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हारातसाह्ता. 
श्रीमदभियमहाषहारीतसुभिसंवादरूपा । 
( वेधकम्रन्थः ) 
वेरीनिवासिवधागिवसहायंसूनुवेधरविद्चशारख्यनु - 
वादितया भाषाव्याख्यया समन्विता । 
——— Sco 
सेयं 
फ्खनगरनिवासिना मसिद्धराजवैद्येन पाण्डितमुरङीषरः 
शर्मणा संशोषिता । 
खेमराज श्रीकृष्णदास, इत्यनेन 
मुम्बय्याँ | 

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” मदणालये 
मुद्रयित्वा प्रकाशिता । - 

_ जाके १८२७ संवद्‌ १९६२, 


अस्य ग्रन्थस्य पुनमुंद्रणायधिकाराः ' 
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अर्तावना. 
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सै महाशय विद्वलनोंको विदित हो कि, इस अनाद्यनंत संसारमें प्रथम सुख निरोगी 
काया कहाती है. वह शारीरक आरोग्यता निस साधने कीजाती है, उसको वैद्यकशास्त्र 
कहते हैं. इसीकोही आयुर्वेदभी कहते हैं. यह आयुर्वेद ऋग्वेदका उपवेद है. ममाण--“ऋ- 
ऽ्वेदादायुरवेदं,-यञञषेदाद्ववुर्वेदस्‌ इत्यादिक हैं इस आयुर्वेदके ऊपर अनेक ऋषि- - 
योने स्वस्वानुभवंके साथ प्रथकृप्ृथक्‌ वेद्यकशाखप्ंहिता निर्माण करी हैं.-वे वेबकशाखकी 
अन्य अन्य संहिता बड़े वित्तारसे युक्त हैं. परंतु श्रीमान आत्रियमहार्षे और हारीतमुनि इन 
दोनों गुरु शिष्योंके संवादसे हारीतसंहितानामक संहिताके दो ग्रंथ निर्माण किये गयेहें यह 
दो मथ एक बृहद्धारीतर्सहिता और एक लघुद्दारीतर्साहिता इस नामसे विख्यात 
तहां वृहद्धारीतसंहिता ग्रंथ बहुत विस्तीर्ण हानेसे अल्पमज्ञ आधुनिक अल्पायुष ठोगॉके 
पयोगमें उतना नहीं आसक्ता हे. इसवास्ते उस ब्रहद्धारीतसंहिता अंथका साररूप 
यह लघुहारीतसंद्विता ग्रंथ सवे आधुनिक वैद्यलोगोके उपयोगमें आवेगा. ऐसा समझ 
कर हमने इस ग्रंथको वेरीनिवासी पंडित रविदत्तशालीनीके द्वारा हिंदीभाषाऽनुवाद बनवा- 
कर और शाख्निद्वारा अत्यंत शुद्धकरवायकर छपवायके प्रसिद्ध किया है.--यह हारीत- 
जहिता ग्रंथ बहुतही उपकारक और स्वस्प होकरमी सवे वैद्योको सब तरहके ओपधज्ञान 
और रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अप्रतिम साह्यकारी होगा; इस्में कुछ संदेह नहीं. .इस ग्रथकी 
भाषामें ऋषिमाषित होनेसे कहीं कहीं अशुद्धसे शब्दप्रयोग दीखते हैं परंतु वे योग झाई _ 
समझकर वेसेके वैसेही रखदिये गये हैं. कारण वे प्रयोग शुद्धकरनेमें ऋषिका तात्य समः | 
झता नहीं हे. इसवास्ते नैसेकी वेसेही जहाँकहाँके प्रयोग रखदिये गये ह॑ ओर अन्यत्र 
अच्छी रीतिसे शुद्व कियागया है. अस्तु वैद्य महाशय छोग इस अपूर्वे ग्रंथको अवश्य 
रखकर रोगनिवारण द्वारा निमेळ कीतिंको माप्त करेंगे 
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विषय. प्रष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
अथ प्रथमस्थानम्‌ । अपंथ्यसे हाने ... र 
१) 


ळ॑घनकी योग्यता ... 





मंगलाचरण कि Ee | ह यात 
आत्रेयहारीतसंबाद न्य LS ERT RE न 
आयुवेदमाहात्म्य ... 52२ | सामनिरामव्यातिका उपसे 
वैद्यवाखपठनविधि . .. ५ वैद्यकी योग्यता... ड 
चिकित्सासंगह ... ..- ७ | पुण्याथे उपचार करयोग्य मनुष्य” 
शह्यतंत्रम ८ | उपचारे धन ठेनेयोग्य मनुष्य . १५ 
शाढाकयम्‌ ११ | यश मिलने योग्य मनुष्य 
वाग विरा » | चिकित्सा करनेको अयोग्य मनुष्य 
अगदंनाम कल जज RR Nh 5 हा 
ठ ST RR म 
अथ विषतन्त्रनाम . .- ESN Se 
अथ भूतविद्यानाम . - 9) : “| अयि -000000 20 
.,, वाजीकरणम्‌ .... 5) | अथ जाङ्गर्देशठक्षण "वही 
न „ साधारणदेशलक्षण . ... ४: 
„ रसायनतन्त्रम्‌ Ro प क मना 
/" _ उपाज्नचिकित्सा ” | कालका स्वरूप -.- र 
लि Se हे उत्पातकालका स्वरूप ज्र 
उपचार करनेकी योग्यता -.. ९ 
देशकाळ आदिका ज्ञान ..- ” pons TR 
' उपचार करनेका फळ श्र काका सनातनला या 


लि आ कालका नाशक स्वरूप 
दो प्रकारका उपचार उपक्रम ... ? 
दोरी ०-2 
व्याथिके. साध्य असाध्य विचार... ९२ -| अय 
उपचारका फल .« _.-- "ददि 
दोषके शेष रहजामेसे' हीति” 4५7 १ "उत्तसयणका 
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विषय. 


अथ वर्षाऋतुरुक्षण . . - 
,,  शरहतुका लक्षण 
अथ हमन्तवर्णनम्‌ .. . 
अथ शिशिरवर्णतम्‌ . . . 
अथ वसंततुवणेनम्‌ . . . 
अथ ग्रीष्मवणेतम्‌ ... 
अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते 
` मध्यमवयोलक्षणम्‌ .. 
प्रकृतिका ज्ञान 
. अथ वातादिप्रकृतयः .. 
अथ वातप्रकृतिलक्षणम्‌ 
अथ पित्तम्रकृतिलक्षणम्‌ 
„„  केफमकृतिलक्षणम्‌ 
„ सममङ्ृतिलक्षणम्‌ 
पूवेदिशाका वायु 
आमयदिशाका वायु 


हारीतसंहिता- 


पृष्ठ. 






विषय. 
अथ पित्तप्रकोपनिदानम्‌ 
अथ कफप्रकोपनिदानम्‌ 


थ दोदोषोंके कोपकी उत्पत्ति ... 


अथ सन्निपातकी उत्पत्ति 

अथ रसोंके गुणदोषका वर्णन ... 
षड्सगुणदोषवर्णनम्‌ कः 
अथ रसगुणोंके गुणकर 
वातादिविर्द्धरस .... .., 
दोषोंके विरोधिरसोंका वर्णन 
वातादिकोंमें रसयोजना 


अथ मधुररसके वीय्येका वर्णन . . . 


अथ कडुआ रसके वीर्यका वर्णन. . . 
„ चरपरे रसके वीर्यका वर्णन 
अथ खट्टा रसके वीर्य्यका वर्णन... 
„ फेसेलारसके वीर्य्येका वर्णन 
„ खारारसके वीय्येका वर्णन... 
अथ पानीका वर्ग ... 


लवकर: जभ्‌ 











„ दिनमें वषेहुए पानीके गण- 


मला | अथ गगाकेपानीकी परीक्षा 


गंगाजलके गण -... 
सामद्रपानीका लक्षण और गण 


| चारपकारकी बृष्टि क 
. | „ रात्रिको वगेंडुर पानीकेगुण- ` 


दोषवणन ... 


दोषवणेन 


दुदिनिमेब्षेहुए पानीके गुणदोष है. 
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विषय. पृष्ठ, विषय. 
अकाल्वृष्टिके लक्षण और गुण .... ४५ | अथ गायके दूधके गुण 
अकालमें वर्षोहुईं बर्षाके पानीका लक्षण » बकरीके दूधके गुण 
धारसंज्ञक आदि चारमकारके ... ४६ |, भेडके दूधके गण 
कारजळकी उत्पत्ति... ... ” |, मैंसके दूधके गण 
कारजळके गण ... „|, ऊंटनीके दूधके गण 
अथ तुषारपानीके गुण :** ” | ख्रियोके दूधके गण... 
पथ्वा ऊपरक आठ मकाणका जल ४७ | अथ प्रभातके दूधके गण 
अथ ह पानीका गुण कय * | दिनके दूधका गुण ... 

ञा ग ण द 

द्‌ पानीका गुण दोष ४८ | राधिके दूषका गुण ... 


„ झिरनाके पानीका गुण... ” | द्यवीनेकी विधि 
„„ चोंडच संज्ञकपानीका गुण... * Me क 
„ कूवाके पानीका गुण दोष... ” 

, तलावकेपानीकेगुण दोष ... ” खिल रस 


~ ~ द्‌ गं ण 
„„ सारसपानीके गुण दोष «०० ४९ मा हे ह 
„„ बावडीके जलके गुण दहीके गुण. 


»  नदियोंकी प्रकृति सा अर 
„लदा वहनेवाळी नदीके गुण दोष” | 2 विक य" 
„„  पत्थर्णवाली नदीके गुण दोष ५ | वषाकाळके दहाका गुण. 
» बलोतवाछी नदीके पानीके गुण दोष” | वक का गुण 
/ _उत्तरसे बहनेवाली नदि- } = य 
यों और पानीके गुण दोष शिशिरऋतुके दहीका गुण 
» तापी आदिनदियोंके गुण दोष ५१ | सेते दहीका गुण 
” पृथिवीके भागका पानी ... ५२ | दहाका गुण 
» पापोदकका गण दोष ... ५३ | जेन दुका कताः... 
” रोगोदकके गुणदोष दहीको खानेकी विधि 
गायके छाङका गुण 





* अंश्ूदकके गुणदोष ... ५४ र 
»  आराग्योदकके गुणदोष ... ? सके तकका गुण.... . 
„  शीतपार्नाके गुण ,.. ५५ | बकरीकेतकका गुण 

ननी किशाण... . ० ८ | त का यी 

१° पानीविषयकविधि  ... =| साधारण त 3 
जद नाग -..  ... „ ५७८ | बते ए 2 
>) दूधकी उत्पत्ति ..„ ” | विशेष्‌ वणन | 
पृथक्‌ २ रंगकी ख्त्रियोंके दूध ... ५८ | हायसे मर्दित किये 
पृथक २ रंगकी गायोंका हुधाण्जप]। Academe i "तक्रनिषेध, 83 Foundaiion USA. 
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गायके घृतका गुण .. . 
बकरीके घृतका गुण 
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दूधसेही निकाले घृतका गुण 
परानेघृतका गुण ... 
नारीक घृतका गण 
घृतका विशेष वणन, . . 
अथ मूत्रवणन 
गोमू्रके गुण 
बकरीक मूचका गुण 
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छाल्चावलके मंडका गुण 
सफेद्चावछके मंडका गुण 
जवोंके मंडका गुण... 


। गेहैके मंडका गुण ..... ..-- 


क्षद्रअन्नकी मंडके गुण 
कोदू अन्नके मंडका गण 
क्षुदअन्नके कांजीका गुण 
अथ यूषवगे कः; 
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| हर्डके यूषका गण . . 
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के यूषका गण 
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कासविंदाके शाकके गुण मे 
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ष्टी मदिराका गुण SR उ मल म द 
परे Re ०००७ ° 
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मांसविशषता ... se 
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मोरआदिकोंका शकुन...  ... २” | काथके सात प्रकार 
काकशकुन “०... १८ १६० | सातप्रकाके काथोंका लक्षण ... ? 
जाहशशाआदिकोंका शकुन | सात पक़ारके काथोंका काय ... * 
गमन समयके विविधपदार्थदशैन शकुन” | क्वाथरक्षणका उपदेश So 


शकुनाध्यायका उपसंहार ... १६१ 
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. मरकारके रोग 
दिनमें शयन_करनेसे होनेवाळे रोग ? 
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रोगहेतु वातादि दोष ..... ” | डछलनेवाले ओषधका लक्षण ... ” 
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७६ | शुव्यादिकाथ ,,. १८४ | 
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शालिपण्योदि कल्क... 
किरातादि काथ .., 
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अन्य गुङ्च्यादि काथ 
पटोळादि काथ 
अन्यपटोलादि काथ. . . 


वातकफज्वरका निदान ओर चिकित्सा” 
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त्रिदोषजज्वरकी यशःप्रापक चिकित्सा प 
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अथ हारीतसंहिता । 
भाषाटीकासमेता । 


> य्य ळा. 
प्रथमोऽध्यायः १. 
मंगलाचरणम्‌। 
नत्वा [शव प्रमतत्त्वकलाविूदं शानामृतेकचटलं 
परमात्मरूपम्‌ ॥ रागाद्रांगशंमनं दमन स्मरस्य 
शकत्क्पाधिपवरं निगुणात्मरूपम $ ॥ १ ॥ 
आनमहवा षद अत्यहव्यृहनाशनम्‌ || 
तन्नमा नोतेथ्यस्य वितरत्यत्तमा मातम्‌ ॥ १ ॥ 
शिवसहायपृत्रेण रावेदतेंन धीमता ॥ 
हारातसाहताभाषाटीका नने विरच्यत ॥ २ ॥ 
परमतत्व कळाप आरूठहुए ओर ज्ञानरूपी अमृतसे सुंदर और परमात्मरूपको धारण 
कियेहुये और रागआदि रोगोंको शांत करनेवाले और कामद्वको दग्ध करनेवाछे और निरं 


तर चदमाको मस्तकर्म धारण करनेवाले और तरिगुणात्मरूपवाले ऐसे महादेवजीको प्रणाम 
करके ( यह हारीतसंहितानामक ग्रंथ करताहूं )॥१॥ 


आतरेयहारीतसंवाद । हः 
हिमवदुत्तरे कूले सिद्धगन्धव॑सेविते॥ शान्ते मृगगणाकीणे नाना 
पादपशोभिते ॥ २ ॥ तत्रस्थं तपसा युक्तं तरुणादित्यतेजसम्‌ 
शुद्धस्फाटेकवच्छुअं भतिभषितविग्रहम्‌ ॥ ई ॥ जटाजूटाटवी 
मूले उषितं झुश्रकुण्डलम्‌॥ आत्रेयं बहुशिष्येस्तु राजितं तपसा- 
४ ॥ पप्रच्छ शिष्यो हारीतः सर्वज्ञानमिदं महत्‌॥५॥ 


-. _CC-0.JK SanskritAcad [ammm एत॑ 
१ चटुल सुद्र चंचल शोभितं च + #न्साहतां करोमीति सेषेणान्वश्रः ।  _. - 















(२) . हारीतसहिता। [ प्रथमस्थाने- 
सिद्ध और गंधर्वेसि सेवित किये और शांतस्वरूप मृगोंके समूहसे व्याप्त और अनेक | 

प्रकारके वृक्षोंसे शोमितहुआ ऐसे हिमाटयपर्वतके उत्तरकूलपे ॥ २ ॥ तरुण सूर्येके तेनके 

समान तेजवाळे और तपको करतेहुये और शुद्धहुये बिल्लोरी पत्थरके समान श्रेतरूपवाले 

और भातस भषितहये शरीरवाले और पूवोक्त जगहमें स्थित ॥ ३ ॥ ओर नटाजूररूपी 

वनके मूलमें वसतहये और श्रेतकुंडडोको धारणकिये ओर बहुतसे शिष्यांसे मकाशितहुये और 

तपस्वी ऐस आत्रेयजा महाराजको ॥ ४ ॥ हारीत नामवाळा शिष्य इस संपूण महाज्ञानको 


पछताभया ॥ ५ ॥ ह 
हारीत उवाच ॥ भवन्‌ ! गुणगणाघार ! आयुवेदविदां वर 
विनयादविनीतो5हं पृच्छामि मुनिषुड्रव॥ ६॥ कर्थं रोगससुत्प- 
त्तिरुत्पन्नो ज्ञायते कथम्‌॥ उपचारः प्रचारश्च कथं वा सिद्धिमि- 
च्छति ॥ ७ ॥ एतत्सम्यक परिज्ञानं कथयस्व महासुने ! ॥ एवं 
पृष्ठो महाचाय्यों हारीतेन महात्मना ॥ प्रत्युवाच ऋषिः पुळे | 
प्रहस्योत्ुछलोचनः॥ ८॥ | 


 हाशात कहने लगा-हे भगवन्‌ ! हेगुणांके समूहके आधार ! हे आयुवदक जानन 
बालम श्रे! हेमनियोंमें उत्तम ! अविनीत में विनयसे पूछताहू ॥ ६ ॥ केसे रोगकी उत्पत्ति 


होताहे? और उत्पन्न हुआ रोग कैसे जाना जाता है? और रोगको चिकित्सा और पथ्य केसे 
र होतांहे ? और वही रोग केसे सिद्धिको प्राप्त होताह ! ॥ ७ ॥ हे महामुने ! इस परिज्ञा | 
नको अच्छीतरह कहो ऐसे महात्मा हारीतसे पूछेहुये महाचाय आत्रेयजी हँसके और खिलेहुये | 


, -नत्रावाले होके मनि पत्रके समान हारीतसे कहनेळगे. ॥ ८ ॥ | 
आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! महाप्राज्ञ | सर्वशाश्रविशारद !॥ | 
चिकित्साशा्रकुशल ! वैद्यविद्याविचक्षण ॥ ९ ॥ आयुवेदमपा | 

. रन्तु शोकानां लक्षसंख्यया ॥ कथं तस्य परिज्ञानं कालेनाल्पेन 











`. रमे बहुत कहनेसे यहां क्या हे ॥ १७॥ निस कम्मे धर्म-अर्थ-स॒ख-इन्होंकी प्राप्ति होवे 


अ० १] भाषाटीकासमेत । 


कृ £ 
नरोपद्र्वकारणम्‌ ॥ कथं पु 
गमम्‌ ॥ १२॥ 
अरप आयुवाल ओर अल्प बोळनेवाळे आर स्वल्प अ 
गर अल्प ।िश्रयवाछे एसे ये मनष्य कलयुगम उपनेहें 


खूप ह परतु मनुष्योको उपद्रवोंका कारण 
शास्रका कस कहू ॥ १२ ॥ 


स्य अवणकाली यो याति चान्तश्च पुत्रक ! ॥ तस्मा्चाल्पतरे 
णाञपवक्ष्यामे शण साम्प्रतम्‌ ॥ १३ ॥ चतुर्विशसहसेस्तु 
मयाक्ता चाद्यसाहेता ॥ तथा द्रादशसाहस्री द्वितीया संहिता 
मता ॥ १४ ॥ तृतीया षट्सहसेस्तु चतुर्थी त्रिभिरेव च ॥१५॥ 
पञ्चमी दिकपञ्चशतैः प्रोक्ताः पञ्चात्र संहिताः ॥ तस्माचचाल्पत- 
रणापे वक्ष्यापि अणु पुत्रक ! ॥ १६॥ 


ह पुत्र ! जिसको जो सुननेका समय होता है वह अतका भाप्त हो जाता हे तिसकारणसे | 
ते थोडे करके तेरेको अब केहताहू सुन ॥ १२ ॥ मन चोवीसहजारः क्वोकोंसे यक्त प्रथम 


Ne 


संहिता कही हे और तैसेही बारहहजार क्लोकोंसे संयक्त दसरी संहिता कही हे ॥ १४ ॥ 
और तेसेही छ हजार छोकॉसे युक्त तीसरी संहिता कही है और तीन हजार श्लोकोंसे संयक्त 
चौथी संहिता कही हे ॥ १५ ॥ औरं डेट हजार अथात्‌ पंद्रहसो छोकॉसे संयक्त पाचवी 
सहिता कहीं ह. ऐसे पांच संहिता मेने कही हुँ तिस कारणसे हे पुत्र ! में संक्षेपसे 


कहूंगा तू सुन ॥ १६ ॥ 
येन [विज्ञानमात्रेण गदवेदविदो भवेत्‌॥ किमत्र बहुनोक्तेन चा- 
ल्पसार विशारद ! ॥ १७ ॥ येन घमार्थसौख्यं च तद्वि कमे 
समाचरत्‌ ॥ येन संजायते श्रेयो येन कीतिमंहत्सुखम्‌ ॥१८॥ 

- तत्कम नितरां साध्यं जनानन्दविधायकम ॥ १९ ॥ ` 
निसके जानने मात्रसे आयुर्वेदकों जाननेवाला मनुष्य हो जाता हे. हे विशारद ! अस्पसा- 


(३) 
ने परक्ष्यामि विस्तरेण तवा- 
थात्‌ थोडे झाख्रको जाननेवाले 


॥ ११ ॥ यह कलिय॒गभी अल्प 
है इसवारते हे पुत्र ! तेरेमति विस्तारसे वैद्यक 
















` तिसकम्मेका आचरण करना और जिस कम्मेसे कल्याण-कीर्ति-अतिसुख-ये होवें॥ १८ ॥ - 
तिस कम्मेको निरंतर करे यहा कम्म मंनुष्याकॉ आदी देवे हैं ॥ १५ ॥ 








(४) हारीतसंहिता। [ प्रथमस्थाने- 


एकं शास्रं वध्यमध्यात्मक वा सांख्य चक यत्छस वा तपा वा॥ 
` वन्छ्यश्चको भूपतिवा यातवा एक कम अयस वा यशां वा।२०। 
बहुतरसुपचारात्‌ सारमाथारलारक जननमातसुखाना वदन 
श्रेयसांवा ॥ विंगतकछुपभावा चाज्वला कीत्तिमूत्तिन खल ` 
` कुटिलतास्याः श्रूयते लोकदृन्देः ॥ २१ । 
एकही शास्त्र ठीक हे, वैद्यक अथा वेदांत-और सुखभी एकही ठीक हे, भोग अथवा 


तप-वंदनाके योग्यभी एकही ठीक है, राजा अथवा संन्यासी-कमभी एकही ठीक हैं, कल्याण 
अथवा यशा ॥ २० ॥ इस संसारम चिकित्सा करनेसे बहुतसा सार प्राप्त होता हे, बह 
सार अतिसखोंको उपजाता हे और कल्याणको बटाता हे, ओर तिसीसे कछुष भावसे वाजित 
और प्रकाशित ऐसी कीति उत्पन्न होती हे ओर इस कमकरनेवाछेकी कॉतिका कुरत 
मनष्योंके समहोने कहींभी नही सुनी हे ॥ २१ ॥ 


आयुवेदामिदं सम्यग्‌ न देयं यस्य कस्यचित ॥ २२॥ नाभक्ता- 
` याप्यशान्ताय न मूर्खाय न चाधमे॥ शान्ते देयं न देयं स्यात्‌ 






अच्छी तरहसे यह आयुर्वद ऐसे तेसे मनुष्यको नहीं देना ॥ २२ ॥ और जो भक्त नहीं 
. हो और जो कोधाहो और जो मूखेहो और जो नीचहों तिसकेलिये कभाभी नहीं देना, यांत्र 


चाळे पुरुषको देना, नीच और धनसे रहितको आयुवेद नहीं देना ॥ २२ ॥ 
ष्ठो. कुहनी विवाजितमनाः शान्तः शुचिः शुद्वधीर्धीरोऽभीर्‌- 





` व्याः पञ्च इमाः पाठे सुनिभिः 
_ दु्दिने गर्जे दिंग्दीहे असि कैम 


अं १] माषाटी कासमेता । (५) 


मिष प्रयाति ॥ २५ ॥ यद्रततमोवृतमिदं भुवन मग्रसै प्राका- 
रंयमाशु कुरुते सकलं रविस्तु॥ तद्रत्सुवैध उपलभ्य रुजोतिना- 
श॑ शीत्र करोति गदिनं गदशुक्तभारम्‌ ॥ २६॥ 


हको देखके हस्तियोके समूहके स्वामीकी मदर्धिंदओंकी धारा गंडस्थलमेंही सख 
। हं और वह हाथी डस वनको त्याग व्याकुळ मन करके भागता है तेले वेद्यको देख- 
कर रांगरूपींगजराज गसन करता हे ॥ २५ ॥ जैसे आंवेरेसे संयुक्तइवे स्थानमे सूर्य किर- 
णोंसे शीघ्र श्रकाशको करता है तैसेही कृशळमैद्य रोगीको प्राप्त होकर रोगको शीभही अत्यंत 
नादाकरदेता है और रोगीको रोगक़े भारसे छटादेता हे ॥ २६ ॥ 
लुव्वः कूरः शठजठरको मद्यपश्चालसश्चावीरो भीरुविकलहदयो 
- शनकसांथसन्दः ॥ शास्रज्ञाताऽप्यावादतगदज्ञानपाखण्डखण्डो 
वज्या वद्य प्रबलमातायिस्रामपेवा सुट्रात्‌ ॥ २७ ॥ 


केर कया TS CN 


` लोमीहों कोधीहों शठहो कठोरहो मदिराको पीनेत्रालाहो आलस्यवाळाहो थीरनहीहो 
डरनेबाठाहों विकळहुये हृद्यवाळाहो हीनकम्मेवालाही ्रयोजनमें मंदहो रोगको नही पिछा- 

वाळाहो पाखंडी ऐसा वैद्य जो शाख्रको जाननेवालाभी हो तबभी अच्छी बुद्धिवाळे राजाको 
दरसे वर्गीना चाहिये ॥ २७ ॥ 


१८ 
/ 


जात 
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वेद्यशास्त्रपठनाविधि । | 
अडुतं चाप्यशङ्क नात्य नीचमेव च॥ यः पठेच्छासख्रमित्थच 
शासतरातिस्तस्य हश्यते ॥ २८॥ चर्वणं गिलनं चापि कम्पितं 
शासितं तथा ॥ नीथोचं चैव गम्भीरं वजेयेत्पाठकेनतु ॥ २९॥ 
र अद्भत प्रकार-अशुद्ध-अतिऊंचा प्रकार-नीचा प्रकार इन्हासे रहित साधारण प्रकारसे जो | 












EE ॥३१॥ अकाले | 
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(६) ` हारीतसाहिता । [ मथमस्थाने- 


चन्द्रसूय्येयो:॥३२॥द्वादशेते अनध्यायाः प्रोक्ताः शृणु तु पुत्रक 
गुरुपीडासमुत्पन्ने नृपे संपीडितेःथक ॥ ३३ ॥ आहवे जीवस- 
म्पाते प्रदोषे वाडथवा पुनः ॥ राष्ट्रपीडाससुत्पत्रे न कुयौच्छा- 
स्रपाठनम्‌ ॥ ३४ ॥ एतेस्तु पठितं शास्रं न स्वार्थे सिद्धिसाध 
कम्‌ ॥ न श्रेयसे न माङ्गल्ये नोपकारे सुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
` अनध्याय, उत्सव, यज्ञकर्म, जन्मका सूतक, मतसूतक इन्हॉमें शा्रको नहीं पढना॥ ३०॥ 
चतुदेशी,-अष्टमी,-अमावास्या,-प्रतिपदा,-पूर्णमा ये पाचातिथि मुनिजनोंने पढनेमें वर्जी हैं 
॥ ३१ ॥ अकाल दुर्दिन, ग्जेमा, दिग्दाह, भूमिकेप अथीत्‌ भूचाछ, चंद्रमाका ग्रहण, ब्र्यका 
ग्रहण इन्होंमें शाख्रका पटना वज्नित है ॥ ३२ ॥ हे पुत्र ! बारह अनध्याय कहे हैं तू सन 
गुरुको पीडा उपजे, राजाको पीडा उपे ॥ ३३ ॥ युद्ध, जीवोंका मरना, मदोष, देशको 
` पीड़ा उपने ऐस छः ये ओर छः अकाछ आदि कहचुके इन बारहोंमें शाखका पाठ करे नहीं 


_॥ ३४ ॥ इन अनध्यायांमें पठित किया शास्त्र अपने प्रयोजनमें सिद्धिको नही देता और 
` कल्याणको नहीं करता ओर मंगळको नहीं देता और उपकारमें सखको नहीं देता ॥ २५ ॥ 


पठति निएणो वेद्यविद्यानिधानं श्रेयस्तस्य प्रतिदिन 


` मसो वाञ्ञितार्थप्रपद्येत्‌॥ कीर्ति: सौख्यं भवति नितरां तस्य 
लोकप्रशंसा पूज्यो राज्ञां सततमपि वे जायते स्वार्थसिद्विः॥ ३६॥ 








जानके जो कुशळ वैद्य शाख्का पठन करता है तिसको कल्याण मिळता हे, ओर 


मनोवांित प्रयोजन मा होता दै और तिसवैद्यको नित्यमति सुहोता है, संसारमें 


टा र अपने दका सिद्धि होती हे ओर ऐसे पठन कर- 


CS "आ 


२६ ॥ इति वेरीनिवासि बंध 
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अ० २ ] भाषाटीकासमेता। (७) 
द्वितीयोष्ध्याय: । 

-&०-- 
द ः चाकत्सासंग्रह । 
आजय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि शाम्रस्यास्य समुञ्चयम्‌॥ 
आयुर्वेद्समुर्त्पात्त सर्वशाख्रार्थसंग्रहम्‌ ॥ १॥ 
अानयजा कहत ह-श्स पहले अध्यायको कहर्क अब दसर आध्यायम इस शासत्रक 


समुच्चयकी कहताहू और आयुवेदकी समुत्त्त्तिको और सब झाखोके अर्शका संग्रह 
करताहूं ॥ १ ॥ 


अष्टो चात्र चिकित्साञ्च तिष्टन्ति भिषजां वर ! ॥ 


ता वक्ष्याम समासंन [चाकेत्साञ्च पृथक्पथक ॥ २॥ 
है वेद्यार्म श्रष्ठ ! इसग्रंथमे आठ प्रकारकी चिकित्सा स्थित हैं तिन्होको ओर प्रथङ प्रथर्‌ 
चेकित्साको कहूंगा ॥ २ ॥ 


संग्रहस्य प्रवक्ष्यामि प्रथमं चाङ्नपानकम्‌॥ अरिष्टं च द्वितीयं 
स्यात्ततीयं च चिकित्सितश्‌ ॥ ३ ॥ कल्पं चतुर्थकं प्रोक्तं सूच- 
स्थानन्तु पञ्चमम्‌ ॥ षष्ठं चात्र शरीरं स्थादित्यायुवेदकारकाः ॥ 
,॥ ३॥ शल्यशालाक्यकायाञ्च तथा वालचिकित्सितम्‌॥ अगदं 
विषतन्ञ्च भूतविद्या रसायनम्‌ ॥ वाजीकरणमेवेति चिकित्सा 
चाष्टधा स्मृता॥ « ॥ वेद्यागमेषु सवेषु प्रोक्तं त्रेष्ठमिदं महत्‌ ॥ 


तथा चाशे चिकित्सायां वदन्ति वेदविजञनाः॥ ६ ॥ 
आर सग्रहक अन्नपाननामक प्रथमस्थानको कह गा और ओ।रष्ट नामवाला दूसरा स्थान हृ, द 


और चिकित्सित नामवाला तीसरा स्थान है ॥ ३ ॥ कल्प नामवाळा चौथा स्थान रु. 










शाळाक्य-कायचिकित्सा-बाळविकित्सित--अगद- विषतंत्र-भूतविद्या- रसायन आजी 
चिकित्सा आठ प्रकारसे कही हैं ॥ ५ ॥ वैद्यॉके सब ग्रन्योमे यह उत्तम ओ 
है ऐसे वेदको जाननेवाठे जन चिकित्सामें आठ मकारको कहते हैं ॥ ६ ॥ 






द्न् नम ने ये सब उपकारियें 


(८) हारीतसंहिता । [ भथमस्थाने- 


. एतेवेद्यकशाख्रस्य सारो भवति सवतः ॥ ८ ॥ 


इन्होंसे वैद्याकशा्रका सार सब जगहसे यंत्रकम्मे, शखकर्म, बन्धक इन्‍्होंके द्वारा होता 


है जिस करके वैद्य उद्धार करता है ॥ ८ ॥ 
अथ शल्यलन्त्रम्‌ । 
यन्नरासत्राथबन्वस्तु यन चाद्वयत [भपक तञ्च शल्याद्व्रणक्‌ 
आच्यत बद्यकांगम ॥ नाराचवाळवछाभिभछः कुन्तेश्व तोसरेः॥ 
॥ ९ ॥ [शला्चामन्गगाबस्य तत्र साय्यादिशल्यकस्‌ ॥ १० 
तत्प्रतीकारकरणं तच्च शल्यचिकित्सितम्‌ ॥ तथा बाणससु- 
दि्तणपांशुक्रमीकचम्‌ ॥ रक्तवस्तु तथा पेशी पूयं शषान्तरेऽपि 


यत्‌ ॥ ११॥ तच्छल्यामात जानायाठाएकाष्डावामत्नकम्‌ १२ 
अथ शल्यतत्रका लक्षण--यह वेदयकशास्त्रमे शल्योद्धरण अर्थात्‌ शस्यको निकासना 
कहते हैं जो बाण केश वह्ी--भारा--कुंतशख--तोमरशस्र-इन्हों करके ॥ ९ ॥ पत्थर और 
. आमस भन्न हुवे शरीरवाछे मनृष्यके प्राप्त हुआ जो शल्य जिसको निक्रासनेका उपाय करना 
` यह शल्याचिकित्सित कहाता है ॥१०॥ और वाण अथात्‌ तीरका उदेशळेके कहाहआ तृण-- 








गा नत्ररोगाः कणरोगा विशेषतः ॥ भूकण्ठशंखंमन्यासु 
सम्भर्वान्त हि॥ १३ ॥ तेषां प्रतीकारकर्म नासावत्य- 
ण्ड 


NS 


ण-शिरके रोग नंतरके रोग, कानके रोग और विशेष 
॥ १३ ॥ तिन्हाको दूर करनेके लिये 
ढूष 











अ०२] भाषाटीकासमेता । (९) 


अथ कायाचाकत्साका लक्षण--कारा चरन गोही स्वे सेहेन वमन विरेचन 
वास्त कने ये सघ ओर कोष्टके रोगोंको शांत करनेवाढी क्रिया कायचिकित्सित 


~ 


कहाती हे ॥ १५ ॥ 
2. अथ अगदं नाम | 
शुदासय बास्तरुज शमन बस्तिरूहकम्‌ ॥ 
आस्थापनानुवासन्तु अगद नाम एव च ॥ १ ६॥ 
अथ अगद्तत्र लक्षण--गुदाके ओर मूत्राशयक्के रोगको शांत करता निरूहरिति-- 
आस्थापन बस्ति--अनुवासनबस्ति ये सत्र अगदतन्त्रनामसे विख्यात हैं ॥ १६ ॥ 
अथ बालचिकित्सा । 
गभापकसाविज्ञन सातिकापक्रमस्तथा ॥ 
वालानारागशपन क्रिया बालाचाकात्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ बालाचांकात्सतका लक्षण-गर्भको और सतिकाकी चिकित्साका ज्ञान और 
बालकांक रांगाका शांत करनवाली क्रिया बालविकित्पित कहाता ह ॥ २१७ ॥ 
_ अथ विषतन्त्र नाम। ` 
सपवृक्चिकलूतानां विषोपशमनी तु या ॥ 
सा [कया विषतन्तरञ्च नाम प्रोक्ता सनापासः ॥ ३८॥ 
अथ विषतन्वका लक्षण-सांप,-वीळू, मकडी,इन्होंके विषको शांत करनेवाळी क्रिया 
विषतंत्र नाम कहाती है ऐसे बुद्धिमानोंने कहा हे ॥ १८ ॥ 
अथ भूतविद्यानाम । 
भूता[पशाचाञ्च शाकिनीडाकिनीग्रहाः ॥ 
एतषा [नहः सम्यग्धूतविद्यानगद्यत ॥ 3९ ॥ 
अथ भूतबिद्याका लक्षण-ग्रह-भूत-पिशाच-डाकिंनी-शाकिनो-अह-इन्हॉको 
अच्छी तरह निग्रह करना भूतविद्या कहाती हे ॥ १९ ॥ क ह 
अथ वाजीकरणम्‌ । _ 
क्षीणानां चाल्पवीय्योणां बृहणं वलवद्धनम्‌ 
तपंगं समधातूनां वाजीकरण 
अथ वाजीकरणका लक्नण-क्षीणहुर 
अछको बढ़ाना और समान धातुवाळांको तृप्त. 


शे अहशब्दस्य पुनरर्तची 

















ष्यॉकी पुष्ठ करना ओर _ 
| कहाता है ॥२०॥ | 


dation USA. "0 Codon दा लाळ 












(१०) हारीतसंहिता । [ प्रथमस्थाने- 
अथ रसायणतन्त्रम्‌। 


देहस्येन्द्रियदन्तानां हृदीकरणमेव च॥ वलीपलितखालित्यवर्ज 
नेऽपि च या क्रिया ॥ २१ ॥ पूर्व वैद्यप्रणीतं हि तद्रसायनस- 
च्यते ॥ २२ ॥ 


अथ रसायनका लक्षण--शरीर, इंद्रिय, दंत, इन्होको दृद करना और शरीरकी बढ़ी 
बाळोंकी सफेदाई, बालोंका उडजाना, इन्होंके वर्जनेकी जो क्रियाहो ॥ २१ ॥ पहले धन्बतर 
आदि वेद्योको र्भी हुई हो तिसको रसायन कहते हैं ॥ २२ ॥ 


Lam aS 


| अथ उपाङ्गाचाकत्सा । 
छिन्नं भिन्न तथा भग्यं क्षतं पिज्चितमेव च ॥ 
तेषां दग्धप्रतीकारः प्रोक्तश्चोपाङ्गसंज्ञकः॥ २३ ॥ 
अथ उपागाचाकत्साका लक्षण--छन्न अथात्‌ ठादतहुआ- [भन अथात विदाः 
_ तहुआ-भम अथात्‌ टूटा हआ-क्षत अयात्‌ घाव आंद--पाचत अथात पंचालत हआ-दरुग्घु 
अथात्‌ जढाहुआ- इन्हाका ।चाकत्साका उपागसज्ञक कहत ह ॥ २२ ॥ 
ke वेद्यकसवेस्वं चिकित्सागमभषणम्‌ ॥ 
त्वा तु सुधीः सम्यक प्राप्स्यते सिद्धिसड़मम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति वैद्यकसवेरे चिकित्सासंग्रहो नाम द्रितीयोऽध्यायः ।।२॥ 
एसे चिकित्सारूपी शाखस भूषितहुआ वेद्यकसवेस्व इसको वेद्य अच्छीतरह पटके सिद्विको 


अ होता हे ॥ २४॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनृवेद्यरबिःत्तशास्रिअनवादितहारीत- 
` संहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ठतायाऽव्यायः ३ 


MD कः छु Go 
Da 


बद्याशक्षाmवधानम्‌ । a 

















oN जिया 
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अ” ३] भाषाटीकासमेता । (११) 


उपचार करनेकी योग्यता । 
शात्वा रागससुत्पात्त रागाणामप्युपक्रमम्‌ ॥ 
जात्वा प्रतिक्रियां वैद्यः प्रतिकुय्याद्यथोचिताम्‌ ॥ २॥ 


कुशळवेद्य रोगकी उत्पत्तिको और रोगोके पथ्य आदिको और चिकित्साको जानके प्रात्‌ 
यथोचित प्रतिकार करे ॥ २ ॥ 
देशकालआदिका ज्ञान। 
दश काळ वया वाहू सात्म्यप्रक्ातमषजम्‌ ॥ 
दृह सत्व बल व्यावहट्ठा कम समाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 
देश, समय, अवस्था, सानुकूळता जठरास्नि प्रकृतिके योग्य ओषध, देह, सत्व, रोगका बल 
इन्होको देखके पीछे चिकित्साका आरंभ करे ॥ ३ ॥ 
रं उपचार करनेका फल । 
वसाथकामलाथःस्यातं सम्यगातुरसंवनात्‌ ॥ 
यदा नाचरतस्तस्य विनाशश्चात्मनस्तदा ॥ ४ ॥ 
की अच्छी तरह चिकित्सा करनेसे धर्म, अर्थ, काम, इन्होंकी प्राप्ति होती है जों वेद 
रोगीकी चिकित्सा नहीं करता तिस वेंद्येके शरीरका नाश होनाताह ॥ ४ ॥ 
वेदका वेदात्ब । 
_ व्यावेस्तत््वपारज्ञान वेदनायाश्च [नग्रहः ॥ 


एतद्रद्यस्य वेद्यत्वं न वेद्यः प्रभुरायुषः ॥ & ॥ 
रोगके तत्त्वको जानना--पीड़ाका नाश करना--वैद्यका यही वैद्यपना है और आयुका माठिक 


वद्य नहीं हे--अथवा इतनाही नहीं हे, किंतु आयुका माछिक वेद्यहा हैं ॥ ५ ॥ 
दांभकारका उपचारउडपक्रम । 


द्रिविधोपक्रमश्वेव शमनः कोपनो रुजाम्‌ ॥। 


तथव ज्ञात्वा विश्वः क्रियां कुय्याद्र्चक्षणः ॥ ६॥ | a 
चिकित्सा २ प्रकारकी हे एक शमन दूसरी कोपन सो रोगको जातक कुदाळवेद्य 
कियाको करे ॥ ६ ॥ 


१ १ 


दोषकारके वेद्या | 
वेद्योऽपि द्विविधो ज्ञेयो विकरेङ्गितरोगया प ॥ उपचारापचारज्ञो 
द्विविधः प्रोच्यते भिषक्‌ ॥ ७ रे 


कोपनम्‌ ॥ एवं विज्ञाय" वयः कम [ संशमनकियाम्‌ ॥८ 












(१२)  हारीतसंहिता । [ प्रथमस्थाने- 


वेद्यभा २ प्रकारका हे रोगके उपचार अथोत विकित्साको जाननेवाळा ओर रोगके अपचार 
-अधीत दुष्पारेणामको जाननेवाळा ऐस २ मकारका वैद्य कहा हे ॥ ७ ॥ उपचारसे रोगकी 

ति होती है अपचारसे रोगका कोप होता है ऐसे कुशळवेद्य जानके संशमन अथोत्‌ रोगको 
शांत करनेवाली क्रियाको करे ॥ ८ ॥ > 

॒ व्याधीके साध्यअसाध्यविचार । 

साध्याउसाध्यश्र याप्यञ्च कच्छूसाध्यस्तथव च ॥ व्यांधिश्वतु 

नवः प्राक्त सद्ध शास्त्रकावद्‌ः ॥ ९॥ उपचारण साध्या ये 

रांगा गच्छान्त याध्यताम॥ याप्यास्तसाध्यता यान्त साध्य- 
- केष्टन पुत्रक !॥ 3०॥ सम्भवान्त महारोगाः कष्टसाध्या मरिय- 

न्तिव॥ एवं चतुवधा व्यापज्ञात्वा कस समाचरत्‌ ॥ 9१ ॥ 


साध्य--असाध्य-याप्य--कष्टसाध्य इन भेदोंसे रोगभी ४ प्रकारके कुशछ वेद्योंने कहे 


- ह॥९॥ह पुत्र ! चिकित्साके नहीं करनेसे साध्यरोग याप्यपनेको प्राप्त होते हें और याप्य । 
रोग असाध्यपनेको प्राप्त होते हैं साध्यके कष्ट करके ॥ १० ॥ महारोग उपजते हें और 
= कष्टसाध्य रोगवॉले मरजाते हैं ऐस व्याधि चारमकारकी हैं और तिनको जानके कर्म्भका 


गे याप्यपनेको प्राप्तहोत- हैं. और याप्यरोग साध्यपनेको 


~ 


॥ १२ ॥ सुबद्यांकी चिकित्सासे. सखसाध्य रोगी 


~ 


आर असाध्ये पारज्ञानको जानके पीछे चिकि- 








अ० ३] भाषाटीकासमेता ! (१३) 


तरां भवत्‌ ॥१३५९॥तथा दोषस्य शेष तु शमनं याति चाल्पशः॥ 
दवायडरता यात यश्यात्रः कापता भशम्‌ ॥ १६ ॥ 


जब साध्य राग हाव तब वातआदि दाषके शषका नहीं धारण करना क्योंकि दाषका 
बाकारहनम कष्ट हाजाता ह तसवारत दाषका नाशितकर ॥ १४ ॥ जेसे काळ दष्ट हाजाता 
ह जस आमका सूक्ष्म किनका बढजाता ह तस क्रियाको नहीं प्राप्तहआ स्वत्पभी रोग अतिघोर 


होजाता ह ॥ ९५८ ॥ दाषक शषम आतिअस्परोग शांत होजाता हे परंत देवयोगस फिर 
दूषित हाजाता ह जस दबा आयर मचड होजाता है ॥९१६ ॥ 


ऊ> 


- अपथ्यसे हानि । 


यथा काएचयं दूरात प्राप्य चोरतरोऽय्रिकः॥ तथापथ्यस्य संयो- 
गाद्भवेद्टोरतरो गदः ॥ १७ ॥ कपायेश्च फलेश्चूणें! पिण्ड- 
लेहाडुवासनेः ॥ सवाः क्रिया भृशं व्यथो न शमं याति 
चामयः॥ १८॥ 


जसे काएके समहमं टूरसं ्रावहुआ आप्र आतघाररूप हाजाताह तस अपथ्यक संयोगसे. 
रोगभी अतिघोररूप होनाता हैँ ॥ १७ ॥ काठा-फल-चूरन- गाली--चटती--अनुवासन- 
बास्तकमं-इन्हों करके सब किया व्यर्थ हाजाव आर रांग शात नहीं होव ॥ १८ ॥ 


*. एव ज्ञात्वा सद्‌ वृध रागशान्तेककारणम्‌ ॥ 
कत्तेव्यमतियोगेन येन रोगः प्रशाम्यति ॥ १९॥ 
एसे जानके सब्र कालमें वैद्योने रोगकी शांतिको करनेवाळी किया अतियोग॒से अर्थात्‌ 
पूर्वोक्तकिया विशेष करके करनी चाहिये जिससे रोग शांत होजाबै ॥ १९ ॥ 
त: लद्नकी योग्यता । ` ` ˆ कला 
ज्ञात्वा दोषवळं धीमान्‌ लड्डनानि समाचरत्‌ ॥ | 
. दोषे सति न दोषाय लङ्घनानि बहुन्यापि। > | 
- वैद्य दोषके बळको जान ळंघनोंका आचरण करावे क्योंकि दोषके होनेसे बहुतसे भी लंघन 
दोषको करनेवाले नहीं होते हैं ॥ :९० ॥ | 2 








( १७ ) हारीतसंहिता | [ प्रथमस्थाने- 
जठराग्नि प्रथम भोजनको पकाता हे ओर भोजनके नाश होनेमें वातआदि दोषोंको पकाता 
है और दोषोंके क्षय होनेमें धातुओंको पकाता है और धातुओंके क्षय होनेमें भाणोंको पाता 
है (अर्थात्‌ नाशकरता है ) ॥ २९ ॥ 
सामनिराम व्याधिका उपक्रम | 
ज्ञात्वा बलाबलं व्याघेः सामन्निराममेव च ॥ 
तदा साम पाचन स्यान्नेराम पथ्यसक्रमः।। २२ || 


रोगके बळ ओर अबको जानके*ओर साम तथा निरामरूप रोगकों जानके पीछे साम 
अर्धात्‌ आमसे संयुक्तहये रोगमें ठंघनकरावे ओर निराम अर्थात्‌ आमसे रहितहुये रोगमें 
अथ्यकों दिवावे ॥ २२ ॥ 


वेद्यकी योग्यता । 
सामं निरामं सुखसाध्यमेव सम्यग रुजश्च परिलक्ष्य रुजो विना 
शम्‌ ॥ एतद्भवंत सकलवेद्यकशास्त्रसार नंवायुषश्व बलदानकरो 
हि वेद्यः २३ ॥ 

साम-निराम-सुखसाध्य-इसप्रकारसे रोगको अच्छी तरह देख और रोगके नाञ्चको देख 
विचारे सकळ वेद्यकशासत्रका सार यह हे ओर आयके बलको देनेवाला वेद्य नहीं होता ॥ २३॥ 

[ व्या मनुजस्य साख्यमथवा दुःखच दातु क्षसो जन्ताः कमो ऽः 

पाक एव भुवने सौख्याय दुःखाय च ॥ तस्मान्मानवदुःखका- 

रणरुजा नाशस्य चात्र क्षमा वद्या बराद्यंनवानवाम चतरा 





नानिव वेद्योऽपरः ॥ २४ ॥ सम्यग्‌ रुजां परिज्ञानं ज्ञात्वा दोषवि 
निग्रहम्‌  प्रत्याख्येयञ्च यः साध्यं जानाति स भवेद्विषक ॥२५॥ 


| 








अ० ३] भाषाटीकासमेता । (२५) 


रनाथो वन्डुवाजितः ॥ एतान्‌ व्याधिविनिग्रस्तान्‌ प्रतिकुय्याद्रि- 
शेषतः ॥ २७ ॥ 
तपस्वी-मराह्मण-खी-बाळक-दीन-इबेळ-जुद्धिमान्‌-पंडित ॥ २६ ॥ महात्मा- 
वेदपाठी-साधु-अनाथ-बंधुओंसे रहित-ऐसे रोगी होजावे तो विशेष करके वैद्य शोध 
चेकित्सा करे ॥ २७ ॥ 
उपचारसे धनलेने योग्य मनुष्य । 
राजा च्‌ सुधनी चेव मण्डलीकोःवलाधिपः ॥ 
उपचाय्योऽथेसिद्विः स्याद्वितत ग्राह्य भयं न च ॥ २८॥ 
ड 3 UR SIE RE Sl स्वामा-इन्हाका [चाकेत्सा करनेमें 
दद्यकां द्रव्य ऊना चाह्य आर वद्य भयका नहा कर ॥ २८ ॥ 
यश मलनंयांग्य मतष्य | 
मध्यमा वणिजां पत्तिः पुरोधा ब्राह्मणादयः ॥ भट्टो वा गणिका 
ग्रण्यश्विकित्स्यास्तु विशेषतः ॥ रोगम्रस्तेषु चेतेषु चिकित्सा की 
त्तिकारिणी ॥ २९॥ 


व्यवहार करनंवाळ-म्राह्मण आइ पराहत-कवासर-कत्यक अथवा ज्यातषा-इन्हाकी 


च्‌कित्सा वद्य विशेषकरक कर कयाके इन्हाका करणाहुई चाकत्सा कीतिको करता ह ॥ २९॥ 
चाकेत्सा करनका अयोग्य मडुष्य । 
व्याघश्चौरस्तथा म्लेच्छो वहिदों मत्स्यबन्धकः ॥ ३०॥ 
बहद्रेषो ग्रामकूटो बन्धको माँसविक्रयी ।! एतेषां व्याधिग्रस्तानां 
नेव कुयात्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ३१ ॥ एतेभ्यः स्वार्थसिद्धिनोपः 
कारो हितमङ्गलम्‌ ॥ तेषां जीवाप्तसंजातो वेद्यो भवति 


दाषभाक ॥ ३२ ॥ 
और कसाई-चोर'म्टेच्छ-अम्निळगानेवाला-मछलियोंको वींधनेवाढा ॥ ३० ॥ बहुतोका 
री-गाममें चगळो करनेवाळा मांसको बेचनेवाळा-इन्होंके जो रोग उपजे तो वैद्य चिकित्सा 
हीं करे ॥ ३१ ॥ क्याँकि इन्होंसे स्वार्थकी सिद्धि नहीं हे न उपकार है ओर कल्याणमी | 
हीं है और मंगळभी नहीं है तिन्होंको मावदान देनेसे वैद्य दोषका भागी होजाता है ॥ २२॥ 4 
एवं ज्ञात्वा तु सद्व्यः कुर्य्यादथ प्रतिक्रियाम्‌ ॥ हट 
घमाथकामसम्पातिः'कीर्पछोंके अवत्तेतें॥"२३ ॥ 








(१६) हारीतसंहिता । [ प्रथमस्थाने- 


~ 


ऐसे जानके पीछे कुशछ वैद्य चिकित्साको करे 
और छोकमें कीति मवृत्त होती है ॥ ३३ ॥ 
बेद्यकतेव्यका उपसंहार । 
इति बहुविधियुक्तो वेद्याविद्याविचारः क्षणमपि हृदये यो धारणं 
सकरात। स भवात गदसघस्याथ विध्वसशक्ता वमलावदित 
कौत पूज्यमानो नरन्द्र: ॥२४॥ हते आनेयभाषंते हारीतो 
तर वद्याशक्षावधाना नाम वतायाऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 


ऐसे बहुतसी विधिसे युक्त और वैद्यक विद्याको विचारनेवाला ऐसा वैद्य एक क्षणभरभ' अपने 
हृदयम धारणाको कर वह वेद्य रोगके समूहको नाशनेमें समथ हे और स्वच्छ तथा विख्यात 
कीतिवाळा और राजा छोगोंसे पूज्यमान हुआ वैद्य प्रसिद्ध होता है ॥ ३४ ॥ इति बेरीनिवा- 
सेब॒धशिवसहायसनुवेदरविदत्तशाखिअनुवादितहारीतसंहिताभाषाटी काया प्रथमस्थाने वेद शिक्षा- 
विधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्था$ध्याय; ९. 
-< ८०% 70५ ६ ब स्वच 


न्य देशकालबलाबलम्‌। ` 
इदाना सम्रवक्याम दशकालबलाबलम्‌ ॥ : 


सात्म्यं प्रक्ृतिदेहञ्च तथांग्रीनां विशेषणम्‌ ॥ १ ॥ 
त्कार बर-अब॒रु-सात्म्य-मङ्ति-देह-अग्निकी विशेषता-इन्होको कहताहुं ॥ ९॥ 


से धर्म-अर्थ-काम- -इन्होंकी प्राप्त 
















शेषेण ज्ञातव्यास्ते मनीषिभिः ॥ २॥ | 
-इन नामोसे देश तीन प्रकारका है और बुद्धिमानोने-वे देश 





अ० ४ ] भाषाटीकासमेता । ( १७ ) 


वावधजानतवणा' शाठगावूमयूषाः॥ मधुररसविभक्या मान- 
वाना परकापा भर्वात कफसमीरः स्यात्तदानूपदेशः ॥ ४॥ 

थ अनूपदशलक्षण-सुद्र पानात पृष्ठहुई बहुतसी सुंदर नदी जहाँ होवे ओर रस- 
वाल वृक्षांसे व्याप्त ओर हरी दूब घास आदिसे व्याप्रहुई प्रथिवी जहां हवे और हरीकशा 
तथा पानीसे व्यातहुये जो चावछोंके खेत तिन्हों करके रमणीक हुईं है प्रथिवी जहां और 
जहाँ सूर्यकी किरणॉको संसार वांछित करता हे ॥ ३ ॥ और जहां भारी और मधर 
रसस सयुक्त आर सबकाठम गाला एसी इख हातो है आर जहां अनेक वणावार चावल 
आर गहू आद उपजत हूं आर जहां मधररसका खानेसे मनष्यांक वात ओर कफका कोप 
हाता इ [तसका अनूपदश कहत हैं ॥ ४ ॥ 

अथ जाङ्गलदेशलक्षण । 
`  ख्रपरुषविशालाः पर्वताः कण्टकीणां दिशि दिशि मृगतृष्णा 
| भूरुहाः शीणेपर्णाः ॥ अतिखररविरश्मपांशुसम्पूर्ण भामिः सरसि 
| रसविहीना कूपकाम्भःप्रकषः ॥ ५ ॥ तदव विरससस्याहारिणो 
गोमाहिष्यः प्रभवति रसमांसे रूक्षभावश्च सम्यक ॥ पुनरापि हिम- 


वाह शालशस्य न चंक्षुभवात रापरापत कापमाशु हुपीत ॥६॥ 


_ अथ जाँगलदेशलक्षण-तीदण और कठोर पर्वेत जहां स्थित हैं और जहां कॉटेसि _ 
| व्याप्रहुई दिशामें मगतृष्णा अर्थात्‌ विनाहुआ जळ मरगोंको प्रतीत होता हे और जहां 
| नष्ठह॒ये पत्तोबाळे वृक्ष स्थित हैं और जहां अतितेन सूर्य्यके किरणोंसे गरमहुये रेतसे संपूर्ण 
पृथिवी व्याप्त होरही हे और जहां रससे हीन होताहुआ कुवाका पानी घटता जाता ह ॥ ५ ॥ 
और जहां विनारसके धान्य खानेसे हस्ती, गाय, भेस, ये बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं और जहां | 
रसमें और मांसमें रूखापन उपनता हे और शीतळवायु-चावकी खेती-ईख ये नहीं 
उपजते हैं और जहां रक्त और पित्त शीव कोपको प्राप्त होताहे तिसको जांगळदेश 


कहते हैं ॥ ६ ॥ 
- अथ साधारणदेशलक्षणम्‌। 


उभयणुणइातं वा नातिरूक्षं न तिगधं न ना खरबहुळं चेच्ाभित 








प्रकृतिसमेतं वी साधारणं च 


क | अनूपदेशे 


अथ साधार णदेक्ष लक्षण जहा अनू 


QE 





Gee) हारातसंहिता। . [ मथमस्थाने- 


और जो सब तर्फसे कांटेसे व्याप्त होरहाहो और जहाँ साधारण पानीहो और न अतिशीत 
अर्थात्‌ जाडाहे। और न आते गर्मीहो और समानमकृतिसे संगुक्तहो तिसको साधारण देश 


` कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ कालत्ञानम्‌। 


कारस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च ॥ 
वत्तेमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि शृणु लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ कालज्ञान-काळ तीन भ्रकारका हैं अतीत अर्थात्‌ बीताहुआ-अनागत अथात 
_आनिवाठा-वतैमान अयीत्‌ बतेताहुआ इन्हाके लक्षण कहताहूँ तू सुन ॥ ८ ॥ 
कालका :स्वर्ूप । 
कालः कालयते लोकं कालः कालयते जगत्‌॥ कालः कारयते 
विश्वं तेन कालो विधीयते ॥ ९॥ कालस्य वशगा स्व देवर्षि- 
सिद्धकिन्नराः ॥ कालो हि भगवान्‌ देवः स॒ साक्षात्परमरव 
` २:॥ १० ॥ सरगेपालनसंहत्तां स कालः सवतः समः ॥ कालन 
` काल्यते विश्वं तेन कालो विधीयते ॥ ११ ॥ 


यु संख्या करता है काळ जगतकी संख्या करता है काळ विश्वकी संख्या करता 
'तिसंस कार कहाता है ॥ ९ ॥ सब देव, ऋषि, सिद्ध, किन्नर, ये सब काळके वशमें र 
और भगवान देव साक्षात्‌ परमेश्वर ऐसा काळही है ॥ १० ॥ सृष्टि, स्थिति, संहार, इन्हॉकी 

करनेबाळा औरं. सब जगहसे समान ऐसा कालही है काठसे. विश्र संख्याको माप होता है 












अ० ४] भाषाटीकासमेता । (१९) 


| ` संहारक कालका स्वरूप । 
| येन मृत्युवशं याति कृतं येन लयं ब्रजेत्‌ ॥ 
सहत्ता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्कलनापरः ॥ १४ ॥ 


! जिसकाळ करके जीव मृत्युके वराके! प्राप्त होता है और निस करके कृत अथीत किया 


| हुआ छयका माप होता ह वहा काळ संहार करनेवाला जानना यहां काल ग्रास 
| करनवाला हैं ॥ १४ ॥ 


Fa कालका सनातनैत्व । 
| कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्र॒जाः ॥ 
| काळः स्वपिति जागात कालो हि दुरतिक्रमः॥ १५॥ 


काळही जीवांको रचता है, काळही मजाको हरता है, काळही शयन करता है, काळही 
गता हे, काळ दुरतिकम हे अर्थात्‌ उल्लेषन नहीं कियाजाता ॥ १५ ॥ 


कालका नाशकस्वरूप | 
काले देवा विनश्यन्ति काळे चासुरपन्नगाः ॥ 
| नरेन्द्राः सरवेजीवाश्च काले सवे -विनश्याति ॥ १६॥ 
. काळ अर्थीत्‌ समयमे देवता नष्ट होजाते हैं ओर काठमें ही देव्य और सर्प नष्ट होते हैं 
|. जे ओर सब जीव कालमेंही नष्ट होते हैं काळमें संपणे नष्टहोता है ॥| १६ ॥ 
अथ अन्यकालाक स्वरूप 
, निकालात परतो ज्ञेय आगन्तुगतचेष्टकः ॥ सूक्ष्मोऽपि सवग 
सैन्येक्ताव्यक्ततरः शुभः ॥ १७॥ तथा वषाहिमोष्णाख्या- 
सत्यः काला इमे मताः ॥ तथा त्रयोऽन्येऽपि ज्ञेया उदयमध्या- | 
स्तमेव च ॥ १८॥ 
आगंतुक और चेष्टासे रहित और सूक्ष्म और स्बोकरंके सर्वगत : 
अव्यक्तसे पर ओर गभ ऐसा, ऐसा काळ त्रिकाळ 


शीत, गर्मी, ये तीन काळ माने गये हें और उद 
काले जानने ॥ १.८ ॥ 




















(२०) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


तिविरोषणेः ॥ प्रकोपं शमनं ज्ञात्वा अयनं द्वे स्सृत इथः॥२०॥ 

दक्षिणायनमेकं स्यात्‌ द्वितीर्यं चात्तरायणम्‌ 

अथ ऋलुचय्या-वषी, शरद, हेमंत, शिशिर, वसत, ग्राम ग क्रमसे. छः ऋतु कहे 
हें॥ १९ ॥ इन ऋतुओंको प्रथक्‌ २ कहूंगा सूय्येकी गतिके विशेष प्रकोप ओर शभनको 
जान पंडितोने दो अयन कहे हैं ॥ २० ॥ एक दक्षिणायन होता हैं दूसरा उत्त- 
रायण होता है ॥ 9 
अयनोंका वर्णन । 
वर्षा शरञ्च हेमन्तो दक्षिणायनमध्यगाः ॥ २१ 
शिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मः स्यादुत्तरायणे । 


NN 


वर्षी-शरद-हेमंत-ये तीन ऋतु दक्षिणायनमें होते हैं ॥ २९ ॥ शिशिर, वसंत, ग्रीष्म य 
तीन ऋत उत्तरायणमें होते हैं ॥ 


दक्षिणायनका लक्षण । 

याम्ये गतियेदा भानोस्तदा चान्द्रणुणा मही ॥ २२ ॥ वारं 
` शीतलसम्मृतँ शीतं तत्र प्रजायते ॥ बलिनो मधुरास्तिक्ता 
. कषायास्तु विशेषतः ॥ २३ ॥ जीवार्ना सात्म्यमतुलमोषधानाः 
__:च वीयंता | ह भूचराणाञ्च दिशश्चाप्यतिशीतलाः ॥२४॥ 
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जलदस्य घोषं सर्वेऽपि 
| कूजति काननेः 





अ० ४ | भाषाटीकासमेता । | (२१) 
उत्तरायणका लक्षण । 
यदोदीच्यां गतिर्भानोस्तदा सूय्यों जलाधिपः ॥ २६ ॥ 
तस्मादुष्णगुणास्तीवाः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ खरसूर्य्यो- 
शुजालस्तु शुष्यत वनकाननम्‌ ॥ २७ ॥ सशुष्का मेदिनी सवा 
[दशाः पानादुनीरिसा॥ बालनोऽम्ळकट्क्षाराः सम्भवान्त विदा- 
[हिनः ॥ २८॥ तस्मात्‌ सकुप्यते पित्तं रक्तेन सह सूच्छितम्‌ ॥ 
आपावरसः सशुष्का गाजाताना पयास च ॥२९॥ अल्प 
ब्‌ल के जन्तूनां कथाचत्कफसम्मव ॥ दृश्यत च वसन्त च 
स्वयमेव शमं ब्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ एवं ज्ञात्वा सुधीः सम्यङ्य्यात्सवे 
प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ३१॥ 
जब उत्तर दिशामें सूय्येकी गति होती है तब सूय्य जलोंका स्वामी हो जाता हे ॥२६॥ 
स्से दारुण रूप आर बिशेष करक दाहका करनवा एस गण उपजते हँ और सूर्य्यके 
ज किरणोंके समूहसे वन बगीचे सूख जाते हैं ॥ २७ ॥ और संपूर्णं परथिवी सूख जाती 
आर जञ आदिसे राहत सब दशा होजाती हं आर खट्टा, चचरा, खारा य रस बलवाल 
और विशेष करके दाहको करनेवाले होते हें ॥ २८ ॥ तिससे रक्तके साथ मूच्छितहुआ 
पे कुपित होता है और ओषधियोंका रस और गायआादिका दूध सूख जाताहे ॥ २९ ॥ 
[र जीवोंमें अल्प बळ उपजता है और कदाचित्‌ कफकीभी उत्पात्ते होजाती हे और | 
| 


कफकी उत्पत्ति वसंत ऋतु अर्थात चेत्र वेशासमें दीखती हे ओर आपही शांत हो जाती 
है ॥ ६० ॥ ऐसे अच्छी तरह वैद्य जानके सब रोगोंकी चिकित्साको करे ॥ ३९.॥ 


` , अथ वर्षाऋतुका लक्षण । ® 
सवनवारिदवारिसमाकुला अखिलवत्परवरोदकपरेताः ॥ समद द्‌ क 
'वातकरा विदिशो दिशः प्रमुदितक्रिमिकीटशता मही ॥ ३९॥ |. 
नीलसस्यहारितोन्वला मही कुल्यका सलिळसंइता नता॥ इन्द्र 
-गोपकविराजिता वरा पड़्भ्रृषणविश्वषिता धरा ॥३३ ॥ डाशः ` 
-चूताङ्करो भधरः स्याद्रिजे वनं वा मधुर = र बे 
जीवा वंल्माव 
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(२२ ) हारीतसंहिता। [ प्रथमस्थाने- 


जन्ति कमलान्युन्म्लानतां यान्ति च ॥ गर्जन्मेघमहेन्द्रकन्ट्र- 
दरी सस्यावृता श्यामला भात्येवं पवनस्य कोपनकरी वषोक्रतु 
` श्रेयसी ॥ ३७ ॥ किजिद्रभोद्धवाने स्युः सस्यानां हृढतागमः॥ 
बहसस्या भवेद्धात्री वारिपूणो शरन्मुहुः ॥ ३६ ॥ नद्यः एणो- 
म्भसोत्खातशीणेपातास्तटट्रमाः ॥ कुल्याप्रखवणानान्तु खवत्य 
म्भो दिशो दिशः ॥ ३७॥ बहूदकवरा मेघा बहुवृक्षा चनस्वना॥ 
_एवंगुणसमायुक्ता वषा स्याहतुकोविदेः ॥ ३८ ॥ तस्माद्रातकफ 
कोपी जायते च नृणां भृशम्‌॥ इति ज्ञात्वा भिषवद्ृष्टः कुय्या- 
तस्यां प्रतिक्रियाम्‌ ॥३९॥ स्वेदनं मदन पथ्यं निवातसेवन तथा 
गोरारामारतं शस्तं व्यायामक्रमविक्रमः ॥ ४० ॥ कद्म्लक्षा- 


रसुरसाः सव्या वातकफापहाः ॥ [नरूहवार्तकमाजत्र कपावातर- 
जापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथ ऋतुळक्षण-प्रथम वषाऋतुका लक्षण आर उपचार-मोर बादल आर | 
पानीसे अच्छी तरह आकुळ हो और संपणे तरहसे सुंदर पानी करके प्रेत ओर मदसहित 
` वायुको करनेवाली सब विदिशा और दिशा हवें और -आनंदेत हुये कीडॉंको धारण करने 
. वाढी प्रथिवी ३२ ॥ ओर नीळी खेती और दूब घाससे प्रकाशित प्रथिवी हवि 









और be अर्थात्‌ कीचडरूपी गहनोंसे विभूषित ऐसी परथिवी होजावे॥ ३२॥ 


तथा मोर मधुर शब्दको करें ओर बादळोंका शब्द होवे और सब जीव 
३४ ॥ वनमें मोर बोलें और सरोवर पक्षियोंकारिके रहित तथा 





Co 3 भाषाटीकासमेता । (२३) 


गुणोंसे संयुक्त वषीकतु होती हे ऐसा ऋतुओको जाननेवाडोंने कहा हे ॥ ३८ ॥ इस कुमे 
NN ~ 


मनुष्योंको अतिशय वात कफका कोप होता हे ऐसे कुशळवैद्य जानके तिस कोपकी चिकित्सा 
करे ॥ ३९ ॥ स्वेदन अर्थात्‌ पसीनोंका छाना-मदैन अर्थात्‌ शरीरको दाबना-और वातको 
नहीं सवना-गोरं वर्णकी ख्रीसे रति करना-कसरत करना ये सब वात कफके कोपमें श्रेष्ठ 
पथ्य हैं ॥ ४० ॥ चर्चेरा-खट्टा-खारा ये रस सेवने वात कफको नाशते हैं निरूह और 
बस्तिकर्म्म कफ और वातकी पीडाको नाझते हैं ॥ ४१ ॥ 


अथ शरदृलुका लक्षण। 


मेघाः सूर्य्यशिलासमानरुचयो ह्यल्पस्रवाल्पस्वना हंसालीजल- 
जालिमण्डितजलं पञ्चाकरं शोभनम्‌ ॥ तीव्रश्चिग्धमयूखचन्दवि- 
मला सानान्दिनी कोसुदी चित्रा घर्मविपक्ततोयसुरसा स्यान्रिमेलं 
पुष्करम्‌ ॥ ४२॥ तत्र शीतलगतं वयोगतं जातापित्तरुधिरस्य 
योग्यताम्‌ ॥ पथ्यमत्र च नरस्य शीतलं हश्यते कथमापे अयो- 
ड्रवम ॥ ४३ ॥ शृतं क्षीरं सिता पथ्यं चन्द्रिकासेवनं निशि॥ 
श्यामारामारतं शस्तं प्रभाते निर्मलं दायि ॥४४॥ कामिन्यालि- 
-क्गनानन्दश्रान्तः शीतशिरोरहैः ॥ चंदनादीनि सेवेत दष्टं शरदि 
कोपनम्‌ ॥ एवं प्रशमनं इष्टं शरत्तित्तप्रकोपने ॥ ४७ ॥ . 


अथ शारदऋलुका लक्षण और उपचार-सूय्ये ओरशिळाके समान रुचिवाले औरं 
> ~ Nee चर अप es CN ० ०३ ९ (> 
अल्प झरनेवाले और अल्प शब्दको करनेवाले ऐसे मेघ होजावे और हसाका पक्ति तया. 


८ * > ३ > होजावे NN 
कमलोंकी पंक्ति तिसकंरकै मंडित जळवाळा और शोमित कमलोंका स्थान होजावे और तीकः 
>. ee ~ > ~ .* (>. रूपवांळी ro रः 
तथा स्लिग्धरूपी किरणोंवाले चंद्रमासे स्वच्छ और आनंदवाळी ओर चित्ररूपवाळी और . 
= ha दे ऐसी ~ 3 प. ळ्से हित्‌ रज होवे ॥ २२ ॥ 
` घामसे पकहुये पानींस सुरसरूप ऐसी चांदनी होगे ओर मळसे रहित पानी होव ॥ 
ऐसी शरदऋतुमें आकाशका पानी और पित्तरक्तके योग्य पदार्थ ओर. शीतळ पदार्थ ये सब 


होता है ॥ ४३ ॥ घुत-दूध-मिश्री-रानिमें 


RON 





(२४ ) हारीतसंहिता । [ प्रथमस्थाने- 
अथ हेमन्तवर्णनम्‌ । 


बहशीतः समीरोऽल्पश्चार्पवासरता ऋती॥अल्पतेजा [देवानाथो 
धूमाक्रांता च दिग्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ विस्तीणशालिकेदारा नील- 
न्योज्वला मही ॥ एवं गुणसमायुक्ता हेमन्ती स्म भवेहतु 
॥ ४७ ॥ तत्र वातकफा दोषा दृश्यंते कुपिता भ्रशम्‌ ॥ आध्चे- 
संसेवनं पथ्यं कट॒क्षाराम्लसेवनम ॥ ४८ ॥ गोरारामारतं शर्तं 
व्यायामश्च प्रशस्यते ॥ एवं संशाम्यंति दोषाः कफवातसु- 
' द्वाः ॥ ४९ ॥ बलिनः शीतसंरोधा हेमन्ते प्रबलोऽनिलः ॥ 
भेवत्यल्पेन्धनो धातून्‌ स पचेद्रायुनेरितः ॥ ५० ॥ अतो हिमेऽ 
स्मिन्‌ सेवेत स्वाद्रम्ललवणात्रसान्‌॥ दीघो निशाभवेत्तहि प्रात- 
रेव बुश॒क्षितः ॥ ९१ ॥ भवत्यकाय्ये संभाव्य यथोक्त शील- . 
येदनु ॥ ५२ ॥ अकन्यय्रोधखादेरकरञ्ञकङुभा।दिकम्‌ ॥ प्रातः 
सक्ता च मंधरकषायकटुतिक्तकम्‌ ॥ «२ ॥ न 


5 अथ हेमतक्रतुका लक्षण ओर उपचार-बहुत शोतळवायु भछे अथवा वॉर्य 
_____ अल्पचळे और दिनका समय थोडा होजाव और अस्प तेजवाला सयेरहे और धूमसे आकुलित 
ह होवे ॥ ४६ ॥ ओर विस्तारको प्राप्तहये चावळोंके खेत होवें और नीळ तथा 
पिवी ह गुणेसि संयुक्त हेमंतऋत होता हे ॥ ४७ ॥ इस ऋतमें 
गात और कफ दीखते हैं इसमें अमि सवना और चचरा -खारा- खट्टा 
७८ ॥ गोरवर्णेवाळी ख्लीसे भोग करना और कसरत करना 
शांत होता है ॥ ४९ ॥ 'कितनेक वेद्यॉंका मत-- 
तुम्‌ वायः 










मबळ हो जाताहे पीछे वायसे प्रेरित 


FN "~ 
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अ० ४] भाषाटीकासमेता । ( २६ ) 


अथ शाशिरवर्णनम्‌ । 


इळाशा[शखातः किचिदुद्धतसस्या भवति वसुमतीयं पक्कसः 
स्येस्तु पीता ॥ कथमपि तु हिमं स्याहिडवेशेषिकं वा पवनक- 
फावकारो जायते शेशिरे च ॥ ५४ ॥ गोरारामारतमातिशयेनारु- 
णान्यम्बराणि सव्यं तिक्तं कटुकलवणं प्रायशो ह्यम्लमेव ॥ स्वे- 
दान्मद श्रातिदिनमि्द कारयेद्यत्र सम्यग नाशं यातोऽनिलकफ- 
गदो कास्ति तेषां प्रकोपः ॥ ९९ ॥ 
. अथ शाशरऋतुका लक्षण आर उपचार-बहुत शातळ वायु चले आर 
उथ्वापर कछुक धान्य उत्पन्न हो ओर पकी हुई खंतास पीडी प्रथेवी होवे ओर इन जाडा 
यड-कभी आषेक चिहूको विशेषता हो तेसको शिशिर ऋत कहत ह इसम वात आर कफक 
वकार उपजत है ॥ ५४ ॥ ओर इस कतमं गोरखणैवाली सत्रीसे भोग करना ओर अतिशय 
करक छाल रगके वल्नॉंको पहनना आर कडआ, चचरा, सोना ये रस सेवने चाहय आर 
वशेष करके खट्टा रस सवना चाहिये आर इस ऋतम पसीनॉका छाना ओर मदन करना 


[SUNS ज्र 


'नत्यमात अच्छा तरह करना चाहिये एसे करनस वांत और कफके रांग नाशका माप हो जात 
इँ और तिनोके प्रकोपकी कीन कथा है ॥ ५५ ॥ 
अथ. वसतठुबणनम्‌ । 
मुदितकोकिलकूजितकाननं मदनसूचितरकिशुकशोभितम्‌ ॥ कु- 
सुमसोरभरञ्जितभधरं कणितमत्तमशुत्रतलालसम्‌ ॥५६॥ मक | 
| रकेतनबाणसमाकुलं झुद्तिमितर समस्तमिदं जगत्‌ ॥ मलयः | 
| मारुत उष्णगुणान्वितः कफकरो हि वसन्तकऋतुभेवेत्‌॥ ५७॥ . | 
न कफजकोपविनाशनलालनं वमननावनरूक्षनिषेवणम्‌॥ ५८ ॥ - | 
' विविधः सुरतानन्दः सम्भ्रमः कफवारणः ॥ व्यायामश्रमसंरोवः - 
खिन्नविश्रान्तमानसः॥ ५९॥ कह्क्षाराम्लाः सेव्याश्च शोषणं « 
- कफसम्भवम्‌॥एवं क्रियासमापन्नो नरः शीघ्र सुखी भवेत॥६०॥ | 


अथ वसंतक्रतुका लक्षण और उपचार-जहां आनंदित हये कोय पक्षी वनमें 
बोळे और कामदेबको सूचित करते हुये टेसके फूलोंसे शोभा हो और फूछोके गंधसे रंजित 
_ पवेत होवें और जहां खेळते इये और मदवाळे भौंरोंकी शोभाहों ॥ ५६ ॥ और कामदेवके 


वसत $3 Foundations 


_ चाण समाकुल और आनादैत जगत्‌ हैवं तिसका वसतकऋत हत. हैं | यह सन्दर 






(२६) हारीतसंहिता । ` [ प्रथमस्थाने- 


ओर उष्ण गणस अन्वितहआ वसंतकतु होता है यह ककका उपनाता ह ॥ ५७ ॥ इस 


« ऋतुमें बमन-नस्य-रूखापदार्थ इन्होंको-सेवना कफके कोपको नाशता है ॥ ५८ ॥ अने- 
क॑ भकारसे कामदेवका आनन्द और अच्छी तरह चलना फिरना कफको दूर करता है और 
इस ऋतुमे कसरतके परिश्रमको करनेसे स्वेदित और श्रांतमनवाळा मनुष्य जो रहता हे 


॥ ५९ ॥ और चर्चरा, खारा, खट्टा ये रस सेवने चाहिये ये कफको शोषते हैं ऐसी क्रियाको 
प्रापरहृआ मनुष्य शीघ्र सुखी होजाता है ॥ ६० ॥ 


अथ ग्राष्म्रबणन । 
दीचेवासरसंतीक्षणं ज्वालामालाकुलं जगत्‌ ॥ दिशि दिशि सृग- 
तृष्णा चोष्णं भृशं मवेद्ज:॥६१॥निऋतो मारुतो रूक्षः शीणपणा 
महीरुहः ॥ दग्वतृणाकुलारण्यं दावाग्रिसडकुला दिश॒ः ॥६ 
एवं तु लक्ष्म ग्रीष्मस्य पित्तरत्तसुदीय्यते॥ तस्मात्‌ क्रियाप्रती- 
कारं कुय्योत्‌ संशमनं भिषक्‌ ॥ ६३॥ जलर्काडादिवानिद्रासेः 
वनं सुखसाधनम्‌ ॥ श्यामारामारतं शस्तं किञ्जल्कं कुजशीत- ` 


 लम्‌॥६४॥ नीलनालदलापत' अमना व्यजनानेलः॥ कतः - 


क्यामाद्ङुछुम चन्द्नाशीरशीतळः ॥ ६५ ॥ लपन शात 
> सम्यग्यारागाराशयः पुनः ॥ एवं क्रियासमापन्नो ग्रीष्मे च सुख” 






मत्तु कहते हें इसमें पित्त और रक्त बढता है तिसवास्ते 


ay 


करे ता ६३ ॥ इस ऋतुमें जळकी क्रीडा दिनमें 


5 ON 
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अ० ५ ] भाषाटीकासमेता । ( २७ ) 
न च धर र 
पञ्चमाऽध्यायः। 
—S Ge — 
अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते । 


वयश्वतावध प्राक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌॥ हीन चातुर्थिकं प्रोक्त 
तान्‌ वक्ष्याम साम्प्रतम्‌ ॥ 9॥ वालं युवानं वृद्धं च मध्यम 


` वे तथव च॥ चतुर्विषं वयः सम्यक्‌ तत्समासेन वक्ष्यते॥२॥ ` 


इसके अनतर वय अथात्‌ अवस्थाके ज्ञानको कहेंगे--अवस्था चार प्रकारसे 
कहा हं उत्तम, अधम, मध्यम हान एस [तेन्हाको अब कहताहू ॥ ५ ॥ बाळक, जवान, 
उस, मध्यम एस चार प्रकारकी अवस्था हे तिसको विस्तारते कहता हूं ॥ २ ॥ 


मध्यमवयोलक्षणम्‌ । 
पाथ शन्तं श्रमक्षीणं वाळस्री सुकुमारकम्‌ ॥ 
एतेषां मध्यमा संज्ञा प्रोच्यते वेद्यकागमे ॥ ३॥ 
रस्तंमं श्रातहआ आर अश्रमसे क्षाणहआ, बालक, स्रा, सकमार अर्थात्‌ काम मनुष्य, 
इन्हका वद्यकशासत्रम मध्यम सज्ञा कहां हैं ॥ ३॥ 
आषोडशाद्भवे्गाः पञ्चविशो युवा नरः ॥ मध्यमं सप्ततिय्यो- 


आक टी 


वत्परता वृद्ध उच्यते ॥ ४॥ तथा च सुकुमाराश्चेत्येते मध्यमस- 
शकाम।वयसः पोडशावेक्यं समयश्व भवेचु यः॥ ९॥ आरवः 
शात समाः ग्रावा यथा च कृशदहवान्‌ ॥ पूण वयः [ख्यः प्राप्ता 
मध्यम चाचम वयः ॥ ६ ॥ उ क 
सोलहवर्षतक बाळक अवस्था होती है पचीस वर्षतक जुबान अवस्था होती है सत्तरवर्ष- 
तक मध्य अवस्था होती है इससे पर वृद्ध अवस्था हे ॥ ४ ॥ | 
कोमळ हैं और सोलहवर्षसे ऊपर २० वर्षसे नीचे दुर्बळ शरोरवाठे 
प्राप्त हुएतक स्त्री ये मध्यम अवस्थामेंमी अधम वय कहाते हैं ॥ ५ 


पश्चविशत्समोदूद्धेमाप्नाशद्रतः पुमान्‌ 








(२८) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


पच्चीसवर्षसे उपरांत ओर पचाशवषतक आर क्रियाम कठार पुरुष आर खरा रहत हं यह 
उत्तम अवस्था दीखती हैं ॥ ७ ॥ सत्ताइस वषस उपरांत आर पचाशवषतक जिस मनुष्यके ` 
बाळोंकी वृद्धिहोवे यहभो उत्तम अवस्था हं ॥ ८ ॥ 


स्थूलो$तिटी घेकठिनस्तथा खो बरहदादरा ॥ 
इत्युत्तमोऽवयववाञ्ज्ञातव्यश्चीत्तमोत्तमः ॥ ९॥ 
स्थूळ-अतिटंबा-कठोर-एऐसा पुरुष होवे और बड़े पेखाली स्त्री होवे ऐसे उत्तम अवयवा 
चाळा मनुष्य होता है यह उत्तमोत्तम मनुय जानना ॥ ९ ॥ 
पष्ठय़द्धेमशीतिसमाः पराप्तं हीनबलं वयः ॥ ` 
' तद्द्वे हीनहीनश्च विज्ञेयो वयसः क्रमः ॥ १० ॥ 


साठवषेसे उपरांत अस्सीवर्षतक हीनबळ अवस्था होती है और अस्सीवर्षसे उपरांत हीनसेभी 
ANN 


हीन अवस्था होती हे ऐसे अवस्थाका क्रम जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
शाणा-नान्तसाखन्षर्तया रोगाडुपीडितः॥ 
स्ूक्षश्चातिकृशो जेयो वालसात्म्यश्दाहतम्‌ ॥ ३३) ॥ 


` > कषोण-मा्में श्रांतहुआ-सेद्को मापतहुआ-रोगसे पीडित हुआ-रूखा-अति कृश--यें मनुष्य 
चाळकको मकृतिके समान मकृतिवाळे होते हैं ॥ ११ ॥ 


रभ 


सुकुमारो5तिभीरुच मध्यकायस्त्रियोपिवा ॥ 5-58 
मध्यसात्म्योऽपि विज्ञेयो मध्यमो वयसात्म्यकः॥ १२ ॥ 


[रवाळा-अति डरनेवाळा-मध्य शरीरवाळा-खी-मध्य प्रकृतिवाछा-ऐसा मनुष्य 








र्‌ | मुग्धा कहाती है 
वर्षेतक खरीमग्धा 
सके पीछे तेरह 





अच्छी तरह पसीना देनेसे तथा मर्दन करनेसे सुखको माप्न होने ऐसा मनुष्य वातकी मृति 
वाळा होता हे ॥ १८ ॥ र | 


` गरातिपिङ्गः सुकुमारमर्तिः पीतः सुशीते i सेः | 


_ -नवोष्णसेवी ॥ स्तुतिप्रियो 


अ० ५ ] भाषाटीकासमेता । ( ९९ ) 


अथ प्रकृतिका ज्ञान । 
मध्यसात्म्यश्व स्थूल स्याइलवान्‌ सत्त्ववाङ्गरः ॥ 
सचाऽप्युत्तमसात्म्य स्याइूलवत्समुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 


य मक्रतिवाळाहो और स्थूछहो बढवाछाहो सत्ववाराहो ऐसाही मनुष्य उत्तम प्रकृति- 
वाढा हाता हे पीछे यह मनुष्य अच्छे २ उपचार करे ॥ १५ ॥ 


अथ वाता दिम्रकृतयः र 
अथातः सप्रवक्ष्यामे मङ्ातज्ञीनमुत्तमम्‌ ॥ 
वातक पात्तक चेव छेष्मिकं साननपातिकम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसके अनंतर उत्तम रूपी प्रकृतिज्ञानको कहताहूं वातिक अथात्‌ वातकी प्रद्नृति पैत्तिक: 


- अर्थात्‌ पित्तकी प्रकृति क्षेष्मिक अर्थात्‌ कफकी प्रकृति सान्नेपातिक अर्थात्‌ सन्निपातकी 


भङ्कति ऐसे हैं ॥ १६ ॥ 
अथ वातऽक्रातिलक्षणम्‌ । 
येः कृष्णवणश्चपलाऽतिसूक्ष्मः .केशाल्परुश्षों बलवान क्षम 


` स्यात्‌ ॥ सूक्मातिदन्तो नखवृद्धिमोते दीषेस्वनश्च्मणक्षमो- 


ऽसा ॥ ३७॥ दीघाक्रमो लोळ्पहीनसत्तवस्तथैव चाम्लीरसभो- 


जनच्छुः ॥ संस्वदननातावेमदनन सोख्यं संमागच्छांते वातलो 
॥ १८॥ . - 

अथ वातका मक्कातिका लक्षण-जो कृष्णवणवाळाहो चपछहो अतिकृश शरीरं- 

वाछाहा अल्पबालावालाही रुखाहो बलवालाहा समथंहा अतिसूक्ष्म दतावालाहा ओर नखोकी : 

वृद्धिको भाप्र हांव बडा ओर रबा बाळनंवाळाहां चछने फिरनेमें समथ हा ॥ १७ ॥ ओर 


NTN 


बहुत कूदनेवाछाहों छोभीहों सत्वसे वर्नितहो और खड्रे रसको सानेकी इच्छाबालाहो और 







अथ पित्तप्रकृतिलक्षणम्‌ । 









तीक्ष्णोशपि कोऽपि क्षणभङ्करश्च णार 
स्यात्‌॥ १९ ॥ लोल्यप्रिय | स्तिक्तरसानुंभोजी 








(३०) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


अथ पित्तकी प्रातिका लक्षण-गौरवणेवाळाही अति पिंगवर्णसे सयुक्तहो और 
सुकुमार मूर्तिवाठाहो ग्रीतिवाळाहा शीतळ पदार्थको चाहनेवालाही मधसरोख तथा पिंगवणेके 
नेत्रोवाळाही तेज स्वभाववाळाहो और कोईक क्षणभंगुरभीही उडगस संयुक्तही कोमछहो 
दारीरमें केश बहोत नहीं हो ॥ १९ ॥ और चंचलपनेमें प्रियता करनेवाला प हो कडुआ 
रसको खानवाळाहो वैर करनेवाछाहो तेजसे संयुक्तहो नवीन और गरम वस्तुको सवनेवालाही 


अपनी स्ततिको चाहनेवाळाही देतोस विशेष करके शुद्धवणवाळाही ऐसा मनुष्य पित्तकी मझ 
तिवाळा होता है ॥ २० ॥ 


अथ कफप्रकृतिलक्षणम्‌ । 












श्रवणोऽतिसुदीततगात्रो गम्भीरधीरोऽतिविदीणेरोमा॥ 
` रामाप्रियो भारसदोऽतिमिश्रो भोगेन युक्तः समता प्रकृत्याः॥।२२॥ 
ब प्रकारसे मिछेहये व्णवाळा औरं अतिसुंदर प्रकाशित अंगोंवाळा और गंभीरप' 
धोर और अति विदारितहुथे रोमॉंबाळा और खीसे प्यार करनेवाळा और भार अथी 
सहनेवाठा और सब लक्षणोसे अति मिछाहओं और भोगको भोगनेवाळा ऐसा मु 





कक ळा प भाषाटीकासमेता । | (२१) 


शीतो5तिमाइय्येगुण: भुकतो वातप्रकोपी वलकृद्रिशेषात ॥ 
वातावकाना ब्रणशाफेनाञ्च ग्राचीप्रवृत्तः पवनो न शस्तः. २५ 
| अथ आठ दिशाओमें श्रवृत्तहुए वायुके शणदोषवर्णन-इसके अनंतर 
| वायुके प्रवाहको कहताहू पूर्व-पश्चिम- दक्षिण-उत्तर--इनदिशाओं के वायुके गुण-दोष-कोप-- 
इन्होंको कहतेहुथे मेरेसे प्रथक्‌ २ उन ॥ २४ ॥ शीतल स्वभाववाळा और अतिमधरपॅनेक 
गुणोसे युक्त और वातको कोपनेवाछा और विशेष करके बढ़को करनेवाळा ऐसा पवदिशाका 
चाउ हैं यह वातकी अधिकतावाळोंको और घावंपे शोजावालोंको श्रेष्ठ नहीं है ॥ २५ ॥ 
आप्रेयादिशाका वायु । 
किञ्चित्सतिक्तो मधुरान्वितः स्यात्‌ कफः समीरोद्गवरोगकारी ॥ 
सुशीतलः शोकवतां ब्रणानां शस्तो न चाग्नेयसमीरणश्च ॥ २६॥ 


कछुक कडुआहो मधुररससे अन्वित है कफ और बातसे उपने रोगोंको करता है सुंद्र 


शीतळ है शोजावाळे घा्वोको अच्छा नहीं है ऐसा आग्रेयदिशाका वायु है ॥ २६ ॥ 
जा दक्षिणदिशाका वायु । 


तिक्तः कषायो मधुरातिमन्दः सुगन्थसंशीतगुणेः प्रकृष्टः॥ वृद- 
न्ति संज्ञां मलयानिलेति प्रकएरामाजनचित्तहारी ॥ २७॥ मनो- 
भवस्य प्रकरो मरत्स्यात्कफोद्धवः सम्भवति प्रचारः॥ न चाति 
शीतो न तथोष्णको वा झुभश्व याम्यां प्रभवः समीरः ॥ २८॥ 
कडुआ हो कसेळाहो मधुररससे अतिमंद है और सुगंध तथा शीतल गुणोंकरके संयुक्तहो 

और मळयानिङसंज्ञावाळाहो यह ख्नियोके चित्तको हरता है ॥ २७ ॥ और कांमदेवको | 

जगाताहो कफके रोगोंको करताहो और अतिशीतळ नहीं हो और अतिगर्म नहीं हो और ञुभ | | 

हो ऐसा दक्षिणदिशाका वायु है ॥ २८॥ | ` 

| _ ` नेक्रत्यदिशाका वायु। | हे जीर ककी 

` - सरूक्षोष्णवातः प्रथमः समीरः कदम्लपित्तासजि दोष 
__प्रशोषणो देवलस्य वायुः कफान्वितो नेकेतिकः समीर 
` रूखाहो और गर्मवायुसे संयुक्तहो और वायुः और कटु, अम्ल, पि 


£) च्य 


 इन्हॉमें दोषको करताहो और देहके बळको 


हा नैकतदिशाका वायु होती हँ १०९६ 









(३२ ) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


पश्चिमादिशाका वायु । 
अंथातिमृक्ष्मो मरुतः प्रशस्तो चनं प्रतीच्या 
वायुस्तथोदीराति रक्तपित्तं शस्तो ब्रणाना कफशा[फना वा॥३ ०॥ 
पश्चिमदिशाका अतिसूक्ष्म वायु श्रेष्ठ हे ओर रक्तपित्तको बटाता हे यह वायु घाववालाको 
और कफसे उपजे शोजेवालेको श्रेष्ठ हे ॥ ३० ॥ 
वायदृयादिशाका वायु 
वायव्यजातो मरूतः प्रशस्तः कपायसंशुष्कशुणप्रसङ्गः । 
कराते वातस्य वश नराणा शस्ता न नन्या त्रणशो नाञ्च ३ १ 


वायव्यादशाका वाय श्रष्ठ हं कसला आर आंत सुखा गणस सपन्न हं आर मनष्यॉको 
-हवाके वशमें करता है और घाजप शोजेवालोंको श्रेष्ठ है और निंदित नहीं हे ॥ ३१ ॥ 
उत्तरदिशाका बाु । 
स्वादुः कषायश्व कफपकापा वाथुः कुबररय दिश वृत्तः ॥ 
करात मंघागमन जळस्यशातान चाष्णा न चानन्य एवः ३२॥ 
- उत्तर द्शाका वाय सजळ मघका छाता है रांतळ है गमे नहा है कसला ह स्वा हे 
___ कफको कोपता है यह निदाके योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥ ke 
- _ पऐेशानदिशाकावायी| - « 
हा शीतोतिगोल्य केफवातकाप करोति चेशानदिश मबृत्तेः ॥ 
नासो त्रगशोफकासिनां क्षमस्तथा धासविकारिणाञ्च ३ ३ 


तु दिशः प्रवृत्तः ॥ 
शोपि | 





१ प 


_ सी द ॥ ४६. नो खिल 





अ० ५ ] भाषाटीकासमेता । (२३) ' 


~ SO LN ~ ¢ 
विशषण तु वजयेत्‌ ॥ ३५॥ करोति कफरक्तस्य कोपनं बहुरो- 
गङत्‌॥अमग्लानिपिपासासु तन्द्रानिद्राकरो भृशम्‌ ॥ ३६॥ 
स्का हवा घावपे शोनेवाठेको अच्छी नहीँ हे और छाळ बल्नसे उपजी हुई हवाको विशेष 
करके त्याग ॥ ३५ ॥ क्याँकि छाळ वल्नकी हवा कफ रक्तको कुपित करती है और बहुतसे 
रागाका उपजाती हे ओर परिश्रम-ग्छानि-पिपासा-तंद्वा-नींद इन्होको अति करतीहे ॥३६॥ 

हे वेणुबायुगुणः । 

कप oe यज + न्द्र LS ho 

वणव व्यजन तन्द्रानिद्राकरणमेव च ॥ 

RN क्य 2 ` 

, रूशाऽतकपायरसो न च वातप्रकोपनः ॥ ३७ ॥ 
बॉसका पंसा तंद्रा और नींदको करता है रूखा हे अतिकसेळा रसवाळा है और वातको 


कोपि 


है. त नहीं करता हे ॥ ३७ ॥ 


कांस्यपात्रवायुगुणः । ` 
कास्यपाजमरुट्रक्षः सोष्णो वातस्य शान्तिकृत्‌ ॥ 
दाहअमन्नः स्वेद्घो निदासोख्यकरो नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
'कांस्यपात्रकी हवा रूखी है गरम है वातको शांत करती है दाह और श्रमकों हरती है ओर 


> > 


मनुष्योंके नींद और सुखको करती हे ॥ ३८ ॥ 


तालपत्रवायुगुणः । 
 तुलपञरकरम्भाया्‌ दलस्य व्यजनो हिमः ॥ मधुरोऽतिश्रमन्नः 


स्यादाइलात्कफकोपनः॥ ३९॥ निद्राकरः प्रीतिकरः शोक- 

रोगविकारहा॥दाहपित्तश्रमग्लानिनाशनो भरमशान्तिकृत ॥४०॥ 

ताडका पत्ता और केळाका पत्ताका पंखा इनकी हवा शीतल है मधुर है अतिश्रमको हरती 
है और गीलेपनेसे कफको कोपती हे ॥ ३९ ॥ और नींदको करती है प्रीतिको करती है 
शोक, रोग, विकार इन्होंको नाशती हैं और दाह, पित्त, परिश्रम, ग्ळानि इन्होंकों नाशती | i 
है और भ्रमकी शांतिको करती है ॥ ४० ॥ “ “33 “6 कक 


/2 


बतत - 





कतो नृणाम्‌॥ ४२॥ 


Pie 









वेतन पया रै Oe > 
शजतिसफेननिमनहोको नाशती हेएसे | 
र क ९४२ | 2: न्य छू x Na 


मनुष्योंके लिये उपायसे 
प 3 ३ < 


हो देती हे कड़क शीत | 





(२०) हारीतसंहिता । [ प्रथमस्थाने- 


षड़तुओंमें बायुदिशा । 
शिशेर पवेकद्ठायुरायरया हेमन्त सरुत्‌॥ वसन्त दाक्षणो वाय- 
अहम नऋत्यकस्तथा ॥ ४३ ॥ वषासु पाश्चर्मा वायुवायव्य 
शाद्‌ स्मृतः ॥ शाशर च हसन्तं च काथतश्चात्तराशनलः॥॥8४॥ 
शिशिर अर्थात्‌ माघ फारगुनमें पूर्वका वायु अच्छा है, हेमंत अर्थात्‌ म॒गशिर पोषमें आग्नेय 
दिशाका वायु अच्छा है, बसंत अर्थात्‌ चेत्रवैशाखमें दक्षिणका वायु अच्छा हे, ग्रीष्म अर्थात 
ज्येष्ठ आषाठमें नेक्रतका वायु अच्छी है ॥ ४३ ॥ वर्षा अर्थात्‌ श्रावण भादुआमें पश्चिमका 
वायु अच्छा है, शरद अर्यात्‌ आश्विन कातिंकमें वायव्यदिशाका वायु अच्छा है शिशिर और 
वसंतऋतुमें उत्तरका वायुभी अच्छा हे ॥ ४४ ॥ 
दिनमें पड़तुओंके उपचार । 
अपराह्ने वषो वदन्ति निषुणास्तस्मिब्रिशीथे शरत्‌ प्रोक्तः शैशि- 
रिंकस्तता हिमऋतु: सूय्यादयाद्श्रतः॥ मध्याह्न च तथा वदान्त 
` निएणा ग्रीष्मो ऋतुः स्यात्ततो वासन्तः कथितो ऋतुस्तु 
` सुनिभिः पूरवोपराह्ने सदा ॥ ४८॥ > 
` -दिनिके तीसरे पहरमें वषोऋतु होता हे अद्धे रात्रिमे शरदऋतु होता हे और आधीरातके 
पीछे शिशिर ऋतु होता हे पूर्यक उदयेके -समय हेमंतऋतु होता हे दुपहरके समयमें ग्रीष्म 


` कत होता है दिनके पूर्वभागमें वसंतकत. होता हे. ॥ ४५ ॥ क... 





Ns 





3 अथसविषवायुः॥. ` 
-कातिके मागेशीषे वा माचे चाषाठसंज्ञके ॥ 
चह वु > न 
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अ०५] भाषाटीकासमेता । (२५ ) 


आर मनुष्याम राजराग उपनता हे आर हास्तयांमं पावक अथात्‌ आये उपनता हे आर घोडोंमे 


वद्य पांडा उपनता ह ॥ ४८ ॥ 


रक्षणीयं गजे पित्त छेष्मा वाजिषु सवदा ॥ 


पवना$य मनुष्याणा प्रायो रक्षेत सवदा ॥ ४९ | 
रळ वेधन हस्तीम पित्तकी रक्षा करनी ओर घोडोंमें सबकारू कफकी रक्षा कणा 
गोर सब्र काहमें विशेष करके मनष्योमें बायकी रक्षा करनी ॥ ४९ ॥ 
अथ दोषांके वायुकोपका उपशम । 
वष वायुः कुप्यत्‌ऽन्तः शरत्सु लीनो वाडुः कुप्यत पत्तरोगी।ला- 
शात्पत्त शाशर छेष्मकुजे हेमन्त वा चीयमानस्तथापि ॥५०॥ 
काप यात छष्मरांगा वसन्ते तस्माच्छान्त छपष्मरांगस्य 
5ण॥ [पत्त यायात्कापता ग्रीष्मकाले दट शान्त पृत्तिकी 
वाषक च ॥ १ ॥ | 
वषोऋतुम वायु कोपता है ओर शरदऋतुम पित्तमें वायु अन्तलींन होनाता हे और पित्त 
कुपित होता है, शिशिस्कतुर्म कफके सझहमें पित्त लीन होनाता हे अथवा हेमंतकतमं संचित . 
हुआ पित्त शिशिरऋतुमें छीन होनाता हैं ॥ ५०-॥ वसंतऋतमें कफका रोग कोपको प्राप 
ता है इसवास्ते गमसमयम कफके रोगकी शांति होती है ओर ग्रीष्मऋतुमें पित्त कोपको .. 
प्राप्त होता हे ओर वर्षीऋतुमं पित्तकी शांति देखी है ॥ ५१ ॥ 
अथ वायुका कोप । 


अधावातसूजपुरापस्य रोधात्‌ कषायातिशातानिशांजागरपु ॥ 
व्यवाये5थ वाहःश्रमाद्वातिञ्जत्तया ध्वाने प्रायशो भाषणेनातिभी 


Lo VN oS 


_ त्या ॥ «२ ॥ [वरूक्षरतिक्षारातिक्तेः कट्भिस्तथा यानदोलाश्वः | 


कोष्टे रथ वा ॥ खरे कुअरे मन्दिरारोहणेनोपवासे भवेन्मारतस्य 
` प्रकोपः ॥ ५३॥ शीते दिने इदिने ्रानपीतेऽपराह्ने निशाजाः 






अक्तस्य जांणम्‌ ॥ ५४ ।। मस्राः कलायाश्च ns [काश्च महा 
मापशुओआ यवाश्वामलाः स्युः मंहाचावलाः कृष्णकान्या 


> हिमाः कङ्नीवाररक्ताश्च शाल्यः ॥ && ॥ तथा कोरदषकः 












> CT] 


(३६) - हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


श्यामाक पतैः कृतं चौदनं वा यवायूख्त वा॥ कालिङ्गानि वास्तू- 

काचेष्टीकपूती पलाण्डुस्तथा गृञ्जनं कन्दशाकम्‌ ॥ ५६॥ 

इमान्‌ सेवितात्यर्थमेति प्रकोपं समीरस्य चोक्तः सुरासम्भवस्तु ॥ 

ततो यत्नतो रक्षणीयं मनुष्येः शुभं चेहसे त्वं सदा रोगशा- 
` न्तिम्‌॥ ५७॥ 

अधावात--मूत्-विष्ठा--थृकआदिके रोकनेसे कसेछा और शीतळ पदार्थको सेवनेस और 
रात्रिमं जागनेसे मेथुनके करनेसे नित्यप्रति श्रम करनेसे अति भोजनको खानेसे और मामेमें 
अति चठनेसे ज्यादै बोलनेसे अति भयसे ॥ ५२ ॥ और रूखे पदार्थसे और अत्यंतसर-- 
कड्आ-चचेरा इन्होंसे और डोळा अर्थात्‌ पीनस--घोडा, ऊंट, रथ, गधा, हस्ती इन्होंपै 
चटनेसे अथवा स्थानमेंही रहनेसे वायुका प्रकोप होता हे ॥ ५३ ॥ और शीतळ दिनमें 
ओर मेघआदिसे आच्छादितहये दुर्दिनमें और दुपहरके पीछे खान करनेसे तथा प्रथम पान 
करनेसे ओर रातरिके जागनेमें और वर्षाऋतुमें दिनमें वायु कोपको प्राप्त होता है और 
सेवित किया वायु कियेहये भोजनको जराता हे ॥ ५४ ॥ मसर, मटर, मोठ, चोढा 
जुवार, जव, मोटेचावळ, कृष्णअन्न, शीतळअन्न, कांगनी, नीवार धान्य, छालअन्न, तूरीअन्न 


`! ५५ ॥ कोइअन्न, शामक, कियेहुये चावल अर्थात सइ-गुडयाणाम बताये चावछ-इङ 


जव-वधुवा चाकवत. अथात वथुवा विशेष, प्याज, गाजर, कंदशाक ॥ ५६ ॥ इन्हाकी 
ज्यांदे सेवनेसे वायुका प्रकोप होता हैं इसवास्ते मनष्योंने जलसे वायूकी रक्षा «करनी 


, और हे पुत्र ! जो तू सब कालमें शुभ और रोगको शांतिकों चाहता हे तो वायुकी रक्षा 
करता रह ॥ ५७ ॥ 


¬ - अथ पित्तप्रकोपनिदानम्‌। 
अत्युष्णक््षम्लरूक्षैविंदाहे ससीधूसुरासेवनेनोपवासैः ॥ घमेंण 
कोषेन वा स्वेदनेन व्यवायेन वा याति कोपश्च पित्तम्‌ ॥८८॥ 
कुलित्थाङकीयूषसूरा कशियरुशठीसषपाराजिकाशाकमेव ॥ निः 


-शाजागरेणापि बुदे श्रमे वा घनान्ते शरत्सु प्रकोपः दिष्टः «९॥ 
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_ री॥ ६८ ॥ यस्मित्रतो वातविकोप उक्तस्तस्मिंन्यदि 


अ० ५] भाषाटीकासमेता । (३७) 


' ओर अरहरका यूष ओर मूळी, सहिंजना, कचूर, सरसों, राई, इन्हांका शाक अथवा इन्हॉसे 


संयुक्त शाकको खाना और वर्षीकऋतुमें रात्रिका जागना-यद्ध करना, परिश्रम करना-इन्होसे 

शरदकतुम पित्त कोपको प्राप्त होता हे ॥ ५९ ॥ खड़े पदा्थसे और गरमसमयमें और 

आतिशय करके दिनके मध्यभागमे ओर अर्ध रात्रिमें ओर भोजनका रस जाणे होते समय 
ऋतुं पित्तका प्रकोप होता हे ॥ ६० ॥ 


अथ कफप्रकोपानिदानम्‌। 


निशाजागरे वासरे वातिनिद्रा सुशीतोइसंसेवने शीतले वा.॥ 
यःपानपीयूषमिक्षुर्तिलेस्तु तथा ग्र॒श्ननेः कन्दशाकेरथापि . 
॥ ६१ ॥ सदा सेवितेवास्तुकेश्चाणुमत्स्यदेविपिच्छिलेमांषमधे- 
गुराभेः ॥ अतिश्लिग्धसंसेवनभोजनेए प्रदिष्टः कफस्य प्रकोपो 
वसन्ते ॥ ६२॥ दिनान्ते प्रभाते निशान्ते नरस्य प्रकोपः प्रादि 


LoS 


शपि अङ्क्ते न जीणे ॥ प्रदिष्टो बुवः कोविदैरेव रोगः कफो- 
त्पत्ति जानीहि कष्टप्रयुक्ताम्‌ ॥ ६३॥ सशीतेऽथवा शीतकाले 
निशान्ते नरस्य प्रकोपः प्रदिष्टोऽपि भुक्तेः ॥ न जीणे प्रदिष्टो 
बुधे रोगवेगो निदानं कफस्योति चोक्तं सुधीभिः ॥ ६४ ॥ 


रुत्रिमें जागनेसे ओर दिनमें अति शयन करनेसे ओर सुंदर शीतल पानीको तथा 
शीतल देशको सेवनेसे और दूघध-नवीन व्याई गायका दूध-इंख-तिळ-गानए-कंद्शाक 
[को सेत्रनेसे ॥ ६१ ॥ और बकराके अंडे तथा मछडीको सदा सेवनेस ओर दही- 
कफकारा पदार्थ-उडद्‌-मदिरा-भारी पदार्थ-अतिचिकना पदाथ इन्हांको संवनेसे वसतम्‌ 
दछ्छहये कफका कोप होता हे ॥ ६२ ॥ दिनके अंतमे--मरभातमं--णात्रिके अंतम~भोजनकिय 


अन्नको नही जाणे होनमें कफका कोप होता हे एसे कफकी उत्पात्तेको कष्टसाध्य जाना ॥ 


ˆ ॥ ६३ ॥ शीतल देशमे-शातल समयमें-रात्रिके अंतमें-भोजनको नहीं जीर्णे होनेमॅ- , 


मनष्पके कफका प्रकोप बद्धिमानोने कहा है ॥ ६४ ॥ - च 


अथ दोदोषाक कोपका उत्पात्त । 
यदा विपर््यांसगते ऋतौ च प्रकोपनं यस्य यथा प्रदिष्टम्‌ ॥ 
तत्सेवमानस्य नरस्य रोगः स्याइन्द्र्जो नाम विकारका- 
स्त न्यदि छेष्मवि | 
Srila 0५ 3 सकाए: कफवात- 









कोपनानि ॥ संसेवते.्रा.. यी त 





(२८) हारीतसंहिता। (पमल ती 


योश्च ६६ ॥ यस्मिन्मरुत्कुप्यति सेवते यः पित्तस्य कोपप्र- 

कराणि याने ॥ विपय्ययो वा ऋतुधान्ययाश्च स पित्तवातप्रभ- 

वस्तदा स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 

जब विपरीतपनेको ऋत प्राप्त हो जावे तब जिसका कोप जैसे कहा हे तिसको झे 
मनुष्यके दंद्धन अर्थात्‌ दोदोषासे उपजा रोग उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ जिस ऋतुमे 
कोप कहा हे तिसहीऋतमें जो कफको कपितकरनेवाछे पदार्थाको मनुष्य सेवे तब तिस मे 
ष्यके.कफका ओर पित्तका कोप होता हे ॥ ६६ ॥ नित ऋत॒मं वायु कोपता हे तिस 
'पित्तको कुपित करनेवाले पदार्थोको सेवे अथवा ऋतुका और ऋतुके योग्य अन्नका बिपरीतपना 
होवै तब पित्त वातसे उपजा रोग होता हे॥ ६७॥ 

.. अथ सन्निपातकी उत्पात्ति। 
विपय्यासागते काले रसे विपारेसावेते ॥ तदा स्यात्सान्निप। न 
| 


i 

| 

| 
कर 


त्तर 


Cg अर 


हि रोगोपद्रवकारकः ॥ ६८ ॥ इति आजेयभाषिते हारी 


नध 


दाषप्रकांपा नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


जब काळ विपरीतपनेसे वर्त आर रसभी विपरीतपनेसे सेवित कियाजावे तब सन्निपात 


द आति हृ यह रोग उपद्रव करता हे ॥ ६८ ॥ इति बधाशेवसहायस्तनवेद्यराविदत्तशा 





रीतसंहिताभाषाटीकायां मथमस्थाने दोषमकोपो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षछाऽष्यायः ६ 


-ब०८० ऋ: 967 Cor 

5 . अथ रसोंके गुणदोषका वर्णन । 

[तः संप्रवक्ष्यामि रसानाञ गुणागुणान्‌ ॥ 
ण रसानां गुणविद्धवेत्‌॥ १ ॥ 


और दो को बहत 





हे 





जिसको जाननेसे रसोके गणको जाने | 


|. _  « + . - -«« & <.. Ad SOCIO DIT RS च्य 


 ित्तमे नहीं देने चाहे, मडल, मडोत्रा, ये उस तमे मही देने, ताद्मे ॥ ७॥ 


अ० ६]. ` भाषाटीकासमेता । (३९) 
बड्सशुणदोषवणेनम्‌ । 


क्षारः कपायपवनः प्रकोपी मधरो$थ तिक्तः कफकोपनश्च ॥ 
कदुम्लको पित्तविकारकारिणो कद्म्लको वातशमो प्रदिशे ॥३॥ 
Les [al द धु ह a 5 ha Da 
पित्तस्य नाशा मुरः सतिक्तः कटूकपायो शमना कफस्य ॥ 
अन्योन्यमेतच्छमनं वदन्ति परस्परं दोपविवृद्विमन्तः ॥ ४॥ 
` खारा और कसेळा रस वायुको कोपता है मधुर और कडुआ रस कफको कोपता है चेरा 
और स्रा रस पित्तके विकारको करता है और वातको शांत करता है ॥ ३ ॥ मधुर और कडुआ 
रस पित्तको नाशता हे चर्चरा और कसेळा रस कफको शांत करता हैं आपसभे दोषके वितरद्ि- 
वाळे आपसमें मिश्रितहुये शमनको कहते हें ॥ ४ ॥ 
















अथ रेसगुणांके गुणकर । . 
मधुरकटुकावन्योन्यस्य परकर्षविधायिनो लवणविथुतोऽम्लीकः 
ग्रोक्तो विशेषरसानुगः ॥ अविङ्ृतस्तथा तिक्तेयुक्तः कपायरसो 

'लघुभेवाति सुतरां स्वादुः श्रेष्ठी गुणं प्रकरोति वे ॥५॥ 
मधुर और चर्चरा रस आपसके मकर्षको करते हैं नमकसे विशेष करके युक्तहुआ सद्रा 
रस, विशेष रसके पश्चात्‌ गमन करता है विकारको नहीं माप्त होता और कडुआ रससे 
युक्तहुआ ऐसा कसैछा रस हका होता है और अच्छीतरह स्वादु रस सेवितकिया जावै तो 
गुणको करता है ॥ ५ ॥ | 
वातादिविरुद्धरस । 
कटुतिक्तकपायाश्च कोपयन्तिसमीरणम्‌। || 
कटम्ललवणाः पित्तं स्वाद्वम्ललवणाः कफम्‌ ६॥ 
चर्चरा, कडुआ, कसेळा ये रस वायुको कोपते हैं. चचरा, खडा, सळोना ये रस फ्त्तिकी 
कोपते हैं. मधुर, सट्टा, सोना थे रस कफको कोपते हैं ॥ ६॥ || >> 
दोषोंके विरोधी रसोंका वर्णन । | 5 
. समीरणतुनो देयाः कट्रतिक्तकपायकाः॥ ` 
_ पित्ते कठम्ललवणाः स्वाद्वम्ललवणाः कफे॥ ७॥ 
चरा, कडुआ, कसैछा ये रस वायुमे नहीं देने चाहिये. चचेरा, खट्टा, सोना ये रस 


(४० ) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


वातादिकोंमें रसयोजना । 
स्वाइम्ळळवणान्वाते तिक्तस्वादुकपायकान ॥ 
पित्ते कफे तिक्तकड़कपायान्‌ यांजयेद्रसान्‌ ॥ ८ | 


धुराम्ली क्षारकटुकी तिक्तकषायकों चेत्येतावन्योन्यरसविरोधिनो न भवेताम्‌ ॥ 
वायुमें मधुर, खट्टा, सछोना ये रस युक्त करने. पित्तमें कडवा, मोठा कसेला ये रस 
युक्त करने. कफमें कडुवा, चरपरा, कसैला ये रसयुक्त करने ॥८॥ मधर रस ओर खट्टा रस 
अविशोधी हें खारा और चर्चरा रस अविरोधी हैं कडुआ और कसेळा रस अवेरांधी हैं ॥ 
अथ मधुर रसके वीय्यका वणेन । 
यः स्वाइुः अ्रमशोषहारेबलकृद्वीय्य॑प्रदः पुशदिः प्रह्मदं रसने 
करात तदनु लेष्मप्रवाद ततः ॥ पित्तानां दमनः श्रमोपशमनो 
हि चया नराणा हि त्‌ क्षीणानां शतपाण्डुनत्ररुजसहत्ता भवेन्मा- 
EE |. 
| जो स्वादुहो भ्रम और शोषको हरताहो बढको करताहो वीर्यको देनेवाळाहो पृष्टिको | 
न देताहो आनंदको देताहो जीभमें कफकी वृद्धको करताहो पित्तको हरताहो परिश्रमको शांत 


ताह मनुष्याको पुष्ट करताही क्षीणमनुष्योंके कल्याण करनेवाढाहो और घाव-पांडरोग- 
` नेंवरोग इन्हांको हरताहो तिसको मधर रस कहते हैं ॥ ९ ॥ 


अथ कड्आरसकेवीययका वर्णन । 
यस्तिक्तः कफंवायुसंहतिकरः कुष्ठादिदोषापह शीतः सर्व॑रुजाप- | 
हो अमहरो रुच्यो न सुेदनः। जिह्यास्फोटकनाशनोऽथ भति 
` क्षीगक्षतानां हितो वक्रोछासकरः प्रकृश्कथितो निम्बादिकास्वा- | 


; 
| 
रः. 










दकृत्‌ ॥ १० 


ळा रख कफवायुका संहार करता हे पुछआदि दोषको नाशता हैः शांतस्वरूप है सब 
रोगोंको हरता है श्रमको हरता है रुचिमें हित है करको अच्छी तरह करता है ओर जीमकी 
याको नाशता है क्षीण और घाववाछोंको हित है 
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अ०६] भाषा टीकासमेता । (४१) 


चर्चरा रस नेत्रको झिराता हे मुखको विशेष करके दग्ध करता है, कानोमें जाळको भाप्त 
करता है, भयानकरूप मुखको करता है, पित्तको और रक्तको कुपित करता है, जठराग्निको 
जगाता है, क्षणमात्र दाहको करता हे और पुराना चचेरा रस श्रेष्ठ नहीं होता हे बायको 
नाशता है और कफको दग्ध करता हे और अतिदारुणरूप है ॥ ११ ॥ 
अथ खट्टारसके वीय्यंका वर्णन | 
जिह्ाईद जनयति तथा नेग्ननिम्मीलनं च बीभत्सं वा जनयति 
सदा वातरोगापहारी ॥ कण्ड्कुटक्षतरुजंकरा ना [हितः शाफन 
सूयाद्म्लः प्राक्त मरूतशमनाऽसक्प्रकाप तनात ॥ ३२ ॥ 
खट्टारस जीभमें कदको करता है नेत्रोंको मोचता है सब काळमें भयानकपनेको उपजाता 
वातके रोगको हरता हे ओर खाज, कुष्ठ, घाव इन्होंको उपजाता हे शोजावालेको हित 
हीं है वायूको शांत करता है रक्तके कोपको विस्तृत करता है, ॥ १९ ॥ 
अथ कसेलारसके वीर्या वर्णन। 
जिह्वां कण्ठं ग्रसति नितरां ग्राहकश्वातिसारे छष्मव्यावेरुपः 
शमकरः श्वासकासापहत्ता ॥ [हिक्का शूल हरात [नतरा शावनः 
स्याद्वणानां प्रोक्तश्चायं समाधिकगुण' श्रष्टकाषायनामा ॥ ३३॥ 
कसेळारस भीभको और कंठको ग्रसता है अतीसारको बंद करता है, कफकी व्याधिको 
शांत करता है, श्वासरोगको और खाँसीको नाशता है, हिचकीको ओर शूलको हरता हें और 
घावोंको निरंतर शोधता हैं -यह रस अधिक गुणोंबाढा कहा हे ॥ २३ ॥ 
अथ खारारसके वाय्यका वर्णन । 
क्षारः केद जनयति मुखेऽस्वादुरुष्णो विदाही शूळेष्मारचिहः 
रतृपामृत्रकृच्छोषणश्व ॥ आमाहारं जनयाते पुनवह्विसन्धुक्षणः . 
स्याच्छृष्टः प्रोक्तः स हि रसमहान्सवंतो योग्यभूत; ॥ १४ ॥ 
इते षडसवणन नाम षष्टाऽध्यायः॥ ६ ॥ =-= की 
खारारस मखमें ग्छानीको उपजाता है, स्वाद नहीं है गर्म है विशेष करके दाहको करता 
हे और शूळ, कफ, अरुचि, तृषा, मूत्र इन्होंको करता हे शोषनेवाळा है वारंवार अफाराको 
उपज्ञाता है जठरामिका जगाता है सब जगह योग्य नहीं है कहाँ २ अच्छामी हें ॥ १४ ॥ 


_ इति वेरैनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतर्सहिताभाषाटीकायां 
मथमस्थाने पड़सवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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(४२) हारीतसंहिता | [ प्रथमस्थाने 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
CS rr nS 
अथ पानीका वग। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि पानीयानि पृथक्एथक्र 
| युणुध्व च समासन शुणान्गुणावपय्ययस्‌ ॥ 9 | 
अब पानियोंको अळग २ कहताहूं पानियोंके गुण ओर दोषोंको सुनो ॥ १ ॥ 
जलभेद्‌ | 
द्विविधं चादक प्रोक्तमान्तरिक्षं तथीद्विदम ॥ आन्तरिक्ष तु द्वि 
विधं गाङ्गं सामुद्रिकं पयः ॥ २॥ तद्रजतुर्विधं परोक्तमन्तरिश्षस- 
समुद्भवम्‌ ॥ अमा निपातत तञ्च जात चाशवेष जलम्‌ ॥ ३॥ 
गाङ्गसासुद्रीवज्ञान कथायष्यास साप्रतम्‌ ॥ चारत यन पात्रण 
लक्ष्यत तन तादबम्‌ ॥ ४॥ 
पादां दो प्रकारा कहा हे आतरिक्ष अरथीत्‌ आकाशका, दूसरा ओद्धिद अर्थात्‌ | 
प्राथेवोका आर आंतरिक्ष पानोभी २ प्रकारका है एक गांग दूसरा सामद्रिकि ॥ २ ॥ ते 
सेहो आकासे उपजा पानी चारमकारका कहा हे और पूथिवोमे पतितहआ वही पानी आड | 


.. भ्रकारका हे ॥ ३ ॥ गाग ओर सामुद्रपोनीके विज्ञानको अब कहेताहू जिस पात्र करके | 
धारणकियाजावे तहां तिसीपकारसे दीखता हे ॥ ४ ॥ 


अथ गागपानाका पराक्षा। 
| शुद्धं सितं वख चतुरेस्तप्रमाणकम॥ दण्डास्रिहस्ताञ्चत्वार- 
ष्कोणषु बंन्धयेत्‌॥ ५ ॥ तस्मात्परीक्ष्यं तत्तोयं शुद्ध रोप्य- 
स्यिपाजे हे समुड्धत्य परीक्षेत भिषग्वरः ॥ ६॥ 
वेतशाल्योदनस्य वा॥ पिण्डिका तत्समा- 
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अ० ७ ] भाषाटीकासमेता । (४३ ) 


RAS 


और सपेदहोंके वह पिंडी निर्मळ होनावे और बह पानीभी निर्मळ होजांवे तिसको गांग 
पानी कहतेहेँ वह गांगपानी सबदोषोंकों हरता'हे परंतु इस पानीको संदर पात्रमें ग्रहणकरे॥ ८॥ 
गंगाजलके गुण । 
तद्वारयेञ्च मतिमान्बल्यं मेध्यं रसायनम्‌ ॥ श्रमञ्कमपिपासाष्नं 
कण्डूदोषनिवारणम्‌॥ ९॥ लघु मूच्छौतृपाच्छर्दिमूत्रस्तम्भवि- 
नाशनम ॥ गद्गाद्कस्य वटः स्यादवसं वा प्रहश्यतें॥ १०॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसे धारणकरे यह बळमें हितहे पवित्र हे रसायन है ओर ग्छानि,परिश्रम, 
प्यास इन्होंको हरता है खानके दोषको दूर करता हे ॥ ९ ॥ हलका हे ओर मूच्छो 
तृषा, छर्दि, मूत्रस्तंभ इन्होको नाशता है अथवा सूर्य्ये दीसतेहुये जो वर्षता है वह 
गांगपानी है ॥ १० ॥ 
अथ सासुद्र पानीका लक्षण ओर गुण दोष वणन । 
आविलं समलं नीलं घनं पीतमथापि च ।। सक्षारं पिच्छिलं चेव 
सासद तन्निगद्यते ॥ ११ ॥ सघनं कफकृञ्चैव कण्ड्छीपदकार- 
कम्‌ ॥ सवातल च विक्षेयं रक्तदाषात्तकारणम्‌ ॥ 3२ ।। 
कालिसको छियेहो मलसे सहितहो नीलाहो भारीहो पीछाहो खारसे संयुक्तो गाटाही 
तिसको सामद्रपानी कहते हैं ॥ ११ ॥ यह कफको करता हे खाज ओर छीपद रोगकोः 
उपजाता है वातळ है रक्तके रोगोंको करता हे ॥ १३ ॥ 
चारप्रकारकी वृष्टि । 
द्रिविधशुद्कं परोक्तं तथा वक्ष्ये चतुर्विधम्‌ ॥ 
रातिद्रषधिदिवावष्टिङुदिनावाक्षणोद्गवा ॥ १३॥ 
पानी दो प्रकारका कहा है तथा ४ मकारकाभी कहेंगे रात्िमें जो वर्षता है दिनम नो _ 
वर्षता है दर्दिनमें जो वर्षता है अर्थात्‌ गहरे बादछोंमें वर्षता है तथा थोडे चळते बादलसे 
जो वर्षता है ॥ १३॥ | ~ mE 


2-५ 


अथ राजिमें वषाहुवे षानाके गुण दाष वणन नं 
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ता है. 
समान हे और वातकों कोपता दै. 
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हारातसाहेता । [ मथमस्थाने- 


दिनको वषोहुवे पानीके गुण दोष वर्णन । 
R ~ Se व 
दिवा सय्याशुतप्ताश्व मेघा पषन्ति यत्पयः ॥ 
तत्कफप्नं पिपासाघं रघु वातप्रकोपनम्‌ ॥ १५ ॥ 
दिनमें सूर्यके किरणोंसे तप्तहुये जो मेष पानीको वषोते हैं वह कफको नाशता है प्यासको 
हरता है हळका,है वातको कोपता है ॥ १५ ॥ | 
` अथ दुर्दिनमें वर्षाहुवे पानीके गुण दोष वर्णन । 
दुर्दिने वश्सिम्पात॑ ्रातशूतं सवातलम्‌ ॥ 
कफकृच्छापहनन तपण दांषकापनस्‌ ॥ १६॥ 


he र [कप 


दुर्दिनम वषोहुआ पानी वातळ है कफको करता है शोषको हरता है तृप्तिको करता हे 
दोषोंको कोपता है ॥ १६ ॥ 
_ क्षणव्राष्टिके गण । 
~ NS 
तथा वा क्षणब्ष्टिश्च दोषरोगकरी नृणाम्‌॥ 
La 4 नीयं टे 
कण्ड्त्रिदोषजननं पानीयं न प्रशस्यते ॥ १७ ॥ 
जो क्षण २ में वृष्टि होती है वह वर्षा मनुष्योके दोषको और रोगको करती हे और इसका 
सानी खानको और त्रिदोषको उपजाता है और अच्छा नहीं है ॥ १७॥ 
, के 2 Ag ars श्रावणवृष्टिके गुण । 
१ ४! मम र बक व वमन्ति ९-९ (७०००0 > शेल DP :90 
। ` भघांवमन्ति यतयं सशैलवनकानना , 
८ ~ मौ कराम्बु च व्र 
वणे निन्यत अमो कराम्बु वर्षते रविः ॥ १८॥ 
जो श्रावणके महीनेम सूये अपनी किरणोंसे पवेत वन और उपवन और पृथ्वीमें वर्षा 
_ करता है वह निंदित जळ होता है-( करांबु वते रविः ) इसका अधे हस्तनक्षत्रपर सूर्य 
होता और श्रावणमें भष वर्षता है वह निंदित है ऐसा कहते हैं ॥ १८॥ _ 


| 
{ 







... _अथ भाइुवाके बृष्टिके गुण । 





वर्षाका पानी गाढा 
है औरं रक्तदोषको 








दाहको और ज्वरको नाशता है ॥ 


















अ० ७] भाषाटीकासमेता । (४५) 


आश्रिनमें हुई वषोका पानी रूखा हे पित्तको करता हे सट्टा है गुल्मको ओर रक्तके 
> Ne ~ ~ NN Ne ९ > 
विकारको करता हे चित्रानक्षत्रमें वर्षाहुआ पानी तेज हे और खेतीके दोषको करता हे ॥२०॥ 
अथ कार्तिकके वृष्टिके गुण.। 


कातिकीवृश्‍िसिम्भ्रतं स्वातिसन्तापशीतलम्‌ ॥ नाशनं च त्रिदो- 
षाणां सवेशस्यप्रवद्वेनम्‌॥ २१॥ शीतलं वलकृद्रृष्यं विदाहज्व- 
रनाशनम्‌ ॥ . 
कार्तिकमें वर्षों हुई वपीका पामी स्वातिके संतापको'शीतळ करता है त्रिदोषको नाशता हैं 
सब प्रकारकी खेतीको बढाता है ॥ २१ ॥ शीतळ है बळको करता है पुषटिमें हित है 


स्वातीजलके गुण । ; 
कचित्‌ पुण्यतरे देशे शरदरषति माधवम्‌ ॥ २२॥ पिततम्वरविः 
नाशाय शस्यनिष्पत्तिहेतवे ॥ अम्बरस्थं सदा पथ्यममृत स्वाः 
तिसम्भवम्‌ ॥ २३ ॥ गगनाम्डु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यच्च भाजने॥ 
बल्यं रसायनं मध्यं यन्त्रापक्ष्यं ततः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
कहीं२ अति पतित्रदेशमे शरदऋतु उत्तम पानीको वर्षाता है ॥ २२ ॥ यह पित्तज्वरको 
हरता है और खेतीकी सिद्धिका कारण है॥२२॥ आकाशका पानी सदा पथ्य है स्वातानक्षत्रेपे 
सूँग्ये हो तब वी हुआ पानी अपृतरूप हे, सुदरपात्रमें गृहीत किया आकाशका पानी 
तरिदोषको नाशता है, बढमें हित है रसायन है पवित्र है और तिससे परे यंत्रापेक्ष्यसंज्ञक 
पानी जानना ॥ ( अर्थात्‌ भभकेकाखींचाहुवा जळ इससे परे जानना )॥ २४ ॥ 
अकालव्राटिके लक्षण ओर गुण | 
__.. अनात्तेवं विसु्चान्त जलं जलधरास्तु यत ॥ 
पतितं तत्‌ त्रिदोषाय सर्वेषां देहिनामापि ॥ २५॥ ` ` हर 
. जो बादळ समयके विना पानीको वर्षाते हैं वह पानी सब मनुष्योंके त्रिदोषकॉ 
करता है ॥ २५ ॥ कक >> 0 
__ ____अथ अकालमेंवर्षाहुई दपोके पानीका लक्षण। 
` __ अकाले वृष्टिसन्तापसम्भूतं तद्विकारङत्‌ ॥ 
विशेषाच्ट्रेष्मरोगाणां कारणात्र प्रशस्यते ॥ २६॥ ` 
_ अकाठमें ' वषो पानी संतापरुपी- दिकारको करता है और विशेषकरकै कफके रोगोंके 
कारणसे. यह्‌ पानी-उचसः त 3 ५ 6७७७४ 5370० USA ~ 22 


( ४६) हारीतसंहिता । | मथमस्थाने- 


अथ धारसंज्ञकआदि चारमकारके पानीका लक्षण । 
तथा धार च कार च ताषार हममंव च ॥ 
चतुर्विधं समुद्दिष्ट तेषां वच्मि गुणागुणान्‌ ॥ २७॥ 
धार, कार, तौषार, हेम इन भेदोंसे पानी चार मकारके हैं तिम्होके गुण और दोषको 
कहताहूं ( धार वृष्टिका जळ, कार ओलोंका जळ, तुषार ओसकापानी और हैम बका 
जळ है ) ॥ २७ ॥ 
- कारुजलकी उत्पत्ति | 
वारं चतुर्विध॑ प्रोक्त वक्ष्य कारं महामते !॥ श्रीमतां महाप्राज्ञानां 
` हितायरुजशान्तये॥ २८॥ स्वरणेद्याः शीतवातेन मेघाविस्फूजे- 
. सङ्कुलम्‌॥ शीताम्बु कठिनं भूत्वा शिळ जातं हिमेन तु॥२९॥ 
` पश्चात सुसृय्यात्‌ सन्तापात्‌ किञ्चिद्वै द्रवते जलम्‌ ॥ वमन्ति 
` ` मेघाः सलिलशकलं शीतलं मतम्‌ ॥ ३०॥ 
धारसंज्ञक पानीको गांगआदि चारमकारसे भें कहचुकाहू अब हे महामते ! कारं 
ज्ञ पानीको श्रीमान्‌ और बडे पंडितोंके कल्याणके छिये और रोगकी शांतिके हिये मैं 
. कहता ॥ २८॥ गंगाआदि नरियोंका शीतळपानी मेवके शब्दसे संकुलित हुआ कठिन होके 
. पीछे नाडा करके शिठारूपी-अर्थात्‌ बर्फ हो जाता है ॥ २९ ॥ पीछे सूय्यके संतापसे कछुक 
> शिरता है तब मेघ पानीके किनके अर्धात्‌ ओडोंको बीते हैं तिन्होंका पानी शीतळ माना है ३० 
DR __ _ कारजलकेशण। . 
` कारं शीतगणेः श्रमोपशमनं शोषाततिनिणाशनं सूच्छामोहशिरो- 
_ (शनक दिकावमेवारणप ॥ शोफानां बणिनान्तु दोषशमनं | 
पित्तात्मिकाना हितं. शंसंति प्रवर गुणे: प्रतिदिनं तस्मान्न ट्रे | 
कतम्‌ ॥२१॥ . ड ह तयाता | 
अह का सर ओर्डकापागी शीतके द गोसे परिश्रमको शांत करता है और झोपरूपी 
। नाशता है और मूच्छो ॒ होको नाशता है हिचकीको ओर 
33 है शोजावाळों हरता है और पित्तकी मकृति- 
'ित्यप्रति गुणेसि संयुक्त होता हैं 




















































अ० ७ | भाषाटीकासमेता । - (४७) 


जलातिहननं सवोमयत्नं परम्‌ ॥ कुष्ठछीपदचर्चिकाविषहरं पामा- 
विसर्पापह क्षीणानां क्षतशोषिणां हितकरं संसेव्यते मानवेः ॥ 
॥ ३२॥ हेमं घनञ्चं मधुरश्च कफात्मकश्च मूच्छोश्रमारविशमनं 
श्रमनाशनञ्च ॥ पित्तासूजः प्रशमनं रुविरक्षमञ्च शान्तिङ्रोति 
हिमसम्भववारि सद्यः ॥ ३३ ॥ वारं पृथिव्यां पतितं पयस्तु 


~ he] 


तत्रैव जातं शुणभेदभिन्नम्‌ ॥ नानाविवेभेंदगुणेश्च सम्यग्‌ जातं 
जल चाहवध वदान्त ॥ ३७३ ॥ 


तोषारसंज्ञक ओंपका पानी हलका हे शीतळ हे श्रंमको हरता हे पित्तके रोगको शांत करता 
हे दोषोंको शांत करता हे जळके रोगको हरता हे सब रोगांको नाशता हे और कुष्ठ झीपद 
रोग-मकडीका विष इन्हेको नाशता है पामाको ओर विसर्परोगको हरता है क्षीणपुरुषोंको 
ओर क्षतशोषियोंको हितकारी हे इसवास्ते मतष्यांने सेवना चाहिये॥ २२॥ हेमसंशेक बर्फेकापानी 
भारी हे मधुर हे कफकारी है मूच्छोकों श्रमको ओर भ्रमको हरता है रक्तपित्तको शांत 
करता हे रक्तको बंद करता हे और शांतिको शीघ्र करनेवाला है ॥ ३३ ॥ धारसंज्ञकपानी 
पृथिवीमें पतित हुआ तहांही गुणोके भेदोसे भिन्न होजाता हे पीछे अनेकमकारके भेद गुणोंसे 
तरह संयुक्त हुआ वही पानी आठ परकारसे कहा है ॥ ३४ ॥ 
.  पृथ्वीञपरके आठप्रकारका जल । 
नद्योद्भिदं प्रखवणं च चोंड्यं कोपं तडाग सरसोद्गवञ्च ॥ 
वाप्युद्भव तत्प्रवदान्त धारा नीरं समासेन वदन्ति चात्र ॥३५॥ 
नादेयं-ओद्विद-पर्वतक्े द्वारा झिरनेसे उपजा-चोंब्यसंज्ञक-कूवाका-तालाबका सरोबरका- 
बावडीका ऐसे धीरवेद्य यहां विस्तारसे कहते हैं ॥ ३५ ॥ । 
अथ नदीके पानीका शुण। 


यत्‌ श्रीमताञ्चेव महीपतीनां सेव्यं तथा योग्यतमं प्रदिश्म ॥ 
नादेयमम्बु मधुरं तथा लघु रूक्षं तथोष्णं शमनश्च वायोः॥३६॥ 
सन्दीपनं शस्यविनाशनञ्च हिमागमे वा शिशिरे निषेव्यम्‌ ॥ 


बलप्रद पृथ्यकर नराणा ग्रादएमतचु सदा भिषग्भिः ॥ ३७ ॥ 
नदीका पानी छ्ष्मीवाछोंको और राजालोगोंको अतियोग्य कहा हैं और मधुर हैं हलका 
है रूखा है गरम है वायुको शांत करता हे ॥ ३६ ॥ जठराम्निको जगाता है सेतीको नाशता 
हे शीतके आगमनमें अथवा. शिशिरतमें सवना. योग्य है और बको देता हे मनुष्याँकों 


पथ्यरूप हे ऐसे पंडितोनु सुबंकालमे कहा हू ३७ हि 0 Fondation USA 


(Re) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


अथ ओद्धिद पानीका गुण दोष । 
ओद्गियप्ष्णं लघु वातहारि सपैत्तिक तृड्ज्वरनाशनञ्च॥ 
कुष्टवणानां भमशोषिणाञ्च शस्तं न च क्षारशुणोपपन्नम्‌ ॥३८॥ 
प्रथिवीको विदारेतकर बडी धारासे निकसनेवाळा पानी ओद्विद्‌ कहाता हे यह पानी गरम हे 
हका हे वातको हरता है पित्तसे संयुक्त है तृषाको और ज्वरको या हे कुष्ठ और घाव- 
वाढोंको श्रम और शोषवाछोंको खारेगुणसे उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३८ ॥ 
| अथ झिरनाके पानीका गुण । 
उष्णं कषायं सवणोद्गवच छेष्मापहं गुल्महदामयप्रम ॥ 
कण्ड्विसपेक्षयरोगकारे नानाविधं दोषचयं करोति ॥ ३९॥ 
तके दारा झएनासे उपना पानी गरम है कसेळा हे कफको हरता है गुल्मरोगको और 
हंमोगको नाशता है और खाज-विसर्परोग-क्षयरोग इन्होको करता है और अनेक प्रकारके 
दोषोंको संचित करता है ॥ ३९ ॥ 
अथ चौंडचसंज्ञक पानीका गुण । 
नदन्ति चोंब्यं लवण तथा युर कफात्मके वारे विकारकते ॥ | 
हिक्काज्वरं शूलमरोचनश्च करोति नूनं त्वचि दोपरोगम्‌ ॥४०॥ - 
आपही शिछासे आकीर्ण हुआ बि्रमें नीला अंननके समान पानी हो और छता बेळ 
आदिसे आच्छादित तिसको चोंब्यसंज्ञकपानी कहते हैं यह पानी सोना है भारी है कफको 
करता है विकारको उपनाता है और हिचकी-शूल-अरोचक इन्होंको उपजाता है और त्वचा 
अथात्‌ खाळमं दोषको और रोगको उपजाता है ४०॥ 

, _, अथ कूवाके पानीका गुण दोष । र 
छु कफम छवणात्मकञ्च सन्दीपनं पित्तकरं रघृष्णम्‌ ॥ 
7 जळ वातहरं दिएं हितं न शस्तं शरदि वदन्ति ॥४१॥ 

कूवेका ग रला हे नमकसे कबुक संयुक्त है अग्रिकों जगाता हे पित्तको करता हैं 
रडका है ग है वातको हरता हे और शरदसतुरमे हितकारी नहा है ॥ ५ CP 
० | 
ह ह RS र प्रपाक मथुरं तयैब॥ ` | 
त रारत्सु कफकरतू सवातं औष्मे हितं नप्रबदान्त चीराः७२॥ 
दकि भागमें नहां बहुत | वर्षोका पानी इकट्वाहो तिसको तळावका पानी कहते हैं 
बसे सा. मुर हे दमम अर्थात आधित कातिकमे श्रेष्ठ हे 
मदद वये म हित नहीं हे ॥ ४२॥ 
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अ० ७ ] भाषाटीकासमेता । (४९) 


अथ सारसपानीके गुणदोष । 
शारं घनं वातकफानकारि त्वग्दोषकारि कटु दीपन ॥ 


PLT >: 2२ [aN e ४ [aN 
नाक्तविपाक अमशापकार स्यात सारसं नो सुखकार वारि४३॥ 
पवेतकी शिळा आदिसे रुकीहुई नदीका पानी जहां शिरके इकट्टा होवे तिसको सारसपानी 
कहते हैं यह पानी खारा हे भारी हे वातको और कफको करता है और साहमें दोषकों 
उपजाता है कडुआ है आभ्निको जगाता है पाककालमें श्रमको और शोषको करता है और 
सुखको देनेवाळा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
अथ बावड़ीके जलके गुण । 
> कच > कफ 05: ~ + ततक + 
शारि कवाष्ण कफवातरोगविनाशनं [पत्तकर कटु स्यात्‌ ॥ 
° ~ ~ aN ७ + ~ ~ प 
शस्त सदा पत्तविकारिणाञ्च शस्तं न वाप्यं शरदि वदान्ति॥४४॥ 
बावडीका पानी खारा, कुछ थोड़ा गरम, कफ बात रोगोंको नाशकरनेवाळा, पित्तकारक 
तीला और पित्तविकारी मनुष्योंको सदा हितकारी है. परंतु शरदऋनुमें हितकारी नहीं है ॥४४॥ 
अथ नदियोंकी अक्राति । 
~ CO Se Ce न 
शते चा्विध प्रोक्त जलं [मषजसत्तमेः ॥ 
_ 6 £ र ~ > ~ 
नाद्य सप्रवक्ष्याम ससुट्रगामत्तातसाम्‌॥ ४५ ॥ 
ऐसे उत्तम वैद्योंने पानी आठमकारसे कहा है और समुदमे गमन करनेवाढी नदियोंको 
कहताहूं ॥ ४५ ॥ 


तथा आच्यांगमाआन्याः पश्चिमानुगमास्तथा ॥ तासां गुणागु- 
गान्‌ वश्ये समासेन गुणोत्तम ! ॥ ४६॥ ससैकता सपाषाणा 


द्विविधा चाम्बवाहिनी ॥ एवं चतुर्विधा नद्यो वातपित्तक- 

फात्मिकाः ॥ ४७॥ ४ 

पूर्वमें गमन करनेवाली और पश्चिममें गमन करनेवाळी जो नदी हैं तिन्होंके गुणदोषोको 
हे गुणोत्तम ! विस्तार करके कहूंगा ॥ ४६ ॥ वाठुरेतवाळी ओर पत्थरोंवाढी ऐसे नदी दो 


:. मकारसे हैं ओर पूर्वोक्त दोनोके मिलनेसे चार मकारकी नदी हैं ये. वात पित्त कफसे . 
| संयुक्त हैं ॥ ४७ ॥ : 





(५०) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 
सबकाठमें बहनेवाळी नदी भारी पानीवाळी होती हैं कछुकगर्म होती हैं वायुको और कफको 
शांत करती हैं तिन्होका पानी चैत्र और वैशासमासमें विशेष करके हितको करता है और 
जाड़ाके आगमनमें अच्छा नहों है ॥ ४८ ॥ . 
अथ पत्थरोंबाली नदीके गुण दोष। 
Le eS e ४०० > छन्न 
चनविमलशिलानां स्फालनाजातफेनं वहलसजळवीचीच्छन्न- 
4 A ~ © 
संक्षाभहत्म्‌॥ ननु लघु सुखशीतं नाति चोष्णं घनश्च हरति 
पित्तं > a) 
पवनपित्तं ेष्मकृद्वारे सम्यक्‌ ॥ ४९॥ |= 
भारी और विशेषकरके मलोंवाले ऐसे पत्थरोंके संयोगसे झागोंबाला और बहुतसे तरंगोंके 
क्षोभसे गर्मको प्रापहुआ और सुंदर शीतळ और अतिगमे नहीं ओर भारी ऐसा पानी वातको 
और पित्तको अच्छीतरह हरता है ॥ ४९ ॥ 


अथ वाल्रेतवाली नदीके पानीके गुण दोष । 
` न घनविमलतोयं सेकतायाः प्रवाहो न च भवाति लघुत्वं छेष्म- 
कुद्वान्ति पित्तम्‌॥ भवाति मधुरमेवं : किञ्चिदुष्णं कषायं भवाति 
पवनकार शोषमुच्छी निहन्ति॥ ९० ॥ 


बाूरेतके प्रबाहमें यह पानी भारी नहीं है विशेष करके मळसे रहित नहीं है हरुकाभी | 
' नहीं है कफको करता है पित्तको हरता है मधुर है कछुक गर्म है कसैछा है पवनको करता है | 


_शोषको और मूच्छोको नाशता है ॥ ५० ॥ | > 
/_ अथ उत्तरसे बहनेवाली नदियोंके और पानीके गुण दोष । 

` हिमवत्मभवा नद्यः पुण्या देवापसेविताः ॥ घनपापाणासिकतावा- 
हिन्यो विमलोदकाः ॥ «१ ॥ हन्ति वातकफं तोयं श्रमशोषवि- 
नाशनम॥किचित करोति वा पित्तं विदोषशमन जलम्‌॥<२॥ 

` मळयम्रभवा नद्यः शीततोयामृतोपमाः ॥ घ्नन्ति वातश्च पितश्च 
 - शोपमश्रमापहाः ॥ ५३॥ गङ्गा सरस्वती शोणो यमुना सरयू 
` - शाची॥ वेणा शरावती नीला उत्तरापूरवेवाहिनी ॥ ८४ ॥ हिम- 
` ब्॒मभवा ह्येता हिमसम्भवशीतलाः ॥ समाः सर्वगुणेनेद्या वात- 
महरा तृणाम्‌ ॥ << ॥ आसां नवशतेयुक्ता. गङ्गा प्रोक्ता 
वभिः ॥ तथा चम्मण्वती वेत्रवती पारावती तथा ॥ «६ ॥ 
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अ० ७] भाषाटीकासमेता । (५९) 


कट सिन्डुक्ाः समुडगा: ॥ ५ ७॥ वातपित्तहरं नीरं विद्ोपप्न 
ति परम्‌ ॥ अमग्ला(नहर वृष्यमुत्तराशानुगामे च ॥ ५८ ॥ 
_ हिमाळय पेते उत्पन्न हुई नरी पवित्र हैं देवता और मुनियोसे सेवित हैं मोटे पत्थर 
आर वाहूरेतको बहानेवाळी हैं मळते रहित पानीवाढी हैं ॥ ५१ ॥ इन्होंका पानी वातको 
ओर कफको नाशता है श्रमको और शोषको दूर करता हे.अथवा कछुक पित्तको करता है और 
जिदोषकों शांत करता है ॥ ५२ ॥ मळय पतसे उपनी नदी शीतछपानीवाी है अमतके 
समान पानीको बहती है और वात, पित्त, शोष, भ्रम, श्रम इन्होंको नावी है ॥ ५३ ॥ 
गंगाजी, सरस्वती, शोण, यमुना, सरयू , शची, वेणा, शरावती, नीला, ये नदी उत्तरको 
ओर पूर्वेको' बहती हैं ॥ ५४ ॥ हिमाळय पर्वतसे उत्पन्न हुई और बर्फके सम्भवसे शीतळ 
हुई ऐसी ये नदी सरव गुणेसे समान हैं और मनुष्योंके वातको और कफको हरती हैं ॥५५॥ 
इन्हॉमेसे नौसौ९० ० नदियोसे युक्त हुई गंगाजी पंडितोंने कही हैं तेसेही चर्मण्वती, वेत्रवती, 
पारावती ॥ ५६ ॥ श्षिमा, महापदी, पीता, मुत्सका, मनस्विनी, शेवती, शैवलिनी, सिंधु 
ये सब नदी समुद्रमें गमन करती हैं ॥ ५७ ॥ इन्होका पानी वातको और पित्तको हरता है 
और तिदोषको हरनेवाळा माना है परिश्रमको और ग्लानिको हरता है वीर्य्यमें हित है और 
उत्तर दिशासे आता है ॥ ५८ ॥ 
_ अथ तापीआदिन द्योंके गुण दोष । 
तापी तापा च गोळामी गोमती सलिला मही ॥ सरस्वतीयुता 
नद्यो नम्मदा पश्चिमानुगाः ॥ «९ ॥ आसां जलं घनं पीतं 
पित्तन्नं कफकृत्तथा॥ वातदोषहरं हृद्यं कण्ड्कुष्ठविनाशनम्‌ ६० 
तापी, तापा, गोछोमी, गोमती, सछिला, मही, सरस्वती, नर्मदा, ये पश्चिमसे बहती हैं 
॥ ५९ ॥ इन्होंका पानी मोटा है पीछा है पित्तको नाता है कफको करता है बातरोषको 
हरता है सुन्दर हे खाजको और कण्ठको नाशता है ॥ ६० ॥ 
पश्चिमादिसमुद्धृता गोतमी पुण्यभावना ॥ अस्याः शीतं जलं 
वापि कृफवाताविकारकृत्‌ ।। पत्तद शमनं बल्यं मूत्रदोषाविकार- 
इत्‌ ॥ ६१ ॥ पूर्णं पयस्थिनी वेत्रा प्रणीता च वरानना 
` द्रोणा गोवद्धेनी यान्या गोतम्यानुगता इमाः प ॥ ६२॥ आसां 
` जलं घनं नातिवातेष्मविकारकृत्‌ ॥ प्रवसामुदगाश्वेव नद्यो 
नवशतेर्थुताः ॥ ६३। कावेरी वीरकान्ता च पयः 
स्विनी ॥ विर्भविरी विशी चँ गोविन्दी मेदनेस्वैंसी॥ पावेती 


( «५२ ) हारीतसंदिता ॥ [ पथमस्थाने- 


चापरा नयो दक्षिणादिग्गमा इमाः॥ ६४॥ प्रत्येकशो न सेवेत 
युक्तायाश्च पृथक प्रथक्‌ ॥ सञ्रोसां .पारेसख्या च शतानां चैक 
बिंशातिः ॥ ६५ ॥ 


पश्चिमके पवतसे उपजी गोतमी पवित्रहे इसका पानी शीतळ हे कफको ओर वातके विका” 
रको करता है पित्तकारक है, दोषशामक है, बलकारक है, मूत्रदाषके ।वेकारका करता हे ॥ 
॥ ६१ ॥ पर्णी, पयस्विनी, वेत्रा, प्रणीता, वरानना, द्रोणा, गोवद्ध॑नी इत्यादें नदी गोतमी 
नंदीके अनुगमन करती हैं ॥ ६२ ॥ इन्हांका पानी अति भारी नहीं है वातके ओर कफके 
विकारको करता है ओर पूर्वके समुद्रमें गमन करनेवाळी नोसो ९०० नदी हृ ॥ ६३ ॥ 
कावेरी, वीरकांता, गोविदी, मदनस्वसा, पावेती, इत्यादि नदी दक्षिणादेशाकी गमन कररत 
हैं ॥ ६४ ॥ एक एक नदीको नहीं सेवे और पृथक २ युक्त हुई सब नदियॉकी २१०० 


` . इक्कीससो संख्या अर्थात्‌ गिनती है ॥ ६५ ॥ 








कोशे कशे भवेत्‌ कुल्या योजने योजने नदी ॥ 
द्वियोजना च विज्ञेया महानीरा बुषेनेदी ॥ ६६ ॥ 
कोश र्म विस्ताखाठी कल्या कहाता ह आर चार चार काशम विस्ताखाठी नदा 


कहाती हे आर आठ २ कोश में विस्तारबाली महानदी कहातो हैं ॥ ६६ ॥ 
। ... अथ पृथिवीके भागका पानी । । 
भ्रमिः पञ्चविधा ज्ञेया कृष्णा रक्ता तथा सिता॥ पीता नीला 

भवेञ्चान्या गुणास्तासां प्रकीत्तिताः ॥ ६७ ॥ कृष्णा च मधुरा 
` रूक्षा कषाया पीतवणिनी ॥ रक्ता सा च भवेत्तिक्ता मध॒राम्ला 

सिता स्मृता ॥ ६८॥ नीला सकटुका ज्ञेया भ्मिभागजलं 
-विदुः॥ सघनं मुरं नीरं कृषणं भूमिपारेश्रितम्‌ ॥ ६९ ॥ पी 

























अ० ७] भाषाटीकासमेता । (५२) 


पानी खारा और मधुर हे सपेद प्रथिवीका पानी खट्टा हे मधुर हैऐसे प्रथिवीके भागसे पानीको 
छित करे ॥ ७० ॥ अब पापोदक-रोगोदक-अंशूदक-आरोग्योदक इन भेदेसि पानी 
को चारमकारसे कहताहूं हे कोविद ! सुन ॥ ७१ ॥ 
अथ पापोदकका गुण दोष। 

पाप पापादक चेव करात्यवमरांचकम्‌ ॥ विष्ठायुत्तं माहि नीरं 

कमिकीटसमाकुलम्‌ ॥७२॥ समलं नीलशेवालं पापन्तु नर्दि- 

तञ्च यत्‌ ॥ खान पान न तत्‌ शस्त नराणां वा हयेषु ची७३॥ 

खनन त्वग्भवान्रागान्‌ कण्ड्कष्ठाविसपंकृतू ॥ पानेन कृफग- 

समानाँ कृमीणां वरसम्भवान्‌॥ करात विविधान्‌ रागास्तस्मा- 

तत्‌ पारवजयत्‌ ॥ ७४ ॥ 

पापोद्कसंज्ञक पानी पापरूप हे और रुचिको बिगाडता है विषसे संयुक्तहुआ पानी कन 
को करता हे और कीडे आदिसे संयुक्त ॥ ७२ ॥ और मछसे सहित और नीले शिवा- 
छसे संयुक्त ऐसा पानीभी पापोदक कहाता हे यह ममुष्यॉको ओर घोडोंको ख़ानमें और 
यानमें अच्छा नहीं है ॥ ७३ ॥ यह पानी खानके करनेसे खाळके रोग-खान-कुए-विसर्प 
इन्होंको करता है और पीनेसे कफको गुल्मरोगको ओर कृमिरोगको त्वचाके रोगको उपजाता 
है इससे इसे त्यागनाही चाहिये ॥ ७४ ॥ 

अथ रोगोदकके गुणदोष । 

बहुबश्लताकुज छायाकूपोऽथ वा सरः ॥ अगव्ययञ्चद्धाऽप्यव 

कामेशेवालसंयुतम्‌ ७५ ङिन्नं सपिच्छलं कृष्णं वृक्षमूलाश्रितं 

भवेत्‌ ॥ बहुवृक्षपरणयुक्तं दुगैन्धं मूजगन्धवत्‌ ॥ ७६॥ रोगो 





चनं फेनिळं दन्तग्राह्ममनात्तेवं हि सजलं दुगोन्थि शैवालजम्‌ ॥ 

नानाजीवविमिश्रितं गुरुतरं पणोघपङ्काविळं चन्द्रार्काशुस॒गो- - 
, पितं न च पिबेन्नीरं सदा दोषलम्‌ ॥ ७८ ॥ गुल्मप्ठीहाशेः पा- ` 
-ण्डुञ्च जलं वापि जलोद्रात्‌॥ ७९॥ ` 


` १ वरसँभवान्‌ त्वक्सर्मभवीरन चिमा क krit Ai वरोद my यपर tized by 53 Foundation USA. 





(५४) हारीतसंहिता । ... मथमस्थाने- 


बहुतसे वृक्ष और वेछोंके समूहमें जो छाया विषे कुवाहो अथवा तछावहों और तिस 
पानी सदा बनारहता हो कीडे ओर शिवालसे वह पानी संयुक्तहो ॥ ७५ ॥ और क्लद्पनेको 
प्राप्ति और झागोंसे संयुक्तहा काछाहो और वृक्षोंकी जढमें आश्रितहो ओर बहुतसे नक्ष 
पत्तोंसे व्याप्तहो दुगैषितिहो और मूत्रके गंधके समान गंधवाळाहो ॥ ७६ ॥ तिसको रोगोदक 
जानना यह विषमरोगांको करता है ओर सेवनेसे शूल-कुप्ठ-खाज इन्होको करता है ॥ ७७ ॥ 
अथवा विष्ठा-मृत्र-तृण-नीछा शिवाळ-विष इन्होंसे संयुक्तो और गर्महों गाढाहों झागोंसे 
` सयुक्तहो देतोंको ग्रहण करताहो अकालमें वर्षाहों टुगंधसे युक्तहो शिवालसे संयुक्तहो 
अनेकप्रकारके जीवोंसे मिश्रितहो अत्यंत भारी हो पत्तोंके समह और कीचड़से मैलाहो चंद्रमा 
और सूयेकी किरणोंसे रक्षितहो ऐसा पानीभी रोगोदक कहाता है इसंकोभी नहीं पीना यह 
सबकारमें दोषोंको उपजाता हे ॥ ७८॥ और सेवनेंस गुल्मरोग, तिल्लीरोग, बवासीर,पांड 
जळोदर इन्होंको उपजाता है ॥ ७९ ॥ ् 
अथ अंशूदकके गुणदोष । _ 
द्वा सूय्याशुसन्तप्त रात्रा चन्द्राशुशातलम्‌ ॥ अशूदकांमाते 
ख्यात सवरांगानंवारकम्‌ ॥ ८० ॥ कफमेदोनल्ञघ च दीपनं 


बास्तशोधनम्‌ ॥ शवासकासहरं नीरं चक्षुष्यं नेत्ररोगहत्‌॥ ८१ । 
____ दिनमें सूर्येक किरणेसि तप्तहुआ और राजिमें चंद्रमाके किरणोंसे शीतछूहुआ ऐसा पानी 
अंशृदक कहा है यह सब रोगोंको दूर करता हे ॥ ८० ॥ कफ, मेद, वात इन्होंको नाश: | 


= करता है ञठराभिको जगाता है बस्तिको शोधता है श्वासको और खौसाका हरता है नेमे. 
' हित है और नेतके रोगोंको हरता है ॥ ८१॥ 


न्त अथ आरणाग्योद्कके शुणदाष.। | 
मारते तु कथित तचचारोग्यजलं विदुः॥ कासश्वासहरं पथ्यं 
'चापकर्षेते ॥ ८२॥ सयो ज्वरं हरत्याशु समेदः कफना- | 
। पाचयति शूलगुल्माशनाशनम्‌ ॥ ८३॥ 

नशे | पाण्डशोफोदरापहम्‌ ॥ अजीणेञ्च जरत्याशु | 










अ० ७ |] भाषाटीकासमेता । (५९५ ) 


अथ शीतपानीके गुण। 
मद्यपानससुद्धूत राग पित्तान्विते पुनः ॥ 


सन्निपातससुत्थे च तत्र शीतोदकं हितम्‌ ॥ ८५॥ 
मदिराके पीनेसे उपजे रोगमें ओर पित्तसे अन्वितहुये रोगमें और सन्निपातसे उपजे रोगमें 
शीतळ पानीको पीना हित है ॥ ८५ ॥ 


गनपानाक गण । 
शारदे च तथा ग्रीष्मे काथेत्‌ पादावशेषितम्‌ ॥ शिशिरे च वसः 
न्ते च कुय्योदद्धांवशेषितम्‌ ॥ ८६ ॥ विपरीतमृतौ घृष्ठा प्रावृपि 
वाद्भागिकम्‌॥ ८७॥ क्वाथ्यमानं च निवेगं निष्फेनं निमेलञ्च 
यत्‌ ॥ अद्धावाशिष्टं भवाति तदुष्णोदकमुच्यते ॥ ८८ ॥ तत्पाद- 
हीनं वातघं चाळे पित्तविकारजित्‌ ॥ कफम्नं पाद्शेषन्तु पानीयं 
लघु पाचनम्‌॥ ८९॥ धारापाते हि विष्टम्भि इजरं पवनापहम्‌॥ 
शृतशीतं निदोषधं कफान्तश्रामि शीतलम्‌ ॥ ९० ॥ दिवसे क” 


थितं तोयं रात्री तहुरु वजयेत ॥ रात्री शृतं तु दिवसे गुरुत्वम- 

घिगच्छाति॥ ९१ ॥ 

दारदऋतुमे और गऔष्मऋतुमें पकानेमें चोथाई भाग शेषरहा पाती हित है शिशिरमें और 
वसंतऋनतुमं पकानेमे आधा शेषरहा पानी हित हे ॥ ८६ ॥ हेमंतऋतुमें पकानेसे तीनहिस्से 
शेषरहा पानी हित है और वषोकतुमें पकानेमे आधा भाग शेषरहा पानी हित है ॥ ८७ ॥ 
अग्निपे पकानेमें वेगसे रहितहो झागोंसे वर्नितहो मछसे राहितहो पकानिर्मे आधा भागरेषहेः 
तिसको उष्णोदक कहते हैं ॥ ८८ ॥ पकानेभे चौथाई भाग जळाइआ पानी वातको हरता 
है आधा भाग जळा हुआ पानी पित्तको हरता हे तीन भाग जळाहुआं पानी कफको हरता 
है ऐसा पानी हळका है पाचन है ॥ ८९ ॥ धाराके पातसे छिया पानी विष्ठंभको करता है 
मुश्किस्से जरता है वायुको हरता है अग्निपे पकाकै शीतळ किया पानी त्रिदोषको नाशता 
है कफको हरता है शीतळ है ॥ ९० ॥ दिनमें पकाये हुये पानीको रात्रिमें नहीं पीवै 
भारी हो जाता है और रातिम पकाये हुये पानीको दिनमें नहीं पीवै यहभी भारी होजाताहे ॥९९ 

अथ पानीविषयकविधि। | 

मदात्यये सदाहे च रक्तापत्ते तथोध्वेगे ॥ रक्तमेदे विशेषेण नोष्णं 

तोयं प्रशस्यते ॥ ९२॥ पार्श्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ ` 

आध्माने सबः्शुद्धी कद ॥ व 



























(५६) 


हारीतसंहिता । 
अजीणें च तथा कासे न शीतसुद्कं हितम्‌। । प्रतिश्याये प्रसेके 
च ज्वरे कुष्ठे ब्रणषु च॥ ९४ ॥ शोफे नत्रामथे चेव मन्दाय्ी 
च तथा क्षये ॥ धतिजातासतानारीरक्तख्रावेष्प्यरोचके ॥ ९९॥ 
एतेषां सिद्धिमिच्छद्रिः पानीयं मन्दमाचरेत ॥ जीणे च क्षुत्मपनन 
च पीतं हन्त्युदरानलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मदात्यय रोग, दाह, शरीरके उत्तरे अंगोंमें प्राप्न हुआ रक्तपित्त, रक्तममेह, इन्होंमें बि- 
शेष करके गर्मपानी श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९२ ॥ पसलीशूछ, पीनसरोग, बातरोग, ग़लग्रह, 
अफारा, स्तिमित, श्वासरोग, कोष्ठरोग, तत्कालके जुठाब, वमनआदि, नवीनज्वर ॥ ९३ ॥ 
और अजीणे, खांसी इन्होंमें शीतळ पानी अच्छा नहीं है और पीनस रोग, प्रसेक ( मुंहसे रा- 
बहने ), ज्वर, कुष्ठ, घाव ॥ ९४-॥ शोजा, नेत्रके रोग, मंदाग्नि, क्षयरोग, सूतिका नारी, 
रक्तत्राव, अरोचक ॥ ९५ ॥ इन्होंकी सिद्धिको चाहनेवाळा मनुष्य अल्पपानीको पीबै भोज- 
नको जाणे होनेमें निहार जब भोजन पच चुकाहो तथा क्षुधाके समय पिया हुआ पानी पेटके 
अग्निको नाशता हे ॥ ९६ ॥ 


करोति गुल्म शूलं वा तथा न्ते बहूदकम्‌ ॥ तस्माजीणेंऽनलं 
हन्ति अजीणे वारि भेषजम्‌॥ ९७ ॥ धुक्तान्तः परतः शस्तं 
पीते वारि गुणात्मकम्‌ ॥ अध्वश्र 


[ मथमस्थाने- 


रेषु च॥ ९८॥ विषमासनोपनिष्टे च पीतं वारे रुजाकरम्‌ ॥ 
_ तस्मात्‌ प्रसन्ने मनसि पानीयं मन्दमाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ आदौ 
` पीत्वा दहत्यमिमंधये पीत्वा रसायनम्‌ ॥ तद्न्ते च जलं पीत्वा 
_ -तनलं इजरं भवेत्‌॥ १००॥ भोजनादौ जलं पीत्वा चाग्निः 
सादःकृशाङ्गता॥ अन्ते करोति स्थूलत्वमध्वमामाशयात्‌ कः 
फम्‌ घिः ॥ इति जलवगों नाम 


Ro 
Se 





नते क्षुधाक्रान्ते शोषक्रोधातु: : 
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अ० ८ ] भाषाटीकासमेता । (९७) 


होती ~ 


शीघ्र रोगकी उत्पत्ति होती हे तिसकारणसे प्रसन्न हुये मनमेंभी अल्प पानीको पीवे ॥ ९९ ॥ 
भोजनकी आदिमं पिया पानी अग्निको नाता हे भोजनके मध्यमे पिया पानी रसायन 
अर्थात्‌ अप्र॒तके समान हे भोजनके अंतमें पिया पानी दुःखसे जरता है ॥ १०० ॥ 
ओजनकी आदिमें पानीको पीनेसे मंदाग्नि और अंगोंका क्लेशपना होनाता है और भोजनके 
अंतमें पियाहुआ पानी मुटापेको करता है और आमाशयसे ऊपर कफको करता है ॥ १०९ ॥ 
इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायमूनृवेध्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसेहिताभाषाटीकायां 
मथमस्थाने जळवगें नाग सप्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 
——S I 
अथ दुग्धवर्गवणेन । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि क्षीरवगन्तु वत्सक !॥ 
द्धिसपिवंसातक्रं तेषां सवेगुणागुणम्‌ ॥ १॥ 
हे पुत्र ! अब क्षारवगको कहताहूं औरं दही, घरत, वसा, तक्र इन्होंके सत्र गुण और 
'दोषको कहूंगा ॥ १ ॥ 
अथ दूधकी उत्पात्ति। की. र 
- य॒द्यदाहारजातन्तु रसं क्षीरशिरानुगम्‌ ॥ रसो जलं चथुक्त च 
तथा पित्तेन संयुतम्‌ ॥ २॥ पाचितं जाठरे बह पित्तेन सह भू 
च्छितम्‌॥ पच्यमानं शिराग्राप्त क्षीरतोयेन पुत्रक ! ॥ ३ ॥ तेन 
क्षीरमिति ख्यातमग्मिसामात्मकं पयः॥ अम्गतं सर्वभूतानां जी 
वनं बलकृन्मतम्‌ ॥ ४॥ हि 
जो जो भोजनसे रस उपजता है वही दूधकी नाडीके अनुगत होता है रस. पदार्थ और 
यानी जो भोजन किया है वह पित्तस संयुक्त होके ॥ .* ॥ जठरामिके दारा पच्यमान हुआ 
वह अचजलरस शिरामें दुग्धनलके साथ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ तिस्से दूध ऐसा कहाता है। 
यह दूध जढराम्निके समान स्वभाववाळा होता है और यही दूध अमृत हैं सब जीवोका जीवन 
है और बलको करनेवाला माना है ॥ ४ ॥ ह. । 
` हारीतः संशयापन्नः पप्रच्छ पितरं पुनः ॥ कथं रसस्य सम्पत्तिः 
कथं संचीयते विभो ! ॥ ५॥ कथं रक्तस्य संस्थाने क्षीरं पाण्ड 
समीरितम्‌ ॥"कथेःतत्र कुमारीणा-क्ध्यानां'न-क्थे'भवेतोद 


(९८) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


संशयको माप्हुआ हारीत फर 'पिताको पूछताभया हे विभो ! रसकी सिद्धि के 
और कैसे रस संचित होता है! ॥ ५ ॥ और केसे कतके स्थानमें सपेद रंगसे 
दूध हो नाता है ! कुमारीकन्याके और वेध्याक्लियोके कैसे नहीँ होता? ॥ ६ ॥ 
, ha ४029 शण 
एवं पठे महावीय्येः मोवाच सुनिपुंगवः ॥ णु पुत्र! महाप्राज्ञ ! 
यदुक्त पूर्वसूरिभिः ॥ ७॥ क्षीरं ्रिग्धं तथा रक्तं पित्तेन पाकतां 
° तर तं Oe A © > 

गतम्‌ ॥ रक्त श्वेतत्वमायाते तथा क्षीरं सितं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

ऐसे पूछे हुये महावीर्य्यवाळे आङ्गेयजी कहनेळगे हे पुत्र! हे महाप्राज्ञ ! जो पहले पंडितों- 
ने कहा हे वह सुन ॥ ७ ॥ जैसे स्िग्धरुपी दूध और रक्त पित्तस पाकभावको प्राप्त होता 

और रक्त सफेदपनेको प्राप्त होता है तेसे दूधभी सफेद होनाता है॥ ८ ॥ | 


` शीरनाडी कुमारीणां वन्ध्यानां च कथं भवेत्‌ ॥ अल्पथातुबळं 


जसे है! 
मेरितहुभा, 





` पयख्चिदोष र 
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अ० ८] - भाषाटीकासमेता । (५९). 


काली स्री पाष्टिको करती है वातको नाशती है तिसका दूध अच्छा होता है सफेदरंगकी 
ख्रीका दूध कफको करता है ठाळरंगकी ख्रीका दूध वातको करता है ॥ १४ ॥ पीळीका 
दूध पित्तको शांत करता हे ओर यह अच्छा है ॥ 
थक २ रंगको गायोंका दृध । 
कुष्णासूकापत्तसयुक्ता श्वता छेष्मयुणान्वता ॥ १५॥ कफवा- 
ताश्रिता पीता रक्ता वातशुणान्विता ॥ यद्यदरय्यंगुणास्ते तु ज्ञात- 
व्याः सुमहात्मना ॥ १६ ॥ ट्‌ 
काळीगाय रक्त आर पित्तसे संयुक्त होती हे सफेद रंगवाढी कफके गणोंसे संयक्त होती 
हे ॥ ९५ ॥ पीढी कफ ओर वातसे संयक्त होती हे छाळरंगवाली वातके गणसे संयुक्त होती 
हे ऐसे जो जो उत्तमगण हैं वे सब महात्मा वैद्यको जानने चाहिये ॥ १६ ॥ 
चाराष्ण शस्यत गव्य घाराशातन्तु माहषम्‌॥ 
सृताष्णमावक पथ्य खतशातमजापयः ॥ १७॥ 
गायका दूध धारोंसे गमहुआही हित है भेंसका दूध धारोंसे पीछे शीतलहुआ हित है भेडके 
दूधको गर्म करके पीछे गरमरूपही पथ्य हैं बकरीके दूधकों गर्मकर पीछे शीतलका पथ्यहै १७ 
अथ गायके दूधके गुण । 
गव्य पावित्र च रसायनं च पथ्यं च हृद्य वलपुष्टिदं स्यात्‌ ॥ 
` .आयुष्प्रदं रक्तविकारपित्तत्रिदोषहद्रोगविषापहं स्यात्‌ ॥ १८॥ 
गायका दूध पवित्र है रसायन है पथ्य हें मनोहर हे बको ओर पुष्टिको देता हे आयुको 
देता है और रक्तविकार, पित्तरोग; त्रिदोष, हदोग, विष इन्हांको नाझता हे ॥ १८ ॥ 
अथ बकरीके दृधके गुण । | 
छाग कषाय मधघुरच शोत गाहे लघ ।पत्तक्षयापहार IE | 
कासज्वराणां रुधिरातिसारे हितं पयशछागलजं त्रिदोषजित्‌ १९ | 
बकरीका दूध कसला है मधुर है शीतळ है कज्ञको करता है हलका है पित्तको ओरक्षयको | 
नाशता है खांसासहित ज्वर,रक्तका अतीसार इन्होंमें हित है और त्रिदोषको जीतता है॥ १९॥ 
अथ भेडके दधके गुण। A 


आरत्र मधुर रूक्षसुष्णवातकफापहम्‌ ॥ 


न शस्तं रक्तापित्तानां वातिकानां हितं भवेत ॥ २० ॥ 
_ भेडका दूध मधुर है रूखा है उष्ण हे वातको और कफको नाशता है रक्तपित्तबालोंको. | 
अच्छा नहा ह आर वतताहाकी ।मेङ्छा। है, न. Digitized by 83 Foundation USA व्र 






(६० ) हारीतसंहिता । [ मयमस्थोने- 


अथ भेसके दूधके गुण । 
स्रिग्धं मरुच्छीतकरं च तन्द्रानिद्वाकरं वृष्यतमं श्रमन्नस्‌॥ | 
बलप्रदं पाशिकरं कफस्य सञ्जीवन माहिषसुच्यते पयः॥ २१ | 
भेंसका दूध चिकना है वायुको और शीतको उपजाता है तन्द्राको और नींदको करताहे 
आतिपुष्ट है पारेश्रमको नाशता है बलको देता हे कफको करता है और संजीवनरूप है॥२ १॥ 
अथ ऊँटनीके दूधके गुण। 
'रूक्षं तथोष्णं लवणं कफस्य निवारणं वातविकारहारि ॥ 
लघु प्रशस्तं कटुकं कृमीणां शोफाशेसागो्रपयो5तुकूलम्‌ २२॥ 
ऊँटनीका दूध गमे हे सठीना है रूखा है कफको दूर करता हे वातके विकारको नाशता 


~ ~ 


है हलका है अच्छा है चचेरा है कीडोंको निकासता है शोनाको और बवासीरको शांत 
करता हे ॥ २२ ॥ 


स्त्रियोके दूधका शुण। 
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अ० ८] भाषाटीकासमेता । (६१ ) 


LARSON ल 


अथ दूधके पीनेकी विधि । 

अल्पाम्बुपानव्यायामात्‌ कटुतिक्ताशने लघु ॥ पिण्याकाम्ला- 

शिनीनांतु गुवेमिष्यन्दि शीतलम्‌ ॥ २६ ॥ 

थोडा पानीपीनेवाळी फिरनेवाळी कडवा तीषा चारा खानेवाली गौआदिका दूध हरक 
होता हे और खळी आदि तथा खट्टे पदार्थेखानेवाळी गोआदिका दुग्ध भारी अभिष्यंदी और 
शीत होता हे:॥। २६ ॥ 

क्षीणानां दुबेलानाञ तथा जीणेज्वरार्दिते॥ दीताग्रीनामतन्द्राणां 

श्रमशोषविकारिणाम्‌ ॥ २७॥ व्यवायिनामर्परेतसां श्वासिनां 

विषमाय़ीनाम्‌ ॥ तथा च राजयक्ष्मर्णा क्षीरपानं विधीयते ॥२८॥ 

ने शर्तं लवणयुक्त क्षीरं चाम्लेन वा पुनः ॥ करोति कुषं 

त्वग्दोषं तस्मान्नैव हितं मतम्‌ ॥ २९ ॥ 

क्षीण, दुर्बळ, जीणज्वरसे पीडित, दीप्त अग्निवाळा, तंदासे वर्जित, श्रम और शोषके 
विकारवाळे ॥ २७ ॥ मेथुन करनेवाळे, अल्पवीर्यवाळे, श्रासवाडे, विषम अग्निवाछे, राज- 
रोगवाळे इन सबोंको दूधका पान कराना ॥ २८ ॥ नमकसे संयुक्त अथवा स्टे पदार्थसे 
सयुक्तकिया दूध अच्छा नहीं है यह कुष्ठको और साळमें रोगको करता है इस वास्ते यह 

« हित नहीं है ॥ २९ ॥ 
अथ गायके दहीके गुण । ६ 

अम्लं स्वादुरसं ग्राहि गुरूष्णं वातरोगजित्‌॥ मेदःशुक्रवलछे- 

प्मसक्तापित्तामिशोफकृत्‌ ॥ ३० ॥ खिर्थं विपाके मरं दीपने 

बळवद्धेनम्‌ ॥ वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं रुजापहम्‌॥ ३३ ॥ 

गायका दही सट्टा है स्वाद्रसवाळा है कजको करता है भारी है गम है वातरोगको:जीतता 
है और भेद, बळ,वीरय्ये, कफ, रक्त, पित्त, अमि, शोजा इन्होंको करता है ॥ ३० ॥ खिग्ध 
है और विशेष करके पाककालमें मधुर है अग्निको जगाता है बलको बढाता है वायुको नाशता 
है पवित्र है और रोगको हरता है ॥ ३१ ॥ क 
EE अथ बकरीकेदहीके ग! #/_ 

आजं दधि भवेच्चोष्णं क्षयवातविनाशनम्‌॥ दु्नोमश्वासकासेषु 

हितमम्रिप्रदीपनम्‌ ॥ ३२॥ विपाके ` > र 





` नम्‌॥ शस्तंासातिक रोक, 


>» 









ation USA. 


॥ ३३॥ 


वृष्यं रक्तपित्तप्रसाद- | 












(६९) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


बकरोका दही गम हे क्षयको और वातको नाशता है और बवासीर, श्वास; खांसी इन्हे 
हित हे अग्निको जगाता है ॥ ३२ ॥ और पाककाळमें मधर है वीर्भमें हित है रक्तपिततज 
साफ करता है तिसमें भो प्रभातका दही अच्छा है वात और पित्तको दूर करता है ॥ ३३ ॥ 
अथ भसके दहीके गुण । 


घन माहपमुद्दे् मधुर रक्तदोषकत ॥ 
कफशाफहर स्वस्थ पेत्तकद्रातकोपनम्‌॥ ३४ ॥ 


सका दही करडा है मधुर हे रक्त रोषको करता है कफको और शोनेको हरता है स्वस्थ 


है पित्तको करता है वातको कोपता है ॥ ३४ ॥ 
अथ ऊंटनीके दहीके गण । 
विपाके कटु सक्षारं गुरु भेद्योष्टिक दधि ॥ 
वातमशीसि कुष्ठाने क्रिमीन्ह॑त्युद्रं परम्‌ ॥ ३५ ॥ 


ऊंटनीका दही विपाकमें तीखा, खारा, भारी, मलका भेदनेवाळा, वाय अशे, कोट, कृमि 
ओर उद्ररोगोंका नाश करता हे ॥ ३५ ॥ 


अथ स्त्रांक दहाक गुण । 
क्िगथ विपाके मधुरं बह्यं संतपैणं हितम्‌ ॥ 


चश्चुष्यं आहि दोषन्नं द्चि नार्या गुणोत्तमम्‌॥ ३६॥ , 


। लियोंका दही चिकना, विपाकमें मधुर, बळ देनवाळा, धातओंको तृप करनेवाळा, 58 
 नेत्रोंको हितकर, वातादिदोषोंको नाशनेवाळा और बडागुणंकारी है ॥ ३६ ॥ 


व्य अथ भेडके दहीके गुण । 

नं कफवातानां दुनोमां चाविकं दावे ॥ दी पनी तु चक्षुष्यं 
` पाडङचापि वातुलम॥ ३७॥ रूक्षमुष्णं कषायं स्थादत्यभिष्यंदि 
दोषलम्‌ ॥ रस पाके च मधुर कपाय॑ कनम्‌ ॥ ३८॥ 


कोपनेवाळा, जठरामिका प्रदीप्त करने 
करनेवाला 










पिपासा इन्होंको भो करता है इसऋतमेंभी दही अच्छा नहीं हें॥ ४४ ॥ 


अ० ८ ] भाषाटीकासमेता । (६३) 
वषाकाळका दुही पित्तकारकहे वात शांतकतो हे और कफको कोपता हे और गल्मरोग 
बवासीर, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन्होंमें अच्छा नहीं हे ॥ ३९ ॥ 
अथ शरदऋतुके दहीका गुण | 
शारद दाव गुवम्ल रक्तापत्तावेव्धनम ॥ 


शीफतृष्णाज्वरात्तानां करोति विषमज्वरम्‌ ॥ ४०॥ 


शरदकऋतुका दही भारी हे खट्टा हे रक्तपित्तको बढाता हे और शोजा, तृषा, ज्वर इन्हॉ- 
से पीडितोंके विषमज्वरको करता है ॥ ४० ॥ ° 


अथ हेमंतऋतुके दहीका गुण । 
शुरु [ख़ग्च सुमधुर कफ्क्कद्वळवद्धनम्‌ ॥ 
वृष्य मध्य च हमन्त पाएद ता्ेवाद्वदम्‌॥ ४१ ॥ 


हमतकतुका दहा भारा है -मधुरह कफको करता हे बछकी बाता हे वीयम हित है पवित्र 


"> ~ 


है पुष्टिको देतां है और तृष्टिको बढ़ाता हे ॥ ४१ ॥ 
, अथ शिशिरऋतुके दहीका गुण | 
_वूष्यं बलकरं पत्तं श्रमस्यापहरं परम्‌ ॥ 
शैशिरं सघनं चाम्लं पिच्छलं गुरु चैव च ॥ ४२॥ 
शिशिरऋतका दही करडा है खट्टा हे कफकारी है भारा है वीथेमें हित हे बलको करता 
१पित्तमें अच्छा है श्रमको हरता हे ॥ ४३ ॥ ह 
अथ वसंतऋतुके दहीका गुण । 
वातलं मधुर प्लिग्यं किञ्चिदम्लं कफात्मकम्‌ ॥ 
बलकृद्वीय्येकृत्पोक्तं वसन्ते न प्रशस्यते ॥ ४३॥ 
बसंतकतुका दही वातळ हे चिकना है कछुक खट्टा है कफकी पकृतिवाळा हे बळको और 
वीयेको करता है कफकारक है इसवास्ते वसंतऋतुमें दही अच्छा नहीं है ॥ ४३॥ | 
अथ ग्रीष्मक्तुके दहीका गुण। | | 
ल चाम्लं भवेद्वीष्मेचात्युष्णं रक्तापित्तकृत्त - 
शोषभ्रमापिपासाकृददवि प्रोक्तं न ग्रेष्मिकि ॥ ४४ ॥ र 
ओऔष्मऋतुका दही हळका हे खट्टा है अतिगम है रक्तपित्तको करता है और शोष, भ्रम ह 










अथ दहीका वर्जना. 


शर्रीष्मवसन्तेष-दोषकत्न- हितबेत्‌-॥ ननर्त दधि भुञ्जीत 






(६४) हारीतसंहिता। [ मथमस्थाने- 


न चाऽप्यचतशर्केरम्‌॥ ४५॥ लवणं दाये भुञ्जीत भुञ्जीताऽ- 
प्युदकेन च॥ तछवणाम्बुसंयुक्ते दधि शस्तं निशि धुवम्‌॥ ४६॥ 
ज्व॒रासकापत्तविसपंकुष्ठिनां पाण्डरोगिणाम्‌ ॥ संप्राप्तकामला- 
नाञ्च शोफिनाच विशेषतः ॥ ४७॥ तथा च राजयक्ष्मणामप- 
स्मारे च पीनसे॥प्रतिश्यायादितानाञ्च भोजने न हितं दधि।४८॥ 


शरद, ग्रीष्म, बसंत, इन ऋतुओंमें दही दोषको करता है हित नहीं है राजिमें दहीको | 


नही खाना घृत औरं सांडसे रहितं दहीको नहीं खाना ॥ ४५ ॥ नमकसे मिछाहुआ आर 
पानीसे मिठाहुआ ऐसे दहीको खाना और रामिमे दहीको खांबे तो नमक और पानसे संयु- 
क्तकर खाना ॥ ४ ६ ॥ ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडुरोग, कामछा, शोजा. ॥ ४७ ॥ 
राजरोग, मृगीरोग, पीनस, खेहर इनरोगवाछोंको भोजनमें दही हित. नहीं है ॥ ४८ ॥ 
| अथ दहीको खानेकी विधि। 
हिक्काश्वासार्शःष्ठीहानामतीसारे भगन्दरे ॥ 
शस्तं परोक्तं दधि चैषां लवणेन विमूर्च्छितम ॥ ४९ ॥ 
हिचकी, श्वास, बवासीर, ति 

खाना अच्छा हे ॥ ४९.॥ 


अथ गायके तक अर्थात्‌ छौँछके शुण। 
गव्यं त्रिदोषशमनं पथ्ये श्रेष्ठं तदुच्यते ॥ 


द दी [a 93६ दरावैकाराजति र भं 

. - _ दीपनं रुचिकृन्मेध्यमशोंदरावैकाराजति ॥ ५० ॥ 
= आयका तक निदोषको शांत करता है पथ्ये श्रेष्ठ है अभिको जगाता है रुचिको करता 

है पवित्र हे बवासीरको और नाशता है ॥ ५० ॥ प 













छीरोग, अतीसार, भगंदर इन्होंमें नमकसे संयुक्तकिया दही | 






उमा 


अ० ८ ] भाषाटीकासमेता । : (६५) 


करी का तक हछका हे चिकना जिदोषको नाशनेमें उत्तम है और गुल्म, बवासीर, 
संग्रहणीरोग, शूळ, पांडुरोग, इन्हॉको नाशता हे ॥ ५२ ॥ 


अथ तक्रवर्णन । 
तथा च जावेच तक्र कथ्यत अणु पुत्रक! ॥ यथा योगेन तत्‌ 
सम्यक्‌ शस्यत यषु रागेषु ॥ ५३ ॥ समुद्धतपृतं तक्रमद्रोंद्धत- 
वृतञ्च यत्‌॥ अउद्धतघतभान्यादित्येतत्रिविधं मतम्‌ ॥ ९४॥ 
सव लड च पथ्यञ्च तिदापशमन परम ॥ ततः परं वृष्यतर 
कमेण समुदीरितम्‌ ॥ ««॥ अनुद्धतघृतं सान्द्रं गुरु विया- 
त्कफात्मकम्‌ ॥ बलग्रदन्तु क्षीणानामामशोफातिसारकृत॥<९६॥ 
तक्र २ प्रकारका हे.सो में कहताहूं हे पुत्र ! सुन अच्छी तरह यथायोग करक वह तक 
निनरोगोंमें अच्छा है सो दिखाता हूं ॥ ५३ ॥ जो घृतसे वर्नित तक है और घृतके सहित 
तक है और अनुद्धृततक है ऐस ३ मकारसे तक कहा है ॥ ५४ ॥ घृतसे वर्नित तक्र हका 
है पथ्य हे त्रिदोषको शांत करता है ग्रृतसहित तक वीर्यमें हित कहा है ॥ ५५ ॥ अनुद्ध 
तघूतसंज्ञक तक कठिन है भारी है कफकी प्रकृतिवाळा है क्षीणमनुष्योंको बळ देता है और 
आमदोष, शोजा, अतीसार इन्होंकों करता है ॥ ५६ ॥ 
डड अथ साधारण तक्रके गुण । - 
गरोदराशांग्रहणापाण्डुरोंगे ज्वरातुरे ॥ वर्चोमत्रग्नहे वापि प्रीह- 
व्यापद्मेहिषु ॥ «७ ॥ हितं संग्रीणनं ` बल्यं पित्तरक्तविरोध- 
कृत्‌ ॥ मधुरं पित्तरक्तप्रमत्युष्णं रक्तपित्तकृत्‌ ॥ ९८ ॥ 
ˆ कृत्रिमाविष, उदररोग, बवासीर, ग्रहणीदोष, पांडुरोग, ज्वर, विष्ठाका बँधां, मूजका बधा | 
तिह्वीरोग, प्रमेह-इन रोगवालोको ॥ ५७ ॥ स्राधारणतक्र हित है प्रीतिकों करता है बळमें | 
हित है पित्तरक्तका विरोधी'है मधुर है पित्तरक्तको नाशता है अतिगरम है और रक्त और 
पित्तको करता है॥ ५८॥ ˆ ` 
ट्ट - __ अथ बडुतपानीवाले तक्रका गुण] 
वहुद्कं दीपनीयं रक्तपित्तप्रकोपनम्‌ ॥ त्यां 
_ ` पीनसे श्वासकासे च न शस्तमिह कथ्यते ॥ ५९॥ 
` बहुतपानीवाळा तक अग्निको जगाता है रक्तपित्तको कुपित क त करता है और पीनस, खांसी 
श्वास. इन रोगोम अच्छा नहीं व्हेज MR, aru Digiized ty 83 Foundation USA. र 




















R$) ` ' हारीतसंहिता । [ रमस्य 


अथ विशेषवणेन । 
अद्वोदकमुदश्वित्स्यात्तकं पादजलान्वितम्‌ ॥ 
वात कफ हरडारसुदावच्छुष्मळ भवत्‌ ॥ ६० ॥ 
आधेपानीसे संयुक्त उदश्रित्‌ कहते हैं और चौथाईपानीसे संयुक्तको तक कहते हैं पोह 
( निजेळमथा तक्र ) बात कफनाशक है और उदश्वित्‌ कफकारी हे ॥ ६० ॥ | 
अथ हाथसे मदित किया तक्रका गुण| 
करेण मदिंतं जन्तुंतपेणं बलकृन्मतम्‌ ॥ 
` श्रमापहरणं ख्लिग्थं अहण्यशाऽतिसारनुत्‌॥ ६१ ॥ 
हाथसे मर्दित किया तक नीवोंको तृप करता है बहको करनेवाळा है -परिश्रमको हरता 
है और ग्रहणीदोष, बवासीर, अतीसार इन्होंको नाशता हे ॥ ६१ ॥ 
er. _ अथ तक्रानिषेष । 
ऋते शोफे च क्षीणानां नोष्णकाले शरत्सु च॥ न सूच्छोभ्रम | 
_तृष्णासु तथा रक्ते सपैत्तिके ॥ न शस्तं तक्रपानश्च करोति विविः | 
धान्‌ गदान्‌॥ ६२ ॥ | 
_ शोजाके विना क्षीणोंको और गरमकालमें, शदऋतुमें और मूर्च्छा, भ्रम, तृषा, इनो, | 
. और रक्तपित्तमें तक्रको पीना अच्छा नहीं है किन्तु अनेकमकारके रोगोंको करता है ॥ ६३॥ | 
ळे ' ६ - अथ 'तक्रपानविधि ॥- FN | 
` शीतकालेऽग्निमान्धे च कंफोच्छायामये पुत च ॥ मागोवरोधे दुष्टे | 
कह गी गुल्माशॉसे तथामये ॥६२॥ शस्तं प्रोक्तश्च तकं स्यादमीपां | 
सवेदा हितम्‌॥ संवकालेषु तच्छस्तमजाजिलवणान्वितम्‌ ६४॥ 
मन्दामिमें, कफकी अधिकतासे उपज रोगोंमें, स्रतेके रुकजानेनें द्र | 
| ३ ॥ हया . तक्र हित कहा हे जारा और नमवे 













अ० ८ ] भाषाटीकासमेता । (६७) 


नोनीवृत नवीन अबस्थाको करता हे, ग्राही हे सुन्दर है उल्बण है अग्निको जगाता है और. 
क्षय, अरुचि, ळकुवावात, तिष्कीरोग, ग्रहणी, दोष बवासीर- इन्होंकी नाशता है॥ ६५॥ और 
ननाम हंतह इद्र शीतळ हे चिकना है वीयको करता दे जीवोंको निवानेवाळा है धातुओंको पृष्ट 
करता ह क्षीणमनुष्यकों हित हे दवरूप है शोतळस्वभाववाळा है काको करता है रक्तपित्त- 
को और नेत्ररोगको नाशता है ॥ ६६ ॥ और स्मति, वाय अग्नि, वीये, पराक्रम, कफ,' 
भेद इन्हॉको बढाता है और बात, पित्त, कफ, उन्माद, शोजा अलक्ष्मी, ज्वर, इन्होंको - 


NN MS 


नाशता ह सबदोषाको हरता हे रसमं ओर पाकमें मधर छ ॥ ६७ ॥ 
अथ फनावाध । 


कष्णगोऽश्वपयःफेनमजानां वेति शस्यते ॥ मन्दाग्ीनां कृशा- 
नाञ्च विशेषादतिसारिणाम्‌ ॥ ६८॥ उत्साहदीपनं बल्यं मधुरं 
वातनाशनम्‌॥ सद्यो वळकरश्चैव तस्य क्षीरविलोडितम्‌ ॥६९॥ 
गीणज्वरातिसारे च सामे च विषमज्परे ॥ मन्दायो कफमा- . 

[श्रित्य पयःफेनं प्रशस्यते ॥ ७० ॥ क्षीरं गवां क्षीरफेनं तक्रं वा 
"हितमेव च ॥ पक्काम्रभक्षणाद्वापि ग्रहणी तस्य नश्यति ॥ ७१ ॥ 
ताम्बूलं नेव सेवेत क्षीरं पीत्वा तु मानवः ॥ यावत्तञ्च द्रवे 
त्हीरं अत्तान्ताद्रापि शस्यते ॥ ७२॥ 


काछीगाय और घोडीके दूधका झाग अथवा बऊरीके दूधका झाग मंदामिवालोंको और 
इामनुष्योको और विशेष करके अतीसारवालोंको अच्छा होता है ॥६८ ॥ दूधको बिछोनेसे 
उपने झाग उत्साहको करते हैं बळम हित है मधुर है वातको नाशता है शीघ्र बळको करता 
है ॥ ६९ ॥ क्षीणज्वर, अतीसार, आमज्वर, विषमज्वर, मंदाम्ि, कफको आश्रितहोकै 
दूधके झागोंका पान श्रेष्ठ हे ॥ ७० ॥ गायका दूध अथवा गायके दूधके झाग अथवा | 
गांयके दूधका तक हित होता है और गायके तकको पीनेवाळा पकेहुये आंबको खावे - 
तो ग्रहणादोषका नाश होता है ॥ ७१ ॥ दूधका पान करके नागरपानको सेवै नहीं जबतक 
` वह दूध दवभावको नहीं माप्होवे और अन्यभोजनके अंतमे नागरपान अच्छा है अथवा . 

भोजनके अंतमें दूधका पीना अच्छा है ॥ ७२ ॥ १ 


अथ गायके घतका गण । 
विपाके मुरं वृष्यं वातापित्तकफापहम्‌ ॥ 
चक्षुष्यं वळक्कस्मेष्यं'मञ्चं'खर्षिगृणोसमम्‌' १" ७३॥ 





(६८) हारोतसंहिता । [ मथमस्याने- 
गायका घृत पाककाठमें मधुर हे वीर्यमें हित है ओर वात, पित्त,कफ, इनहोंको नाशता ह 
में हित हे बळको करता है पवित्र है गुणोंमें उत्तम है ॥ ७३ ॥ 
अथ बकरीके घृतका गुण | 
आज्यं सन्दीपनीयश्च चक्षुष्यं बलवद्धनम्‌ ॥ 
कासश्वासक्षयाणाञ्च हत पाक कफापहम्‌ ॥ ७४॥ 


बकरीका घृत जठराम्िको जगाता है नत्रॉमें हित हे बळको बढाता है और खाँसी, राह 
क्षय, इनरोगवाळॉको हित है और पाककालमें कफको नाशता है ॥ ७४ ॥ 


अथ भसके घृतका गुण । 
सवातपित्तशमनं सुशीतं माहिषं घृतम्‌ ॥ 
मधुरं गुरु विष्टम्भि बल्यं श्रे्ठमुणात्मकम्‌ ॥ ७० ॥ 


भसका घृत बातको ओर पित्तको शांत करता है संदर शीतळ है मधुर हे भारी है बिष्टंभी | 
हें बलमें हित हे ओर श्रेष्ठगुणोंबाळा हे ॥ ७५ ॥ 


अथ ऊटनाक घतके गुण । 


_ ष्टं कटु घृतं पाके शोषक्रमिविषापहम्‌ ॥ 


` - ` दीपनं कफवातभं कुठगुल्मोदरापहम ॥ ७६॥ | 
ऊंटनीका घृत पाककारुमें चचेरा है और शोष, कामि, बिष इन्होंको नाशता है अग्निकों 
. जगाता हे कफ और बातको नाशता है और कुष्ठ, गुल्म, उदररोग इन्होंको हरता है॥७६॥ | 


_ `. अथ भेडके घृतका गुण । 
लघ्वाविके सर्पिः सवेरोगविषापहम्‌ ॥ 
करोति चास्थ्रां 


वै वाश्मरीशर्कखपहम ॥ ७७॥ | 
सबतरहक रोगोंको और विषको हरता है हड़याको बढा | 















अ० ८] भाषाटीकासमेता । (६९) 


थ दूधसेही निकाले छतका गुण । 
वाळ करात चास्था व तत्प्राक्तच विषापहम्‌ ॥ 
तपण नत्ररागन्न दाहचुत्पयसा घृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 


(eS 423 


दूधसे निकासा घृत ताप्रिको करता हे नेत्ररोगको नाशता है हड्डियोंको बढाता है, विषॉ- 
को दूर करता हे और दाहको हरता है ॥ ७९ ॥ न 













थ पुराने घतका सण | 
सर्पिजीर्ण तच्च सन्धुक्षणे च मूच्छो कुष्टोन्मादकर्णाक्षिशूले ॥ 
शोफाशेसोयोनिदोपे त्रणषु शरत सांपजीणमव नृणा स्यात्‌८*॥। 
पुरानाघृत जठरामिको जगाता है ओर मनुष्योँके मूच्छी, कुष्ठ, उन्माद, कर्णशूळ, नेत्र- 
शूळ, रोजा, बवासीर, योनिदोष, घाव, इन्होंमें हित हे ॥ ८० ॥ 
| अथ नारके घतंका गुण । 
कफेऽनिले योनिदोषे रोगेष्वन्येषु तद्धितम्‌ ॥ 
चश्नुष्यमात्ते ्रीणाञ्च सर्पिः स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ८१ ॥ 


ha (0) ७0 


कफ, वात, यानदषि, अन्यभा राग,इन्हाम उत्तम हं नत्नाम॑ हित है आर अपतक समान 
= है ऐसा नारीका घृत कहा हे ॥ ८१ ॥ 
अथ घतका [वशेष वणन । 
बलक्षये तपेणभोजनेषु रमे च पित्तासजि रेणुयुक्ते ॥ नेत्रामये 
कामळपाण्डरोगे क्षये नवं सर्पितरेदन्ति धीराः ॥ ८२ ॥ ज्वरे 
विबन्धेषु विघचिकायामरोचके वा शामेते तथाग्नौ ॥ पानात्यये 
वापि मदात्यये वा शस्तं न सर्पिबेहु मन्यते सुधीः ॥ ८३ ॥ ` 
इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे क्षीरवगों नाम अष्टमोऽध्यायः 
बळक्षयमें, तर्पणमें, भोजनमें, परिश्रममें, पित्तरक्तमें, नेत्रके रोगमें, कामळामें, पांड्रोगमें 


क्षयमें, वैद्य घंतको उत्तम कहते हैं ॥ ८२ ॥ ज्वरमें, विबंधमें, बरिधूचीसंज्ञक हेजामें, अरो- 
-चकमें, मंदासिमें, पानात्ययमें, मदात्ययमें, वैद्य घृतको अच्छा नहीं मानतेहें ॥ ८२ ॥ 


हि इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनवेद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीक्यां 


प्रथमस्थाने क्षीरवर्गो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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(७० ) हारीतसंहिता । 


नवमोऽध्यायः ९. 


अथ मूत्रवर्गः 


` मूत्रं गोऽजाविमाहिष्यं गजाशवोष्टूखरोद्भवम्‌ ॥ 
- मूत्रं मातुषजञ्चान्यत्समासेन गुणाञ्च्छृणु ॥ १ ॥ 
गाय,बकरी,भेड,भंस,हर्ती,घोडा, ऊंट, गधा मनष्य इन्होंके मूत्रोंके गुण विस्तारसे सन॥ १॥ 
अथ गाम्रचळे गण । 

' तीक्ष्णञचोषणंक्षारमेवं कपायं बल्यं मेध्यं छेष्मवाताऩिहन्ति ॥ 
भेदि रक्तपित्तशमं करोति गुल्मानाह दपंदोषापहश्चाः२॥ शरश 
हजुकण्ठकसुखानाच रोगान्‌ गुल्मातिसारगुदमारुतनेत्रगदान ॥ 
कार्स सङुष्टं जठरकृमिकोशजालं गोमूत्रमेकमपि पीतमहानि 
हन्ति ॥ ३॥ ` 


गायका मूत्र तीक्ष्ण हे गरम है सारा है कसेळा है बळमें हित है पवित्र है कफको और | । 
` बातको नाशताहे भेदित करनेबाळा है रक्तपित्तको शांत करता है औरं गुल्म, अफारा, | 
` उन्माद दोष, इन्होंको हरता है ॥ २ ॥ और भ्रुकटी, कनपटी ठोडी, केठ, मुख, इन्हे 


 रोगोंको ओर गल्म अतासार, बवासीर, वातरोग, नेत्ररोग, खांसी 


कुष्ठ, पेटमें कीडा 

` समूह-इन्होंको कईदेन पीनेंस नासता है ॥ ३॥ : 
ती अथ बकरीके मूचका गुण । | 
शिणयुष्णं कषायं योज्यं पाने शूलगुल्मातिनाशम्‌॥ | 
'शापाण्डरागाशसाञचेव श्रेष्ठमेतद्रदन्ति॥४॥ | 


[ मथमस्थानेः 









अ०९] भाषाटीकासमेता । (७१) 


आथ भेसाके मूत्रका गुण । 
सारं सतिक्तं कटुकं कषायं प्रभेदि वातस्य शमं करोति ॥ 
पित्तप्रकोर्प कुरुते सदा च कुष्ठाशपाण्डूदरशूलनाशम्‌॥ ६॥ 
मैंसाका मूत्र सारक हे कडुआ है चर्चरा है कसैछा हे भेदन करता है वातको शांत करताहैं 
सबकालमें पित्तको कुपित करता है और पांडु, बवासीर, कुष्ठ, उद्ररोग, शूळ, इन्होंको 
नाशता है ॥ ६ ॥ ह 
अथ हस्तीके मूत्रका गुण । 
सुतिक्त लवणं भेदि वात कफकोपनम्‌ ॥ 
क्षारमण्डलकुष्टाना नाशन गंजमूजकम्‌ ॥ ७॥ 
हस्तीका मूत्र सुदर कडुआं है सोना हे भेदन करता है वातको नाशता है कफको को- 
पता है और क्षारसे उपजे मंडळ और कष्ठोंको नाशता हे ॥ ७ ॥ 
अथ घोडेके सूचका गुण! 
कासकफहरं छद्क्रिमिकु्ठविनाशनम्‌। | 
दीपनं कडु तीक्ष्णोष्णं वातछेष्माविकारतुत्‌ ॥ ८ ॥ 
घोडेका मूत्र खांसीको और कफको हरता है और छर्दि, कामे, कुछ, इन्होंको नाशता है 
अग्निको जगाता है चचेरा है तीक्ष्ण हे गरम है वात और कफके विकारको नाशता है ॥ ८ ॥ 
स ह अथ ऊंडके मूचका शुण। 
ओष्टं कफहरं रूक्ष क्रिमिदड्रविनाशनम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ कुष्ठोदरोन्मादशोपाशेःक्रिमिवातनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
उंटका मूत्र कफको हरता है रूखा है कृमिरोगकों और ददूको नाशा है श्रेष्ठ हे और 
कृष, उद्ररोग, उन्माद, शोष, बवासीर, कमि, वात, इन्होंको नाशंता है ॥ ९ ॥ 
| अथ गधाके मूचका गुण । 
गादैभं नामनं मूतं तेलं योज्यं कचिद्धवेत्‌ ॥ 
सक्षारं तिक्तकटुकमुन्मादकुष्ट रोगेलुत्‌ ॥ १०॥ 
गधाका मूत्र निवाय देता है और कहींके तेलमें युक्त करनेके योग्य है खारा है और 
तिक्तहै कडुआ है चर्चरा है उन्मादको और कुष्ठको नाशता है ॥ १० ॥ _ 
ै र अथ नरके मूका गुण। | 
मानुषं क्षारकटुकं मधुरं लघु चोच्यते॥ 


9४२ 


चक्षुरोगहर बुं, दीपन कफनाशनमू॥ ११॥ 





(७२) हारीतसंहिता । [ मथमस्याने. 


मनुष्यका मूत्र खारा है चचेरा है मधुर है हका है नेत्रोंके रोगको हरता है वें हि 


> ह 


है अभिको जगाता हे और कफको नाशता है ॥ ११ ॥ 
अथ असूता ओर अप्रसूताके मूत्रका गुण । 
अभ्रसूताया घन मू प्रसूताया द्रवं लघु ॥ 
न किंगुणविशेषः स्यात्समता पाकवीय्यैयोः ॥ १२॥ 
नहीं प्रसूत अर्थात्‌ विना व्याईहुईका मूत्र कठिन होता है व्याईहुईका सूज पतला होता है 
हका होता है और कछुग॒णमें विशषत् नहीं है पाककालमें और वीर््थैमें भी समता हे ॥ १२ ॥ 
न अथ मृत्रविशेषः । 
सारिभयकसूबन्तु घनं सान्द्रं प्रशस्यते ॥ तज्ञ वृषणहीनानां किः 
 चिछघुतर मतम्‌ ॥ १३ ॥ वृषमूत्रञ्च शोफप्न क्रिमिदोषविनाश- 
नम्‌॥ कामलाग्रहणीपाण्डुनाशनच्वागरिदीपनम॥१४॥ अजागवि- 
गतं मून पाने शस्तं भिषग्वर!॥ आविकं माहिषं चाश्वं तैलपाके 
विधीयते ॥ १५ ॥ गजमूत्रपलेपञ्च कण्डूदटरविसरपनुत्‌॥ का- 
इन खरम वा तठे नस्ये विधायकम्‌ ॥ १६॥ इति आत्रैयमा- 
* पिते हारीतोत्तरे मूघवगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ न 
 _ उका मून कठिन और मोरा ओछ्ठ होता है धिया किये बेळका मूत्र कछुक ' 
__ हल्का है ॥ ९३ ॥ बैलका मूत्र शाजाको हरता है कृमिदोषको नाशता हे और कामठा, | 
गहणी पांडुरोग, इन्होंको नाशता है और अग्निको जगाता हे ॥ १४ ॥ बकरीका और | 
` गायका मनर पनेमे श्रेष्ठ है हे वेद्यवर ! मेटाका मूत्र, भैंसाका मूत, घोडाका मूत्र, ये तीता | 
कर्मे हित ५ ॥ हस्तीके मूत्का लेप खाज, दू, विसर्प्पे, इन्होंको नाशता | 
eR 


(i Me तैलमें और नस्यमे उत्तम है ॥ १६॥ इति वरीनिवासिः | 


दितहारीतसंहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने मूत्रवर्गों तम 
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अ० १० ] भाषाटीकासमेता । (७३) 
अब गुणोसि आधिक संयुक्तहये ईंखके वर्गको कहताहूं यह ईखबग उत्तम रसायन है रोगॉ- 
को दूर करता हे ॥१॥ 
स्वाइईखके गुण । 
पिग्पश्च तपण वापि बुहणश्च सजीवनम ॥ २॥ 
स्वादृ ईंख चिकना है तृपिको करता है धातुओंको पृष्ट करता हे और जीवनरूप हे॥२॥ 
थ सफेदइखका गुण । 
तद्रातापत्तशमनश्च तथेव वृष्य अन्तर्विदाही कफकात्सतेक्षु॥२॥ ` 
सफेदईख वातको और पित्तको शांत करता हे वीयको बढ़ाता है और शरीरके भीतर दा-. 
इको करता है और कफकारकहे ॥ ३ ॥ 
। अथ कालाइंखकें गुण | 
RN SN Cy 220 र 
तद्वत्‌ सुकृष्णा भवते गुणाना वृष्या भवेत्तपेणदाहहन्ता ॥ 
शारः स काचन्मधरा रसंन शापापहत्ता ब्रणशोफकारी ॥ ४॥ 
कालाईस सफेदईखके गणोंसे संयक्त होता हे वीयकों बटाता है तृप्तिकों और दाहको 
नाशता है खारा हे और रसकरके कळक मधुर है शोषकों हरताहे घावको और शोनाकों 
करता है ॥ ४ ॥ 
















अथ थंत्रसे निकासेहुये रसका गुण । 
` यन्त्रेण पीडितरसः कथितो गुरुश वृष्यः कंफच कुर्तेऽथ सुशी _ 
तलश्व ॥ पाके विदाइवलक्गञ्च सुशोभनश्च संसेवितो रुधिरपिः 
त्तरुजं निहन्ति ॥ ५॥ | 56. 
यंत्रस निकासाहआ ईखका रस भारी है वीयेका करता है कफको करता हैं सुंदर शीतल 
हे पाककाळमें दाहको करता हे बळको उपजाता हे सुंदर शोभित हे और सेविताकिया रक्त 
और पित्तके रोगको नाझता है ॥ ५ ॥ द सुरा. 
न अथ दांतोंसे पीडितकियि रसका गुण। - [|| 
दनन्‍्तेनिंष्पीडितरसो रुचिङृद्ग्रुश्च सन्तपेणो बलकरः कफकृ- 
- च्छूमघः॥ विष्टम्भकारी रुधिरस्य तथैव पित्तदोषं निहन्ति 
सकलं वमनश्च शोषम्‌॥ ६॥ 2 
दांतोंसे पीडितकर निकासाहुआ ईखका रस रुचिको करता है भारी है तृप्तिको करता है 
बंछको उपजाता है कफको करता हे परिश्रमको नाशता है विष्टमको करताहै रक्तको ओर . 
{पित्तको नाशता है वसनको ओर जोष को, र हरता, है. हि प gfizedlby 53 Foundation USA 





(७४) हारीतसंहिता । | मथमस्याने- 


अथ बासी रसका शुण। 
रसपर्यपितोनेष्टस्तापहेकमते गुरुः ॥ 
कफपित्तकरः शोषी भदनो वाऽथ मूचलः ॥ ७॥ 
बासोईखका रस अच्छा नहीं है और किसीके मतमें तापको हरता है भारी. है कफो और 
पित्तको करता है शोषको करता है भेदन करता है ओर बातको उपजाता और मूतळ्है॥७॥ 
अथ पक्करसका गुण | 
पक्की गुरुतरः स्निग्धः सतीक्ष्णः कफवातहा ॥ 
पित्तभो5पि विशेषेण गुल्मातीसारकासहा ॥ ८ ॥ 
पकायाहुआ इंखका रस विशेष भारी हे चिकना है तीक्ष्ण हे कफको और वातको नाशत है 
और विशेषकरफे पित्तको शांत करता है और गुल्म, अतीसार, खांसी-इन्होंको नाझता हे॥ ८॥ 
अथ फाणितरसकां शुण। 
फाणत युवाभष्यान्द बृहणं शुक्रलच तत्‌ ॥ 
पित्तप्नथ श्रमहरं रक्तदोषनिषूदनम्‌ ॥ ९॥ 
फाणितरस भारी है कफको करता है धातुओंको पुष्ठ करता है वीर्यको बढाता है पिः 
त्तको नाशता है परिश्रमको हरता है और रक्तदोषको दूर करता है ॥ ९ ॥ 
न्ख म . अथ शुड़का शुण। ह 
` चल्यो वृष्यो गुरुः स्रि्यो वातघो म्रशोधनः ॥ स पुराणो& ` 
 विकणणो शुल्माशोऽरोचकापहः॥ १०॥ क्षये कासे क्षतक्षीणे 
 पाण्डुरोगेऽसजः क्षये॥ हितो योग्ये न संसुक्तो शुडः पथ्यतमो 
क हित हे वीथेको करता है भारी है चिकना है वातको नाशता है मूत्रको शे 
अधिक गुणोंबाळा है और गुर्म, बवासीर, अरोचक-इन्होंको १ | 














क्षय, खांसी, क्षत क्षीण, पांडुरोग, रक्तक्षय, इनरोगोंमें हितपद 
व्य माना हे ॥ ११ || 27 ड 








अ० १० ] भाषाटीकासमेता । (७५) | 


अथ साधारण खांडका गुण| ४ #5 
वातपित्तहरं शीतं स्विग्घ॑ बल्यं मुखप्रियम्‌॥ | 
चक्षुष्यं छेष्मक्ञचोक्तं खण्डं वृष्यतमं मतम्‌ ॥ १३॥ 
खांड साधारण वातको और पित्तको हरती हे शीतळ है चिकनी है बळमें हित है: मुखमें 
मिय है नेत्रॉमें हित हे कफको करती हे और वोयेको अति बढ़ाती हे ॥ १३ ॥ 
अथ मिश्रीका गुण। 
सिता सुमधुरा प्रोक्ता वृष्या शुक्रविवर्द्धनी ॥ 
_ पित्तघ्ली मधुरा बल्या शर्करा पायिनी नृणाम्‌ ॥ १४॥ 
मिश्री सुंदर मधुर है वीयेको बढ़ाती है धातुआंको पृष्ट करती हे पित्तको नाशती है मधुर 
है बळमें हित है मनुष्योंकी रक्षा करती है ॥ १४ ॥ 
अथ सुंद्रखांडका गुण । 
. शकेरान्या सुशीता च कासूलसमुद्धवा ॥ 
हिता पित्तासजि शोषे मूच्छांभ्रममदापहा ॥ १५ ॥ 
सफेद खांड संदर शीतळ है खांसीको और शूळको उपजाती है पित्तरक्तमें हित है शोषमें 
हित है औरं मृच्छा, मद, श्रम, इन्हॉको नाशती हे ॥ १५ ॥ 
_अथ शुडाविशेषता । 
रुदामभे कामरुशोपभेहे गुल्मामये पाण्डुहलीमके च ॥ वाते 
सपित्तासूजि राजरोगे रुचिप्रदो रोगहरो गुरुः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
कासे शोषे गुडो नेष्ट अन्यत्रापि हितो मतः॥ योगथुक्तोऽहि सवे- 
त्र हितो गुणगणाळयः॥ १७॥ क्षामक्षामक्षतरुजाश्वासमूच्छाडु- 
रोगिणाम्‌ ॥ अध्वश्रान्तिश्रममदविषमत्रकृच्छाश्मरीणाम॥ ३ ८॥.. 
जीर्णक्षामज्व्‌रविषमगे रक्तपित्तप्रकोपे ॥ तृष्णादाहक्षयरुधिरणे 
सवेरोगान्‌ निहन्ति ॥ 9९ ॥ इति आत्रेयभाषिते हार्खतोत्तरे 
प्रथमस्थाने इक्षुवगों नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ह 34 हीट; डक 
<गुदारोगमें, कामळामें, शोषमें, प्रमेहमें, गुल्ममें, पांडु और हलीमकर्में, वातमें, रक्तपित्तमें,. 
राजरोगमें, गुड रुचिको देता.हे और रोगको हरता है भारी है ॥ ९६ ॥ परंतु खांसीमें 
औरं शोषमें अकेळा गुड अच्छा नहीं है और अन्य जगह दित है और योगोंमें युक्तकिया गुड, 


सब रोगांमें हित है और, गुणांक, समूहका स्थान है ॥ १७,॥ कश, क्षयरोग, श्वास, सूच्छी, 
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क 


(७६) हारीतसहितां । | [ प्रथमस्थाने. 


इनरोगोंको ओर मा्गेके चढनेसे थकना, परिश्रम, मद, विष, मूतइच्छ, पथरी, इनर 
॥ १८ ॥ बुढ़ापा, विषमज्वर, रक्तपित्तका प्रकोप, तृषा, दाह, क्षय, रक्तरोग, इन्होंको गह 
हरता है ॥ १९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेद्रविद्त्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभा 
चाटीकायां प्रथमस्थाने इक्षअर्गा नाम दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


एकादशोऽध्यायः ११. 
SID REPT 
अथ कांजिकव्गः । 
न्यान शीतलं स्वादु महातीसांरनाशनम्‌ ॥ 
कांजी शीतळ है स्वाद हे महातीसारको नाशती है ॥ 
अथ चावलोंके पानीका गुण । 
सुस्वादु शीतलञ्चैव बृहणं तण्डुलोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
चावछाका पानी सुद्र स्वाद हं शांतळ ह आर धात॒आका पृष्ट करता हैँ ॥ १॥ 
अथ लुषादकका शुण । 
तुषोदकं वार्तपित्तहरन्तु रक्तपित्तहरं प्रभेदकञ्च ॥ 


बिपाचनं स्यानरणं क्रिमिघ्रमजीणेहन्तृ कटुकं विपाके ॥ २॥ 
' तुषोदक वातपित्तको हरता है रक्तपित्तको हरता है भेदन करता है विशेषकरके पाचन है 
र -नराता हे कीडोंको हरता है अजोणेको हरता है और पाककालमें चर्चरा हे ॥ २ ॥ 
अथ जव ओर गेहूंकी कांजीका गुण] 
यवाम्ल कटुकं विपाके वातापहं छेष्महरं सरक्तम्‌ ॥ पित 


रुते सभेदि विदपणं पित्तगदासूजश्व ॥ ३ ॥ सन्दीप 















ततोऽपि॥ ४॥ र 
और कफको हरती है रक्तको और पिती 


अ० १२] भाषाटीकासमेता। . (७७ ) | 


~ AN >. २ ~ 


तेछसे युक्तहुईं कांजी पीनेसे आमको जरती है शरीरके बाहिरके दाहकों और परिश्रमकेह 
हरती है कुप्रको और खाजको तथा वायुको नाशती है ॥ ५ ॥ 
अथ शुर्गधरकांजीका शुण। 
युगन्यराम्लं कफवातहन्ते शूामयानां जरणप्रकत्तं ॥ 
तीक्ष्णं तथाम्ळं श्रमदोपहन्तृ मेहाशसो रक्तहितं मतञ्च॥ ६॥ 
यें पूर्वोक्त दोनों कांजी मिठीहुई कफको और वातको हरती है शूको दूर करती है तीढ्ष्ण 
है खट्टी है श्रमदोषको हरती है प्रमहमे और बवासीरमें हित है ॥ ६ ॥. 
| अथ कांजीका परिहार । | 
शोषे प्रच्छाज्वरात्तांनां अमक दुविषादिते ॥ कुष्ठानां रक्तापत्तानां 
काञ्जिकं न प्रशस्यते ॥ ७ ॥ पाण्डुराग राजयक्ष्म तथा शोफा- 
तुरेषु च ॥ क्षतक्षीणे पथिश्रान्ते मन्दज्वरनिपीडिते॥ नरे नेव 
हितं प्रोक्तं काजिक दोषकारकम्‌ ॥ ८ ॥ ट 
शोषमें मूच्छी और ज्वरसे पीडितको भ्रममें दुष्ट विषकी पीडामें कुष्ठ और रक्तपित्तमे कांजी 
अच्छी नहीं है ॥ ७ ॥ पांडुरोगनें राजरोगमें और शोजासे पीडितरोगीको ओर क्षतसे क्षीण 
हुएको और मार्गमें थकेहुये और मंदज्वस्से पीडितको कांजी अच्छी नहीं है किंतु दोषोंको 
करती है ॥ < ॥ 
अथ कांजीकी प्रशंसा । | ठोक 
शूंळवातादिंतानान्ठु तथा जीणैविवान्धिनाम्‌ ॥ शर प्रोक्तं तथा- 
म्लश्च गुणाधिक्यं नरेषु च ॥ ५॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतो - 
तरे कासिकवगों नामेकादशोऽध्याय १) ॥__._) 
शूळ और वातसे पीडितको अजीर्ण और बेधावाळेको कांनी श्रष्ठ ह और मनुष्योंमें गुणॉकी | 
अधिकता करती है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेद्यराविदत्तशारुयनुवादितहारी- 
तसंहिताभाषाटीकायां कांजिकवर्गों नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ? ९ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२. 


——S eto _ 


° 


अथ चावलोके मडका घण] 
_ घान्यमण्डं पित्तहरं श्रमन्नज्राश्मरीहरम्‌॥ 
वातलं रक्तशमनं माहि सन्दीपनं वरम ॥ 3 ॥ 
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०. ही 


(७८) हारीतसंहिता । [ मथमस्यान 


चावछोंका मांड पित्तको हरता है परिश्रमको हरता है पथरीको हरता हे वायुको उपज्ञात | | 
रक्तको शांत करता हे कनको करता हे ओर अग्निको अच्छीतरह जगाता है ॥ १॥ | 


अथ लालयचावलक माडका गण । 
रक्तशाल्युद्धवं मण्डं मघरं ग्रहि शीतलम्‌ ॥ 
प्रमहानश्मरी इन्ति वातलं पित्तहद्ररम ॥ २ ॥ 


छालचावछोंका मांड मधुर है कलको करता है मभेहोको और पथरीको हरता है बात 
है पित्तको हरता है सुन्दर हे ॥ २ ॥ 


„ अथ सफेद चांवलोंके मांडका गुण । 
मजुर शातळ [किञ्चिच्ट्रेषमल शाषनाशनम्‌॥ 


अश्मरामहसच्छादवातल -श्वेततण्डुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सपेद्‌ चावछोका मांड मधर है शीतल हे कळक कफको करता हे शोषको नाशता हे और | 
पथरी, ममेह, छदिं, वात, इन्होको करता है ॥ 


अथ जवोंके मांडका गुण । 
यवमण्ड कषाय स्याठ्राहे च।ष्ण विपाके च ॥ 
जवाँका मांड कैठा हे कनको करता है गरमपाकवाछा है 
अथ गेटूके मांडका गुण | | 
तदहोबूमसम्भूत मधुरं पित्तवारणम्‌॥ ४ ॥ 6 


गेहुओंका मांड जवोंके मांडके समान गुण देता है परंतु मधुर है और पित्तको दूर _ 
. करता है ॥ ४ ॥ FE 






र अथ ्द्रअन्नके मांडका गण । 
। शुद्रवान्यानां मण्डं हर स्सृतम्‌ ॥ 





"छे 


अ० १३] भाषाटीकासमेता । ९७९) | 


क्षुद्अन्नकी कांजी ग्छानिको ओर मूच्छोको शीघ्र हरती है वातळ है पित्तको भी करती हे 
छीपदको और गुल्मको करती है और खेहर आदिको कोपती है ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासि 
नुधरितसहायसूनुवैद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने मंडवगोनाम 


द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| त्रयोदशो5ध्यायः १३. 


धणण>०-<>०-<>---* 












अथ यूषवर्गः । 
प्रथम कुलथीके यूषका लक्षण । 
दुलत्ययूषा मडुरः कपाया भवच्च रक्तस्य कफस्य हन्ता ॥ 
महाश्मरीपायुजमेदहन्ता .सन्दीपनो मेहविशोषणश्च ॥ १ ॥ 
कल्थीका यूष मधुर है कतेला है रक्तसहित कफको नाशता है, और पथरी, बवासीर 
भेद, इन्होंको नाशता हे अग्निको जगाता है और म्रमेहको शोषता हे ॥ १ ॥ 
` अथ हरडके यूषका गुण । 
भवेदाढक्या मधुरश्च यूषं विशोषणं वातनिवारणञ्च ॥ 
केष्मापहं पित्तहरं ज्वराणां पृथक पृथक कृमिहदारुणञ्च॥ २॥ 
हरडका यूष मधुर है शोषता है वातको दूर करता हे और दारुणरूपी कफको और पित्तको 
हरता है ज्वएको शांत करता है कृमिरोगको नाशता है ॥ २॥ 
अथ मूँगके यूषका गुण । 
शीतलं मधुरं मोहूयूषं पित्तविकारजित्‌ ॥ 
तच्च वातहरं प्रोक्तं ज्वराणां शमनं परम्‌ ॥ ३ ॥ 
मुंगका यूष शीतळ है मधुर है पित्तके विकारको जीतता है वातको हरता है और ज्वरोको 
निश्चय शांत करता है ॥ ३ ॥ | 
अथ चनाके यूषका शुण। _ 


_ कषायं कटुकं चोष्णं वातघ्नं कफदोषकृत्‌ ॥ 


* रक्तपित्तं निहन्त्याशु चणानां यूषसुच्यते ॥ ४ ॥ 
चनाका यूप कसेळा है चचेरा है गरम है वातको न नाशा है कफो करता है और रक्त 






(<°) हारीतसंहिता। [ममर 


अथ उडदके यूषका गुण | 
चनं सवातं कफकृन्माषयूषञ्च पित्तकृत्‌ । | 
अम्लं पय्गुषितं तञ्च तैलपाके च शस्यते ॥« | 
डड़द्का यष भारी ह वातका आर कफको करता ह खट्टा हं आर बासाहुआ यह युष 
तेलपाकम श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ 


अथ अन्ययूषोंके गुण । 


अन्यान च प्रशस्तान कुलत्थान्डाधतान च ॥ मसूरास्निपुरा 
बह्याः कलायायाञ्च वाजताः ॥ ६॥ इत्यात्रेयभाषिते हारी 


- तात्तर यूपवगा नाम जयोदशोधष्ष्यायः ॥ १९ ॥ 
ओर बासीहुयें कुछथी आदिकेभी यूष अच्छे हैं और मसूरके यूष बळमें हित हैं और मठर | 

आदिके यूष वज्ित हैं ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिबधशिवसहाय मनवैद्यरविदत्तशाख्यनवादित 

हारीतसंहिताभाषाटीकायां यूषवर्गा नाम अयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` 


चतुद्शाध्यायः १४ 








रे कक हक अथ तेळवसाचगः । - . 
 _ अधातः संप्रवक्ष्यामि तेलानाश्च गुणागुणान्‌ ॥ 
तञ्च ज्ञेयं समासेन यथायोग्यं यथाविधि ॥ १ ॥ ४ 
' गुणदोषकों कहताह वह तेल विस्तारंस यथायोग्य जानना ॥ १ ॥ fF 
र अथ तिलोंके तलका. गुण । द 
दु सूकष्मसुष्ण व्यवायि च ॥ पित्तकृद्रातशमन | 
दिवद्धेनम्‌ ॥ २॥ अल्पं रुचिकरं मेध्यं कण्ड्कुष्ठाविः . | 
लिलते विबुधाः ॥ ३॥ ठवे । 
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अ० १४ | भाषाटीकासमेता । (८१) म 


तिका तळ कसळा हे सवादु हं सूक्ष्म हे गरम है फेलनेवाला हे पित्तको करता है वातकों 
शांत करता हैं ऑर कफरोगआदिको बढाता हे ॥ २ ॥ अस्परूपी यह तेळ रुचिको करता 
है पवित्र हे खानको और कुष्ठको नाशता हे धातुको पृष्ट करता है परिश्रमको नाशता है 
ऐसे तिळॉके तेळको बुद्धिमान्‌ कहतेभये ॥ ३ ॥ ओर छिन्न अर्थात्‌ तळवार. आदिसे कटाः 
हुआम-भिन्न अथात बरछी आदिसे कटाहुआमे-विसनेमे-पत्यरआदिकी रगडसे छिडनेमॅ- 
[ड आदिके टूटनेमें-अम्नित्ते जलनेमें-वातामिष्यंदमें-फूटनेमें-मालिस करनेमें-तिलोंका तेळ 
उत्तम है ॥४॥ भेड़िया और कत्ताके विषमें सर्पविषेलेमीडकआदिके बिषमें-मालिस-स्नान-- 
पान बस्तिकम्मे-इन्होंके दारा चिकित्सामें और कफके रोगमें तिछोंका तेल हित है ॥ ५ ॥ 


और सब रोगोंको दूर करनेके लिये तिलके तेळका विधान है ॥ 
अथ सरसोंके तेलका गुण । 
कड [तिक्त तथा ग्राह उष्ण स्यात्‌ कफवातब॒त्‌॥ कृमिकण्डूशो- 
चन्‌ स्यात्‌ [पत्तक्ृत्साषपं खुतम्‌॥ ७ ॥ कणरांग कृमिरोंगे. 
तथा वातामयेषु च॥ कण्ड्कुष्ठामये चेव कफमेदोगुणेषु च॥८॥ 
प्रशस्यं साषपञ्चेव रोगाणाञ्च विभावयेत ॥ बस्तिकमेणि नो 
शस्त [पत्तदाहकर महत्‌ ॥ ९ ॥ 
सरसोंका तेळ चँचेरा है कडुआ हे कञ्नको करता है गरम हे कफको और वातको नाशता 
बहे कीड़ोॉंको और खाजको शोधता है और पित्तको करता है ॥ ७ ॥ और कानरोग, 
कृमिरोग, वातके रोग, खाज, कुष्ठ, कफका रोग, मेद ॥ ८ ॥ इन्होमें उत्तमहै बस्तिकमैमें 
अच्छा नहीं है पित्त और दाहको करता है ॥ ९ ॥ 
अथ अलसीके तेलका गुण । 
अळसीप्रभवं तेलं घनं मधुरपिच्छलम्‌॥ 


विपाके चोष्णवीयञ्च वातलेष्मनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ 
अळसीका तेळ भारी है मधर है गाढाहे और पाककाळमें गरमवीर्यवाळा है वातको और 
कफको दूर करता है ॥ १० ॥ 
अथ अरंडके तेलका गुण । 

एरण्डजं घनञ्चापि शीतमेव मृदु स्मृतम्‌ ` 
हद्वर्तिजङ्घाकटयूरुशुलानाहविवन्धुनृत्‌ ॥ ११ 

- अरंडका तेळ गाढा है शीतळ दे कोमळ हे ओर हृदय बस्तिस्थान 

इन्हे उपने शूलको और अफाराको और बंधाको नाझता है. 
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(८२) हारीतसंहिता । [ भमरा 
अथ तलविशेषता । 


आनाहाष्टीलवातासुकडीहोदावत्तेशलिनाम्‌ ॥ हन्ति वाति 
काराणां विदध्याच्च प्रशान्तये ॥ १२॥ यावन्तः स्थावराः हेह 
- समासेन प्रकीर्तिताः ॥ सर्वे तेलेगुणा ज्ञेयाः सरवे चानिलनाश 
नाः ॥ १३॥ सवेभ्यस्त्विह तेलेभ्यस्तिलतेलं प्रशस्यते ॥ १४॥ 


अफारा, अष्ठीळा, वातरक्त, तिळीरोग, उदावत, ञूळ, वातरोग, इन्होंकी शांतिके शि. 


` तेळ हे ॥ १२ ॥ जो स्थावरसंज्ञक स्नेह विस्तारसे कहे हैं वे सब तेळके समान ग्णेक्ष | 
करनेवाले हैं ओर बातकों नाशते हैं ॥१३॥ सब प्रकारके तेछोंसे तिलोंका तेछ श्रेष्ठ हे॥ १४] 


अथ लाल अरडके तेलका गुण । 
तैलमेरण्डजं बल्यं गुरूष्णं मधुरं तथा ॥ | 
तीक्ष्णोष्णं पिच्छलं विस्रं रक्तमेरण्डसम्भवम्‌॥ १५॥ 
छाळ अरंडका तेछ बको करता है भारी है गरम हे मधुर है तीक्ष्ण हे गरम है कपो 
करता है कैच्चे गंधवाळा हे ॥ १५ ॥ [ ट 
क _ अथ कुसुंभके तेळका गुण । . 
कुसुम्भदेळपुष्णन्तु विपाके कटुकं गुरु ॥ | 
विदाहं विशेषेण सरवेदोषप्रकोपनम्‌॥ १६॥ 


कुसुंभका तेळं गरम है पांककाळमें चचेरा है भारी है विशेषकरकैं दाहको करता है मै 
कोपता हे ॥ १६॥ - | 


















नि निर्दिशेत्‌ ॥ १७॥ 
और कमका जान कफ और 





१ 


है सर है घावको शोधता हे ॥ २२ ॥ 
° अथ काकडी खीरा कोहला ल्हेलवा पाल इः होंके तेलका एण ।. 


` नाशते हैं कफको करते हैं भारी हैं शीतळ हैं ॥ २३ ॥ 


अ० १४ ] . आषाटीकासमेता । (८३) 


40, 872 > 


अथ तलका विशेषता । 


सौवचेलेङुदीपीलरिशपासारसम्भवम्‌॥ सरलागुरुदेवादिपाद- 
सम्भवन्तु यत्‌ ॥ १९ ॥ तुम्बुहत्थं कर्जोत्थं ज्योतिष्मत्युद्भवं 
तथा ॥ अशे कुएुङामिेन्मशुक्रमेदोऽनिलापहम्‌ ॥ २० ॥ 
करज्ञारिएके तिक्ते नात्युष्णेन विनिदिशित्‌ ॥ २१ ॥ 
काछानमक, हींगण, पीढू, सीसपका सार इन्होंके तेळ और सरळवृक्ष, अगर, देवदार" 
इन्हाक तळ ॥ १९ ॥ घानयाका तळ, करतवाका तळ, माळकागनाका ते बवासार 
कष, कुमिरोग कफ, वोय्य, मइ, वात, इन्हाका नाराता ह || २० ॥ करजवाका तळ और 
नीवका तेळ अतिगरम नहीं कहा है ॥ २१ ॥ 
अथ स्वच्छ [तदसका तल आच्छोडका तेल नारियलका 
तल तथा नहुवाक तलका यण || 
कषायं मधुर तिक्त सारण ब्रणशांधनम्‌ ॥ 
अच्छातिमुक॒काच्छोडनालिकेरमधूकजम्‌ ॥ २२ ॥ 


तिवसका तेळ आच्छोडका तेळ नारियळका और महुवाका तेळ कसैळा है मधुर है कडुआ 


















पपुष्युवोरुकूष्माण्डछेष्मातकपीलूदवम्‌ ॥ | 
वातपित्तहृदशो्नं छेष्मळं गुरु शीतलम्‌ ॥ २३॥ 
काकडी, खीरा, कोहळा, ल्हेसवा, पीछू-इन्हेंके तेल वात, पित्त, बवासीर इन्होको 


AT र 


अथ सालपर्णी ओर केशूके तेलका गण । F 
पित्त्ेष्मप्रशमनं श्रीपर्णीकिशुकोद्धवम ॥ २४॥ ` 
` सालपर्णी और केशूका तेळ पित्तको और शोनेको नाशता है ॥ २४ ॥ | से 
डु अथ वसावर्ग । ब 
वसा मजा च वातन्नी बळपित्तकफप्रदा 
वातला छेष्म्रवद्धनी ॥ २५॥ सपनकुलगोषया ₹ 
` कुष्ठहा॥ मत्स्यशिशुमारमकरयाहादीना वसाप्यवम॥सा विसपें 











Jammu: Digitized by 83 Foundation‘ US 


(८४) हारीतसंहिता । [ मधमा 


हरा च हृद्या कुष्टरोगविनाशिनी च ॥ २६॥ इति आजियभाफिते 
हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने तेलब॒सावगों नाम चतुदशोऽघ्यायः॥१४॥ | 


वसा चरबी मजा अर्थात्‌ हड़ियांका खेह वातको नाशता हे ओर बळ, पित्त, कफ, इन्हे 
देता हे सूकएकी और भेंसकी वसा वातको करती हे और कफको बढाती हे ॥ २५ ॥ सु | 
नोछा, गोह-इन्होकी वसा छेप करनेसे घाबको और कुष्ठको नाशती हे ओर मच्छ, शिम | 
मकरमच्छ, ग्राह इन आदिकीभी वसा लेप करनेसे घावको और कुष्ठकी नाशती हे परंत य. 
वसा विसपरागको हरती है हृदयको हितहे और कुष्ठको विशेषकरकै हरती है ॥ २६ ॥ 
इति वेशनिवासिबुर्धरिवसहायसूनृवैद्यरविद्त्तशञारूपनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां 
प्रथमस्थाने तेछवसावर्गों नाम चतुद्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशाऽष्यायः 3५ 


अथ धान्यवगः । 
प्रथम शालचावलका बणन । 


-र्क्तशालिमंहाशालिः कलमा पष्टिकापरा ॥ खञ्जरीटापसाही 
च जीरकान्या कपिञ्जल ॥ 9 ॥ सौगन्धी झूकला चान्या बि 
लवासी कचोरका॥ गरुडा रुक्मवन्ती च कलमान्या तथापरा॥ 


बिल्वजा मागधी प्रीता ता अष्टादश शालयः ॥ २ ॥ 
_ रक्तशालि, महाशालि, कलमा, पष्टिका, खंजरीटा, अपसाही,. जीरका, कपिञ्जडा ॥ * | 
_सोगधा धी, शकला, बिछचासी, कचोरा, गरुडा, रुक्मवता, कलमा, बिल्‍्वना,: मागधी 
एसे अठारह मकारके शालिचावळ कहे हैं॥ २॥. . | 


| सूघरोग हा ॥ महाशालियेरुईर्ष्या 






। 
| 
| 






अ० १५] भाषाटीकासमेता । | (८९) 

चिबलपुणि कलमान्या लघुः पथ्या वातैः 
इचिबलपुष्टिकरा मता ॥ ७॥ कलमान्या लड छ 
ब्मविवद्धिनी ॥ विल्वजा मागधी पीता सामान्यास्तागुणाशणेः 
॥ ८ ॥ रुचिकृद॒लकृन्मूज्दोपन्ती च श्रमापहा ॥ दुगधग्रामाचरे 
जाताः शालयो लछुपाकिनः ॥ ९॥ सुपथ्या बद्धविण्सूजा रूक्षाः 


eS 


केष्मापक्रर्षिणः॥ केदारप्रभवा वृक्षा वातपित्तविनाशिनः ॥३०॥ 
रक्तपित्तविकारक्ना वातलाः कफकारकाः ॥ देशे देशे विाभन्नांन. 
नामानि परिलक्षयेत्‌ ॥ ११ ॥ समान्युणेश्व सवोस्तान्भूमिभागो 
द्ववान्विदु: ॥१२॥ शाळयर्छन्नरोहाश्च मूवळा वातलाहिमाः हे 
रक्तशाळिचावळ त्रिदोषको नाशता है नेत्रोंमें हित है मूत्ररोगको नाशता है महाशालि भारी 
घातुको पृष्ठ करता है नेत्रोमें हित है बळको बढाता है ॥ ३ ॥ षष्टिका शीतळ है भारी 
है त्रिदोषको हरता है और मधुर है ॥ ४ ॥ जीरका वातको और पित्तको हरता हे कलमा 
कफको और पित्तको नाशता है काजळा कफको करता है मागधी कफको और वातको 
करता हे ॥ ५ ॥ बिळवासी भारी है पित्तको नाशता है वीयेको बढाता हैं शूकळा पित्तको 
और बातको नाशता है कचोरा पित्तको नाशता हे ॥ ६॥ गरुडा वातको नाशता है पित्तकों. 
और मूत्ररोगको हरता है रुक्मवंती हलकी है और रुचि, बढ, पुष्टि, इन्होंको करती हे ॥७॥ 
अन्यमकारका कळमा हलका है पथ्य है वातको और कफको बढाता है और बिल्वजा, 
मागधी, पीता.ये तीनों गुण और दोषों करके समान हैं ॥ ८ ॥ खेजरीटा शाळी रुचिको और 
बको करता है मूत्रदोषको नाशता है और परिश्रमको हरता है दग्धग्राममे और पत्म 
उपने शाळिचावळ हलके पाकबाळे हैं ॥९५॥ खेतमें उपजे शाळिचावळ सुंदर पथ्य हैं विष्ठा- 
को और सूत्रको बांधते हैं रूखे हैं कफको नाइते हैं वातको और पित्तको नाइते हैं ॥१०॥ 
कोईक शाछि रक्तपित्तके विकारको नाशते हैं वातळ हैं और कफको करते हैं इन शाछियों 
के नाम देशदेशमें भिन्न जानने ॥ ११ ॥ पृथिवीके भार्गेंस उपने सबमकारके शालि गुः 


णोंसे समान जानने ॥ १२ ॥ रोया शाछि मूत्रको उपजाते हैं वातको उपजाते हैं और - 
शीतळ हैं ॥ १३ ॥ ˆ | के 


कोद्रव 'अथ शुद्रधान्यवगः। ` हि च 
श्यामाकः कोद्रवः कण्ड्मेकेटी कपिकच्छुरा ॥ | 
` ` शुदरेधन्यमिद्‌ं प्रोक्तं शृणु पुत्र ! प्रवल्यते॥ १४॥ | 





` इयामाक, कोटू, कंड, मकड़ी: अर्थात्‌ रथात्‌ मकडा कापिकस्छ ` ° ह र 
<> (>) ~] प्‌ = मका कच्छः :} ना 2 क्षदधान्य ड ~ 
हे इक डी (9583 Died केहा ह्‌ 


` अब में कहताह हे पकर? सुन 0 


(८६) दारीतसंदिता । [+रे | 
अथ श्यामक और कोदूके गुण दोष। | 

श्यामाकः शोषणो रूक्षो वातलः कफवारणः ॥ कोड़वों क्षो | 

रही स्यादरक्तपित्तविशोषणः ॥ १५ ॥ नाधिककफङ्त्‌ प्रोक्तो | 

रुच्यः स्वादुः प्रकीतितः॥ १६॥ | | 

श्यामक शोषनेवाछा हे रूखा हे वातळ हे कफको दूर करता हें कोटं रुखा हे कनको / 


करता है और रक्तपित्तको शोषता,हे ॥ १५ ॥ और कफकी अधिकताको नहीं करता है | 
रुचिमें हित हे ओर स्वाद है ॥ १६ ॥ | 


अथ ॥विद्लानका गुण । 


विदलान्नांन वक्ष्याम अण पुत्र यथाक्रमम्‌ ॥ यवगांदूमचण 
का माषो मुह्वाढकी तथा ॥ १७॥ मङुष्टकः कुलत्यश्व मसूर, 

` श्रिपुटस्तथा ॥ निष्पावकःकलायश्च विदलानं प्रकीत्तितम॥१८॥ 
_ हेपुत्र ! विदलसंज्ञक अन्नांको कहताहू सुन जव, गेहूं, चना, उड़द, गँग तूरीअन्न-॥१७॥ | 
मोठ, कु्थी, मसूर, चोळा, रेवसारी, मठर, इन्होको विदलअन्न कहते हैं ॥ १८ ॥ 
| -_ -.______ अंथ जबोंका गुण | | 
रूक्षः शीतो गुरुः स्वादुः कषायो मधुरो यवः ॥ | 
वृष्यो ग्राही कफन्नश्व स्थात्पित्त्ासकासलुत्‌ ॥ १९॥ रा] 
` जव रूखा है शीतल है भारी है स्वादु है कसेळा है मधुर हैं वीयेमें हित है कन 

र न गा हे कफको नाशता हे पित्तको श्वास ओर खाँसीको हरता हे ॥ १९ !! 
` अथ गेहूका शुण। ` 
se वृष्यो बल्योऽथ बृंहणः ॥ 


res 
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की. भाषाटीकासमेता । (८७) 

तिळ पाककाळमें मधुर है अतिबळवाळा है | 
हित हे अग्निको ओर बु द्वेको देता है संदर है सूतके 
सब प्रकारके तिळोंमें काळा तिळ रधान है ऑर सपेंद | 
हीनगणवाछे हैं ॥ २९ ॥ 


चेकना हे घावंपे लेप करनेमें पथ्य ह करून 
दोषको हरता है और भारी हे॥२१॥ 
तेल मध्यम हें ओर अन्य प्रकारके तिळ 


थर चनाका गुण| 
रक्ते कफे पीनसके तु कण्ठे गलामये वातरुज सापि ॥ शीत 
प्रतिश्यायकृमीन्निहन्ति शुष्कस्तथाहरश्वणक' मशस्त ॥ २३॥ 
रक्त, कफ, पीनस, कंठरोग, गळरोग, वातरोग, पित्त इन्हाम चना हित है शीतळ है 
खेहरको और कीडांको नाशता है सूखे और गाळे चनक गण ऐसे कहे हैं ॥ २३ ॥ 
अथ उडदका गुण । 
क्षिग्वोईथ वृष्यो मधुरश्च बल्या मर्त्कफानां परिबृहणश्व ॥ 
पाकेऽम्लकोष्णो वदता [इम मापोऽथ हृद्यः कथितो नरश्वा 
उडद चिकना है वीरयमें हित है मधुरहै बलमें हित हे वायुको: ऑर कफको बढाता है 
पाककालमें खट्टा है कछ॒क गरम है दीतेछ ओर सुंदर हे ॥ ९४ ॥ 
र अथ सैंगका गुण । 
शीतः कषायो मधुरो लघुः स्यात्पेत्तासजदोपहरः सरश्च ॥ 
विपाकतोऽसो कटकप्रवानो सुद्गस्तथान्यःकाथतोऽभण्म्य २५ 
_ झग शीतळ है मधुर है हळका है पित्त और रक्तके दोषको हरता है सर है पाककारमें चचेरा 
है और रमणीक हे ॥ २५ ॥ | 
अथ तुवरका गुण |. 
ग्रे कषाया च सरक्तपित्तं वातं कर्फ हन्ति संखवणच ॥ 
रमञ्व्रारोचककासछदिहट्रोगदुनोमहराढकी स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


तुवर अरथीत्‌ अर्द्र कसेला हे कोमळ है और 
र रक्तपित्त, वात, कफ, मुखमें घाब, गुट 
अराचक, खासी, छदि, हृद्रोग, बवासीर इन्होंको हरता है ॥ २६ ॥ he 


अथ मोठके गुण । आ 5 
sh हन्ता चोष्णः कषायो मञ्चरः प्रदिष्टः ॥ 
। सुशीतो गुदकीलगुल्मं मकुएकः स्ंगदान्निइन्ति॥ २७॥ 





मोठ रक्तपित्त, कफ, वात: ह 
- इन्हाको 
हे जरा शीतल हे और बवासीर मर्या आ न मदर हे काको करती _ 





रीतसंहि - जी 
(८८) हारीतसंहिता । [ मयमय. 


अथ छुलथीका गुण । 
उष्णो जयेन्मारुतपीनसन्तु कासप्रतिश्यायविबन्धगुल्माव॥ | 
हिका सरक्तरतु बलाशपित्तं निइन्ति मेदश्च कुरुत्थकोऽयम्‌ २८॥ | 
कुळयी गमे है बातको, पीनस, खांसी, खेहर, बेधा, गुल्म, हिचकी, इन्होको नाशी | 
और ळाळकुलथी कफ पित्त, मेद, इन्होंको हरती है ॥ २८ ॥ | 
क्य र अथ चोलाका गण । 

हक विशोषी मधुरः प्रांदेष्ः स्रायु करोत्यस्थिगतं बलिष्टम्‌॥ 

शळावबन्यत्रमशाफकत्ता दाहाशेदृद्रीगविकारकारी ॥ २९॥ 
चोळा रूखा है विशेष करके शोषता है मधुर है हड्डीके नसको बळवाळा बनाता है और 

शूळ, बंधा, श्रम, शोजा-इन्होंको. करता है और दाह, हृदोग, बवासीर, इन्होंको करता हैरए | 
ठ अथ मटरका गुण| ॒ | 
किञचित्कषाया मधुराः प्रदिष्टा रक्प्रशान्ति जनयन्ति बल्याः॥ | 
'किञ्चित्सवातं विनिष्नन्ति पित्तं कलायका सुद्रसमानरूपाः ॥३०॥ | 
. मटर कछुक कसेळा है मधुर है रक्तको शांत करता है बळमें हित है वातको और पित्तको | 
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अग शक | | भाषाटीकासमेता । . ( ) 
. पोडशोऽष्यायः १६. 


अथं शाकवर्गः । शा 
शाकअतुर्विध प्रोक्त पत्रे पुष्पं फलं तथा ॥ कन्द्वापि साई 
वक्ष्याम्येतत्पृथवप्रथक्‌ ॥ 3 ॥ [द्वाव शाकु गुरु विद्यात्तः ` 
थोत्तरम्‌ ॥ प्रायः सवाणि शाकाने विष्टम्भान गुरूण च ॥२॥ 
इक्षाणि बहुवर्चासि सृष्टविण्मारुताने च ॥ 
पत्र, पुष्प, फळ, केद, इन भेदेंसि शाक चार मकारका कहा हे तिसको पृथक २ कह- 
ताहू ॥ १ ॥ शाक प्रकारका कहा हैं इनमें उत्तरोत्तर भारी हे अथोत्‌ कन्द सबसे भारी हे 
और बिशेष करके सब शाक विष्टंभको करती हैं भारी हैं ॥ २ ॥ रूखी हैं बहुत मळवाली हैं 
विष्ठा और अधोवातको करती हैं । 
अथ पृथक ९ शाकोंके गुणदोष । 
[ जीवंतीशाकके गुण | 
चक्षुष्या सवेरोगप्ती जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ हे ॥. 
जीवंतीशाक नेत्रॉमें हित है सब रोगोंको नाशती है मधुर और शीतल है ॥ ३ ॥ 
अथ चोलाई शाकके गुण | 
स्वादुपाकमसूकपित्तावेषनन तण्डुलीयकम्‌ ॥. 
क तिनियवातविङहन्ता मूजवातकफे हितः॥ ४ ॥ 
_ चौडाई शाक पाककालमें स्वादु है और रक्त, पित्त, विष, इन्हॉको नाशती है अनेकमका- 
रके वात और विष्ठाको हरती है और मूत, वात, कफ, इन्हॉमें हित हे ॥ ४ ॥ 
अथ कासविदाके शाकके गुण । 
` मुरः कफवातन्नः पाचनः कण्ठशोधन: ॥ 
र. पित्तरर इत्युक्तः कासमदकः ॥ ५ ॥ . : 
शेप व दाशाक मधुर है कफको .और वातको ३ दाचन ईका वी मर 
वतस हे य वातको नाशता है प दे कठको शोधता है और 
` अथ जयंती और मकोह शाकके ण! 
Me तिदोषशमनी'वृष्या'काकसाची रसायनी त ६॥ | 


502358 
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९० ) हारीतसंहिता | [ प्रथमस्थाने- | 


जयंती शाक वातको और कफको करता है पित्तको शांत करता 
तिदोषको शांत करता है वीयमें हित है और रसायन हे ॥ ६॥ | 
अथ बथुवा ओर चिल्ली शाकके गण । । 
वास्तुक मधुर हृद्य वातपित्ताशसां हितम्‌ ॥ क 
तद्रि तु वेया वातापत्तावेकारणास्‌ ॥ ७। 
बथुवाशाक मधुर हैं हृदयका हित हे वात ओर पित्तकी बवासीरवालोको हित है धिना त 
भी बथुवाके समान गुणोको देता हे"परंतु वात फ्तिके विकारबाढोंको अच्छा हे॥७॥ |! 
अथ केतको आर मेथी शाकके शण । 
केतकी वातला वृष्या तन्द्रानिद्वाकरी मता । 
माथका वातशमनी वोजेका वातला मता ॥ ८ ॥ 


केतकीशाक वातळ है वीभमें हित हे तंदाको ओर नींदको करता है मेथी शाक वातको | 
शांत करता हे वेजिका शाक वातको करता ह॥८॥ 


. अथ सरसों ओर सॉपके शाकंका गुण! 
सापपच्च नदाषघ रावदचायिवद्धनम्‌ ॥ 
शतपुष्पा जिदापन्नी मेथ्या पथ्या रुचिप्रदा ॥९॥ 


 सरसोंका शाक निदोषको नाशता है रुचिको देता है अग्नीको बढ़ाता सौंपका शक 
विदोषको नाशता है पवित्र हे पथ्य है रुचिकों देता है॥ ९ ॥ 


अथ कटली आर कुछुभा शाकके गुण । 

जी सिहिका प्रोक्ता सातीसारे प्रशस्यते॥ कुसुम्भं रुचिकृद्रा 

हान्त बल्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ १०॥ किञ्चिद्रातावहं रुवाढु वि 
पहम्‌ ॥ किञ्चिचचाम्छं भवेत्क्षारं प्रशस्तमग्निमान्दय 
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अठ शव] भाषाटीकासमेता । (OS 
. अथ दूसरे शाकोंके गुण । 
कफादनी तथा फ्जी तिलपर्णी तु सिंहिका ॥ 
चक्रमदेन इत्यन्ये दुजैरा वातकोपनाः ॥ १३ ॥ 
'कफादनी, फंजी, तिळवन, सिंहिका, पुवाड, ये शाक दुर्जर है और वातको कोपतिहं॥ १ ३॥ 
अथ कफकारक ओर वातल शाक । 

'पिण्डाळुको बळा भिण्डी चिञ्चुकान्या बलादनी ॥ 
_ गते केष्मकराः शाका वातलाधिम्रशान्तकाः ॥३४॥ | 
श्रेतर्ताळु, खरैंहटी, भिंडी, चिञ्का, बछादनी य शाक कफको करते हैं वातळ हैं अभि“ 

को मंद करते हैं ॥ १४ ॥ gs 
; अथ शाक्कोके विशेष गुण । 
सवै शाका इशिहरा वीर््यत्वात्तण्डुलीयकम्‌॥ तथैव शतपुष्पञ्च 
जयन्ती कासमदकम्‌॥ १% ॥ आळूषकश्च वेताग्रं गुडूची चापः 
मर्देकम ॥ किराततिक्तसहितास्तिलाः पित्तहरा मताः॥ १६॥ 
` सब झाक दष्टो हरते हैं और वीयेपनेसे चॉढाई सौंफ-जयंती-कासाविंदा ॥ १५ ॥ 
आलू, बेंतकी कोपर, गिलोय, चापमर्दक, चिरायता, ये शाक कडुन हें और पित्तको हर्ने" 


` बाढः माने हैं ॥ १६ ॥ 
र न अन्यमकारके शाक। 
कूष्माण्डकालिङ्गकरिङ्गा चिभंटं पटोलञ्च पुष्पञ्च तथा च तुण्डी॥ - 
बीजन्तु ककोटककारवेछं कोशातकीवेछिफलानि चेव ॥ ३७॥ ` 
रू कोहळा, कलिंगड, इंद्रजव, छाळतूंबी, परवळ, मीठीतोरी, ककोडा, करेछा, कडुई तोरी 
लेफछ थेभी सब शाक कहे हैं ॥ १७ ॥ अ का क 
कक टची क अथ कोहलाका शुण । - > 
Ee त्रिविधं tn मध्यं तथोत्तमम्‌ ॥ वातन्नं रोचकं 
-बाल्यं मध्यमं स्यात्रिदोपहत्‌ ॥ १८॥ शोफं वातकफो इन्त रक्त - 
पित्तनिवहेणम्‌ ॥ १९ ॥ ह क क 
कोहळा २ प्रकारका जानना एक बाळक दूसरा मध्य तीसरा उत्तम-बालक के 
र य है रुचिको eh १८ क. [ 
- कोहरा शेना, वात,्कफा' नहो हेण” र ल 
Do mma: NER 
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( ९२) हारीतसंहिता । [ मथमस्याने- 


| अथ कुरूडूके शाकका गुण । |. 
कालिङ्गं कफकृद्रातकरणं पित्तनाशनम्‌ ॥ २० ॥ | 
कुरुडूका शाक (तरबूज) कफको करता है वातको करता है और पित्तको नाशता है॥ २८ ॥ | 
अथ करेलाका गुण | 
कारवेछ्ठश्व॒ वातघः कफघ्नः पित्तकारकः ॥ 
उष्णो रुचिकरः ग्राक्ता रक्तदाषकरा नणाम्‌ ॥ २१ ॥` | 
करेठा वातको नाशता हे कफरको हरता है पित्तको करता है गरम है रुचिको करताहै | 
और मनुष्योंके रक्तके दोषको करता है ॥ २१ ॥ | 
स अथ लालतूरीके पुष्पका गुण । 
पुष्पञ्च चिभट्श्वेव दोषजयकरं स्मृतम्‌ ॥ 
अपक्कं जीणेकफक्ृत्पक्कं किंचिद्विशिष्यते ॥ २२॥ | 
तूबाका फूळ त्रिदोषको करता है नहीं पकाहुआ अजीणका और कफको करता है और | 
'पकाहुआ कछुक विशेष अच्छा होजाता हे ॥ २२ ॥ क . 


` त्तन॒त्‌ ॥ विपाके च कफं इन्त ज्वरे शस्तं प्रादिश्यते ॥ २४ ॥ˆ | 





अ० ९६ | भाषाटीकासमेता । (९३) 


गन नौदको और मीतिको करता है भारी है वातल है खांसीके विकारको करता है और 
र का ता बढाता है और श्वास,खांसा, रुचि, इन्होंको बढ़ाता है॥२६॥ 
के अथ बडी कटेलीका गुण | 
तथा बुहत्याः फलमेव शस्तं सन्दीपू्नं स्यात्कफवातनाशनम्‌ ॥ 
कण्ड्राविसपज्वरकामलाना तथारुचा शस्तामद्‌ वदाति ॥ २३ I 
बडी कटेढीका फळ श्रेष्ठ है अनिको जगाता है कफको और वातको नाशता हे और 
खाज, विसरप, ज्वर, कामछा, अरुचि, इन्होमें उत्तम है (ये फलशाकके गुण कहे. )॥ २७ ॥ 
: अथ कंदशाक । ट 
कन्दशाकान्प्रवक्ष्यामि शृणु पुत्र! एथ क्रथक ॥ सूरणः पिण्डाः 
ण्डाळू पलाण्डुगेजनस्तथा॥२८॥ताम्बूलवण* कन्द्‌: स्याछास्त- 
कन्दस्तथापरः ॥ वराइकन्द्श्चाप्यन्यःकन्द्शाका इमे स्मृताः२ ० 
कंदशाकोंको पृथक्‌ २ कहताहूं हे पुत्र ! सुन. जिमीर्कद्‌, पिंडशाक, आठू, प्याज, गाजर 
॥ २८ ॥ राताहुं, हस्तीकंद, वराहकंद, ये कंदशाक कहे हैं ॥ २९ ॥ 
अथ जम्डिकंदका गुण । । 
` दौपनः सुरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लुः ॥ 
विशेषात्सवेपथ्यः स्यात्पीहगुल्मावेनाशनः ॥ ३० ॥ 
... जमीकंद अग्निको जगाता है:कफको नाशता है रुचिमें हित है सुंदर है हलका है विशेष 
कस्के पथ्य है तिल्णीरोगको और गुल्मको नाशता है ॥ ३० ॥ 
न अथ आम्लिकाकंदका गुण । के 
आम्लिकायाः स्मृतः कन्दो ्रहण्यशाहितो लघुः ॥ ३१ ॥ - 
आम्झिका कंद्‌ हलका है ग्रहणीदोष और बवासीरमें हित है ॥ ३१ ॥ था 
अथ पिडशाकका गुण । ु 


_ पैडशाक वातको करता है कफवाळा है ग्राही है वीयेमें हित है बहुत भारी है॥ | 


२. ॥ ० 





(९४) | हारीतसंहिता । ` [ मथमस्थाने 


अथ णाताळूका शण 
म्बूलपणेः कन्दः स्याच्छुक्रलो विशदो लब॒ः॥ ३३॥ 
रताळूकूत्‌ वीयेको बटाता हं सदर ह आर हलका ह ॥ ३३ ॥ 
अथ हास्तकद्का गुण । 
हस्तिकन्दो गुरुग्रांही शुकबृद्धिप्रदों मतः ॥ 
हास्त्कद्‌ भारा ह कनको करता ह्‌ वीयेको बटाता ह ॥ 
अथ वाशहकदका गुण । 
व्राहकन्द्श्चाशों्रो वातगुल्मनिवारणः ॥ ३४ ॥ 
वारहकद बवासीरको नांशता ह वातको आर ग॒रमका दूर करता हं ॥ ३४ ॥ 

अन्ये तेऽज्ञातकन्दाश्च ते न प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ सवेषां कन्द्‌- 
- शाकानां सूरणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३५ ॥ दीपनोऽशैस्तथा गुल्म- 
_ किमिष्ठीहविनाशनः ॥ दद्रणां रक्तपित्तानां कुष्ठानां न प्रशस्यते 
॥ ३६॥ एते कन्दाः समाख्याताः श्रीमन्तो हि भिषग्वर॥३७॥ 
` इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने शाकवगों नाम पोड- 









हैं वे अप्रसिद्ध हैं इसवास्ते मैंने नहीं कहे हैं परत सब प्रकारके कंद शाम 
जमीकद श्रेष्ठ हे ॥ २५ ॥ ओर अग्निको जगाता हे और बवासीर, गल्म, कृमिरोग 
हॉको नाशता है परंतु ददू रक्त पित्त और कष्ठको अच्छा नही है ॥ ३६ ॥ 


क युक्त हुये कंद मेंने अच्छीतरह कहेहें ॥ ३७ ॥ इतिं वेरीतिवासिब्रुः | 
० रंबिदत्तंशारू्यनुवादितहारतसाहिताभाषार्यकायां प्रथमस्थाने शाकवगो नरम । 


| 
| 
| 
| 


ES 


अं० ९७ ] भाषाटीकासमेता । (९५) 


> 
|ब, जामुन, बेर, अनार आमला, छुहारा अथवा ` खत्रूरिया, फाळसा बिनोण, 
[विरौंजी ॥ ९ ॥ नर्स अमली, दाख, करोंदा, खिरना, सुदर खजूर फल-ये सब फल 

बग कहह ॥* ॥ 
अथ आंबके फलका गुण । 
अपक्रम फूल्मंव शर्त संग्राहि पित्ताशाज कोपनञ्च ॥ 

तथा विपक्ष पघुरच च सळ भद सापत्तामयनाशनञ्च ॥ ३॥ 
कळक पकाहुआ आँबका फछ 48 हूं कजकी करता हे पित्तको ओर रक्तक कापता ह 
और विशेष पकाहुआ आंबका फळ मधुर हं खद हे दस्ताबर हे ओर पित्तकं रागका 


नाशता हे ॥ ३ ॥ 
अथ जामन बेर अनार चिरोजीके छण । 


ही मधुरकफहा रोचनो वातहारी कोळयाम्ल मडरम- 
भवा छेष्मलं मादि शस्तम्‌ ॥ श्रेष्ट वातादिकरुजहर. दाडमचा 
गयन्ञ तत््रोक्तञ्च मधुरखादितं स्वादु राजादनच ॥ 3 ॥ आ 


जामनका फळ कञ्जको करता है मधुरै हे कफको नाशता है रुचिको करता हे और 
बातको हरता है-बेर खट्टा हे अथवा मधुर हें कफका करता ह कबूजको करता है सुंदर 
हे अनारका फळ श्रेष्ठ हैं बात आदिकी पीडाको हरता हे और रोगका नाशता हे--खिरना 

` मधुर है और स्वादु कही हे ॥ ४ ॥ 


अथ विशेषबणन । 
परूपककरहपीलुंकानां पियालासहीकरमद्कानास्‌ ॥ ै 
फूलानि मेहे विनिहन्ति पित्तं हन्याच्च सवातुरसान्यवातम्‌ ॥ « ॥ 


फालसा, करहा, पीछू, (चराजा करटेळी-करादा-इन्हाक फळ प्रभेहको आर पित्तको हरत्‌ 
हैं ओर रोगीके संपूर्ण शरीरके वातको हरता हे ॥ ५ ॥ ट 
अथ बिजाराका गुण । 2 मक 
स्यान्मातुलुङ्गः कफवातहन्ता इन्ता क्रिमीणां जठरामयन्नः ॥ कः 
संदूषितरक्तविकारपित्तसन्दीपनः शूलविकारहारी ॥ ६ ॥ श्वासः 
कासारुचिहरं तृष्णान्न कण्ठशोफनम्‌ ॥ दीपनं लघु रुच्यञ्च 
मातुछुङ्गुदाहतम्‌॥ ७॥ स्व्‌ तिक्ता डजरा तिष्या क्रिमिवात 
कफापहा ॥ स्वादु शीतं गुरु स्तिग्धं तपित्तजित 












(९६) हारीतसंहिता । [ मथमस्थाने- 


गुल्माशॉपन्तु केशरम्‌ ॥ ९ ॥ पित्तमारुतहद्गातपित्तल बद्धकेश. 
रम्‌ ॥ ह्यं वणकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम्‌॥ १०॥ शूलाजीणे- 
विरुद्धेषु मन्दाय़ी कफमारुते॥ अरुचो श्वासकासे च स्व्रसोऽस्यो | 
पदिश्यते ॥ ११ ॥ रसो5तिमधुरो हृद्यो वीर्य्ये पित्तानिलापहण॥ | 
कफकृदुजेरः पाके माठुलुङ्गकटाहकः ॥ १५॥ चेतोहारी तेन 

पृथगतिकटुत्वश्चाभिपत्ते॥हद्रोगानाहणुर्मश्वसनकफकरो ग्रीष्म , 
कालेऽपहन्ता ॥ १३ ॥ वीर्येकृच्चाशेहत्काले स्यात्तथा क्रिमि- 


उक 


 ॥ ८ ॥ और विजौराका गूदा कफको नाशता है छर्दिको और कफके अरोचकको नाशता है | 





करते हैं बवासीरको दूर करते हैं 
ese 





भाषा टी कासमे (यो 
अ० ९७] भाषाटोकासमेता । 


नंब कीडोंके समूहको नाश्ता हे तीक्ष्ण हे गरम है पेटके कनको हरता हे आर व 

कफ, इन्हॉके शूछवाढोंकों हित हैं आर न्नेन रुचिको शोधता है ॥ ९७॥ निदान 
जा त काठ उपने ज्ञरसे पीडितको और दोषसे आश्रित इयकि आर पानीको झिंगतेह। 

€ 
को और विष्ठाके बन्थम ओर बद्ध गदरोगमें और विषाचिका अथात्‌ हेजाके भम हित हैं ऐस 
मनिजन कहते हैं ॥ १६ ॥ वड 

थ नारगीका गुण | 
नारङ्गजं स्वादु गुणोपपत्नं सन्दीपनं रोचकमशेसाच ॥ 


त्रिदोपहच्छूलक्रिमीन्निइन्ति मन्दाध्रिकासशश्‍वसनापहारे ॥ १७: 
नारंगीफळ स्वाद है गुणवाळा है अग्निको जगाता हैं बवासारम रचेका उपजाता'हू 3 . 
त्रिदोष, शर, काम, मसंदाभिराग, खासा श्वास=इन्हॉका नाशता ह ॥ २७ ॥ 
अथ अम्लीका गुण। . 
अम्ली हि चाम्लफलमविपक्वां तदखपित्तामकर विद्ाहि ॥ 
वातामये शुलगदे प्रशस्तं पक्कं तथा शीतगुणोपपन्नम ॥ ३८ ॥ 
नहा पकाहुआ अम्छीकाफळ पित्तको आर आमका करता ह वरषस दाहक कर! द 
पकाहवा अमलीका फळ वातरागर्भ आर शूलम अछ है आर शात होतां हुं ॥ १८ ॥ 
अथ दाखका छण । 


द्राक्षाफल मडुरमम्लकषायथुक्त क्षारण पपत्तमश्ती कफहा।र 
शात्रम्‌॥ त्रष्ट [हान्त शावरामयदाहशाषसूच्छाज्वरश्वसन 
सविनाशकारा। 3 ९॥कपायन्ना विपाक च द्राक्षा चच कफाहता२० 


दाख मधुर है खट्टा है कसैला है सारेपनेसे पित्त-वात-कफ-इन्होंको शीघ हरता है £ 


है और रक्तरोग-दाह-शोष-मूच्छी-स्बर-श्रासरोग-खाँसी-इन्होको नाशता है ॥ १९ ॥ 
और पाककाठमें कसेलेपनेको नाशता हे और कफमें हित है ॥ २० ॥ 


अथ नारियलका गुण] ट 5 
नाछिकेर सुमधुरं शुरु ख्रिग्वञ्च शीतलम्‌ ॥ हद्यं सबंहणं बहि 
शोधनं रक्तपित्तनुत्‌ ॥ २१॥ विष्ठम्भि पक्कं मतिमन्नपक्कं कफ! 
तळम्‌ ॥ बृहणं शीतलं वृष्यं नालिकेरफलं विदुः ॥ २२ ॥ | 

नारियळ मधुर है भारी हे चिकना है शीतळ हे इद्यको हित है ६ 

त शोधता है रक्तपित्तको नाशता है ॥ २१ ॥. विष्टंभी 
बुद्धिमन्‌! नहीं पकाहु और वा 

be येहि आल कफको 












९९८) | UES [ गम्य 


EP Ee थक 


अथ केलेके फलका गुण | 

हृद्यं मनोज्ञं कफवृद्धिकारे शान्तश्च सन्तपणमेव बल्यम्‌ ॥ रह 

साप्त श्‍१वसनच दाह रम्भाफळ हान्त सदा नराणाम्‌ ॥ २३॥ 

अपक्क संग्राहि च शीतलञ्च कपायकं वातकफं करोति ॥ विए- 

म्नि बल्यं गुरु दुजेरच आरण्यरम्भाफलमेव तद्वत्‌ ॥ २४॥ । 

पकाहुआ केळेका फल हृदयकोहेत हे मनोहर हे कफको बढाता है शांतिको करता हु तृप | 

करता है बलमें हित है और रक्तपित्त-श्वासरोग-दाह-इन्होंको सबकालमें नाशता है॥२३॥ | 

. नहीं षकाहुआ केछेका फळ कल्को करता है शीतळ हे कसेळा हे वातको और कफो | 

करता है विष्टंभी हे बलमें हित है मारी है दुर्जर हे और बनके केळेका फलभी इह 
गुणोंवाडा हे ॥ २४ ॥ 


ए 


अथ केथका गुण । 
कपित्थकाम्ळं मधुरं कषायं विषदं गुरु ॥ कासातसारहद्रांगच्छः | 
दिकफामयापहम्‌ ॥ २९॥ कृपित्थ मधुरं शीतं कषायं ग्राहक | 
लघु ॥ २६॥ 
` _ कैथफळ का आमचूर खट्टा है मधुर हे केला हे सुंदर है भारी है और खाँसी अतीसाए 
` , हृद्रोग, छादे, कफरोग, इन्होंको नाशता है ॥ २५ ॥ केथफळ मधर हें शीतळ हे कमैठा ह 
. = कल्को करता है और हळका है ॥ २६ ॥ 
a अथ खजूरिया अथवा छुहाराका शुण। 
अपक खजूरफळ निदाषशमन मतम्‌ ॥ 
__ पछ्घमेव हितं श्रेष्ठं त्रिदोषशमनं परम्‌ ॥ २७ ॥ 
. नहीं पकाहुआ खञ्जूरिया ह छुहारा तिदोषको शांत करता हे और पकाहुआ हि 


जहाः 









शांत ° 


अ० १८] माषाटी कासमेता । "(९९ ) 


अथ कत्थाका गुण । 
खदिरः कफपित्तप्रः कण्ठ्यः कुष्टानेबहणः ॥ ३० ॥ 
कत्या कफकी आर पित्तक्रा नाशता ह कठम हित हे कुष्ठकोी दूर करता ह ॥ ३० ॥ 
थच्चनत्राका गुण । 
चूणेकं पित्तहत्तीकष्णं तम्बू कफवातजित्‌ ॥ ३ ॥ सयागाः 
्सुरसं स्वादु सुखवेरस्यनाशनम्‌ ॥ दन्तस्थेय्यकर शापपानसाः 


रोगशान्तिकृत्‌॥ ३२ ॥ 

नन्ना पित्तका हरता ह तदिग ह आर नागरपान कफका आर वातका जातता हृ 'परत 
संयोगस संदर रसवाला ह स्वाद हं आर सुखम विरसपनेका हरता ह ॥ ३९ ॥ आर 
दार्तोको स्थिर करता है और शाष पोनस इनका शात करता ह ॥ ३२२ ॥ 

अथ कत्या कपरसे संयुक्त नागरपानका गुण । 

रोगपायवसंशुद्धिस्वरकान्तिकर मतम्‌ ॥ कण्ठ्यं रुच्यमुरस्यच 

फलकपूरसंयुतम्‌॥ ३३ ॥ इति आत्रेयमाविते हारीतोत्तरे प्रथम- 

स्थाने फलवर्गों नाम संत्तदशाऽध्यायः ॥ १७॥ 

कत्था कपूरस सयक्त किया नागरपान रोगको गाधता ह स्वसका आर कांतिको करता ह 
प ह्ति हैं राचेका उपजाता हं आर ळात जू जणो करता है ॥ i इति वेरीनिवासि 
बुधशिवश्हायप्तनुवैद्यरवि रत्त रारूपनुवारितहारी त दा ताभाषाटी काया प्रथमस्थाने फलवगा नाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 
—— SH —— 
| अथ मडुवर्गः | | 
अतो वक्ष्यामि माक्षीक त्रितिधं शृणु पुत्रक! | 
अमरं सारघं क्षोद तेषां वच्मि गुणाणुणम्‌ ॥ १॥ | 


. अब शहदकी कहुंगा हेप ! वह शहद तीन पकारका 
तिन्होंके गुणोंको और दोषोंको कहता हूं ॥ १ ॥ र र हज सोदर 
< a 


_ अथ सामान्यशहदका शुग। `. 
शात कषाय मुर लबु स्यात्सन्दीपनं ळेः 
घनञ्च व्रणशोषनश्च“संरोषण'ह 













ततची हारीतसंहिता | [ ह. . 
नाशं कुत च पार्ट कासक्षये वा क्षतजे च छदों ॥ हिक्लाओ | 
शोपणपीनसानां रक्तप्रमेह सरलातिसारे ॥ ३ ॥ रक्तातिसारे च | 
सपित्तरक्ते तण्मोहृहत्पाश्वंगदेऽपि शस्तः ॥ नत्रासय वा ग्रह 
गदे वा विषे प्रशस्तं भ्रमरेश्चितं यत्‌ ॥ ४ ॥ भ्रामरं सघनं जाल 
भूयिष्टं मधुरं च यत्‌ ॥ 


शहद शातळ ह कसला है मधुर है हछका हं आग्रको जगाता है स्वाद ₹ सदर शोपता | 





| 
| 


रट 


| 
हैं घावकों शुद्ध करता हे घावपे अकुरको छाता है हदयको परमहितहे बछमें हित है ॥ २॥ 


जिशेषको नाशता हे पृष्टिको करताहे खासीमें, क्षयमें, छातीके फटनेमें, छर्गमें और हिचकी 
भ्रम, शोष, पीनस, रक्तप्मेहकों सीधे, अतीसार, इन्हॉमें हित हैं ॥ ३ ॥ और जा 
तिसार, पित्तरक्त, तृषा, मोह, हदोग, पसळीरोग, इन्होंमें श्रेष्ठ है भ्रामर शहद नेत्ररोग 


अथवा संग्रहणीम और विषमं हित है ॥ ४ ॥ यह भ्रामर शहत बहुत गाढा और भारी हेत 
हैं तथा अतिमधर होता है । 


अथ शहदका विशेषता । 

__ साढे विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेइनम्‌॥ ५ ॥ तस्माहछपु 

__ रूक्ष सारं नातिशीतलम्‌ ॥ कासे क्षये प्रशस्तं स्यात्कामलाशे 

विनाशनम्‌ ॥ ६॥ नातिशीतं न च रूक्षं दीपनं बलकृन्मतम। 

अतीसारे नेत्ररोगे क्षते वा क्षतजे हितम्‌ ॥ ७॥ आम बृष 

स्थाने विटपे सारघं भवेत्‌।। रन्ध तु कोटरे वापि क्षोदं तत्र प्रश 
<८ ॥ इति आप्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मधुवगो नाम अ | 







—— 
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क शहद विशेषपनेसे शीतळ है हळका हेकरता है ५ ॥ इससेभी अ 
अति शीतळ नहीं है खे,तोमे और क्षयमें अति 


नल 


` करती है ॥ ६ ॥ 


१ ( ताडमाड रसोद्धवा ) ताडनासक त्क्षरससंभूता तथा सा 


आषाटीकासमेता । (१०१) 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. 


HID लत: 


अ० ११ ] 


अथ मदावग 4 । 
गोडी माध्वी तथा पेष्टी नियोसा कथतापरा ॥ इत चतुविधा 
नेयाः सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥ 3 ॥ भेदेन द्वादश प्रोक्ताः सुरा 
सौवीरकारसैः ॥ सीधुगौंडी च मत्स्यण्डी. गुडेन प्रभवाय 
२॥ माध्वीकं मधुकं माध्वं मडुना संयुताः सुराः ॥ पेष्टीष्व- 
रिएजातन्तु तण्डुलप्रभवा्यः॥ दे ॥ मुद्वीकारससम्भूता ताड 
उडरसोद्धवा ॥ नियोसा सा तु विज्ञेया ताला व॒च्मि गुणागुणम्‌ ४ 
गोडी, माध्वी, पंष्टी, ।नयांसा इन भदांसे मदिरा ४ प्रकारकी ह्‌ तिन्हाके भद ॥ २ ॥ 
बारह १२ कहे ह सीध-गोडी-मत्स्यडा-य तीन मादरा गडसे बनता हें ॥ २ ॥ माध्वाक 
मधक, माध्य, ये तोन माद्श शहद्सं बनती हैं पष्ट, आरष्ट जात ये तीन मंदिरा चाव- 
छोसे बनती हैं ॥ ३ ॥ ओर प्रद्दीका दाक्षक रससे बनती है ताइमदिरा ताडके रससे 
बनत हे र्‌ मांड वृक्षक रससेभी मांदेरा बनती ह वहाँ नयात्ता मदिरा जाननी ।तन्हाके 
गण और दोषोंकों कहताहूँ॥ ४ ॥ 
अथ साथमादेराका गण | 
सीधः कषायाम्लकमाझुरो वा सन्दीपनो भेदमलापमदः ॥ 
आमातिसारानिलपित्त्ुळ छेष्मामयाशाअहणीगदघनः ॥ ५ ॥ 
सीघुमदिरा कसठी हं खट्टा हं अथरिका जगाती हं मदका आर सळका नाशता है आर 
आमातीसार, वात, पित्त, शूळ, कफका रोग, बवासीर, ग्रहणीदोष, इन्हांको न।शता है॥५॥ 
अथ गाडा माद्राका गुण । 


गोडी कषाया मशुराम्लशीता सन्दीपनी शूलमलापहन्त्री ॥ 


डद्या्िदोषं शमयत्यजीणै पाण्डामथाशैःश्वसनं निहन्ति ॥ ६॥ 
गौडोमदिरा केली हे मधुर है खट्टी हे शीतळ हे अभिको जगाती है शलकों को | और अफा- | 

















अक्ष कॉकणदेश प्रसिद्ध: ॥ इति भनो अ, ।०० 





( १०२) ___ हारीतसंहिता [मधर 

अथ मत्स्यंडी मदिराका गुण । | 
हराते मलमियच दोपनी पाण्डमेहान्‌ ल्युमधुरसुशीता रोचना / 
पित्तहन्त्री ॥ जरयाति सकं वा पीतमभ्लातिमात्रं श्‍वसनराधि- | 
रकासान्‌ हन्ति वा कामलाञ्च॥ ७॥ 


रावकी मदिरा आम्निको जगाती है और मळ, पांडुरोग, मेह, इन्होंको हरती है ह | 
धुर है सुंदर शीतळ है रुचिको करती है पित्तको हरती है सब चीजोंको जरती 


~ 

है 

नेमें खद्दी है ओर श्वासरोग, रक्त, खाँसी, कामळा, इन्हांको नाशती है ॥ ७ ॥ 
अथ माध्वीक मदिराका गुण 


माध्वीक शीतलं चाम्लमधुररमाप तथा सत्‌ कपायोष्णकञ्च ह. | 
न्यात्पित्तामयाशेः शवसनमापि तथा चातिसारं प्रमेहान्‌ ॥ शूला 

नाहोपमदं जरयाति सकलं दीपयत्यग्निसात्म्यं तस्माद्वातामवातं | 
वमनमाप तथा हन्ति सवोश्च रोगास्‌॥ ८ ॥ | 


माध्वीक मदिरा शीतळ हे खट्टी हे मधुर हे कसेळी हे गरम हे और पित्तरोग-बवासीर | 
श्वासरोग, अतीसार, भेह, शूळ, अफारा, इन्हांको नाशती है सब चीनोंकों जराती है अः | 
को जगाती है और वात-आमवात-वमन-सब प्रकारके रोग-इन्होंको नाशती है ॥ ८॥ । 
अथ मदिराका गुण । क) 

कषाया मधुरा चाम्ला सुरा सर्न्दापनी मता ॥  ' 
कासाशोंग्रहणीस्तन्यमूत्ररोगविनाशिनी ॥ ९ ॥ | 

मदिरा कसैछी है स्ट है अधिको जगाती हे और खाँसी -बबासीर-- हणीदोष-दूषरोगः | 







_सूरेग-इनहोंको नाझती हे ॥ ९ ॥ 


>>.» 


अथ पेष्टीमदिराका गुण । _ 


`  पेष्ठी सन्दीपनी रुच्या कफकृद्रातनाशिनी ॥ 
_ पत्ता पाण्डरागाणां कारिणी बहुधा मता ॥ १० ॥ 


भ र ] भाषाटीकासमेता । ( १०३) 
महुआकी मदिरा वातको और पित्तको करती हे रूखी हे कसली है सुंदर है भारी हैं 
भी ~ अचिकि i 
कफको करती है मळको पतला करती हे काको करती है मूत्रकृच्छकों और शिरक सग; 


/ 
श्र 
2 
/ 


को नाशती है ॥ ९९ ॥ न्या 
अथ ताडकी मदिराका गुण । 


छेष्मदोपकरा वृष्या वातला छेष्मवार्दिनी ॥ 
कासडछासविध्वंसकरणा ताडमण्डिका ॥ १२ ॥ 
की मदिरा कफको करती है वीयेमें हित हे वांयुको*्डपजाती हे कफको बढाती है 
और खॉसोको तथा थुकथुकीको नाशती है ॥ ९२ ॥ 
अथ मदिराकी विशेषता । 
पूर्ण कषायपित्ते च योगयुक्ता सुरा हिता॥बहुदोपहरा चेव छेष्स- 
रोगे विशेषतः ॥१३॥ श्रमज्वरातुरे शोषे शोफपाण्डामये क्षये ॥ 
मतेः कृमेऽपस्मारे च पह्व्मिणाञ्च अमेषु च ॥ १४॥ आन्ते वा 
बिषपीते वा सपेदशे जलोदरे ॥ रक्तपित्ते तथा श्रासे वारुणी न 
हिता मता ॥ १५ ॥ इति आत्रेयभापिते हारीतोत्तरे मद्यवर्गों 
नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


र 
हवा 


« कपायपनेसे युक्त हुआ पित्त जब पूर्ण होते तब योगसे युक्तकरी मदिरा हित है यह बहुत | 


» 0 ~ 


दोषको हरती हे और विशेष करके कफके रोगमें हित हे ॥ १३ ॥ परिश्रम और ज्वरसे 
पीडित और शोष, शोजा, पांडुरोग, क्षय, बुद्धिकी ग्लानि, मगीरीग, यक्ष्माआदिसे उपजा 
अम इन्हे पीडितको ॥ १४ ॥ और श्रांतहुयेको और विषको पीयेहुयेको और सपैसे डसेको 
और जलोदर-रक्तपित्त-श्वासरोग, इन्होंसे पीडितको मदिरा हित नहीं हैं ॥ १५ ॥ इति 


वेरीनिवासिबुधाशिवसहायसूनुवेद्यरविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने | 


एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ . 










विशोऽध्यायः २०. 

___- अथ चौपायोंका और दुपायोंका मासक डर 
शिनः सृक्रिणश्वेव नखिनोऽन्े प्रकीर्तिताः ॥. 
` णआान्ये मत्स्याह्मान्या:सरीसूप्रा, 






+ 


अग. र 
५ 


(१०९) हारीतसंहिता । [मथर | 
आमारण्यनिवासिनः ॥ अनूपा जाङ्गला जीवास्तथा साधार | 
णो5परः ॥ २॥ सृगरुरुचित्राज्ास्तथा गण्डञ्च वनगवयमहि । 
पाः॥ सूकराद्याश्च येऽपि भवन्ति विविधवणा ग्रामवासिनश्र॥३) 
ये ये वनगजाद्याच आमकायाश्र शङ्गिणः॥ शुकरच्छिकराबाश | 
शूरिणो वा भवन्त्यमी ॥ ४ ॥ | 
शूरुवाळ, शागवाळ, नखताछे, “्धापद, पक्षी, मच्छ, सपं ये जो कह्‌ हे ॥ १ ॥ जळा | 
विचरनेवाळे, जलके आश्रितहुये गय्रामम वसनवाळ, वनम वसनवारू, आनृपदशमें रहन्‌वाएं 
जांगलदेशम र्हनवाछ, साधारणद्शम रहनेवाळे ॥ २ ॥ मग, रोहिषमग, बिछावभेद, गेट 


. रोझ, भसा, शूकरआदि-ये सब अनेक प्रकारके वणेवाले ग्राममें वसनेवाले हैं ॥ ३ ॥ जोजो | 


वनम रहनवादे हस्तीआदि हैं ओर जो ग्राम4 रहनेवाळे शोंगवाळे हैं ओर शूकर, छिक्कर इन 
आदिभी ग्रामवासी हैं ॥ ४ ॥ 


अथ सरीस्टपवर्णन । | 
_____. शशकः शहकी गोवा माजोराद्या नखायुधाः ॥ | 
... सर्पमत्स्यादिका ये च ते विज्ञेयाः सरीसूपा: ॥५॥ | 


| 
आशा, सेह, गोह, बिळाव, इन आदि नखरूपी शर्खोंवाले हैं सर्प और मत्स्य आदे सरी- 
सूप संज्ञक जानने ॥ ५ ॥ > 















| अथ आनूपवणेन । 
मंकुरकाद्या ये कच्छपा दुजेरादयः ॥ इंससारसचक्राद्या 


e + 


[ सब आनूपदेशमें रहनेवाछे होते हैं और 





0 ० भाषाटीकासमेता । (१०५) 
शा, ठावा, बाता, गोह, हरिण, कूटक, छिकर जाई ओर तीतर आदि, gs 
बक्षी ॥ ८ ॥ काग अथवा मुर्गी विशेष, शिकरा, मूषा-माषीविशेष ये सब जांगलसंज्ञक है 
यानीके विनाभी स्थित रह सक्तेहे॥९॥ _... 
अथ जलचरजाववणन । 
~ ~ श्र णव ` 
शुकरा मृगशलादी: सलिलाशयमां्रताः ॥ मकराद्याश्च ग 


~ 


ण्डाका गवयाश्च तथापराः॥ १० ॥ महिपाद्या्च ये चेव ते च 
माधाराणा मताः ॥ कुररबकमकराः कङ्कचटकपिकङ्गसारसाः 


¢ 


॥ ११ ॥ आडिदात्यहहसा जलकरटिकपिङड्टिट्टिभायाश्च ॥ 


च >> 83 है NSS 
जलेचर विहड्भास्त खञ्जरीटाश्च भासकाः ॥ 3२ ॥ इत्सत 
जलजा जीवाः स्थलजाः स्थलचारिणः॥ ३३ ॥ 

शूकर, हरण, श्ल अर्थात्‌ सेह इन आदे जीव पानीके आशयके आश्रित रहते हैं और | 
मकर मच्छ आदि-गेंडा-रोज्ञ ॥ १० ॥ भेंसा आदे जीव साधारण माने हैं और पपेया- _ 
जगरा-मकरा-कंक-वत्तक-कोयळ-भोरा-सारस- ॥ ११ ॥ आडीपक्षी-टंकरपक्षी हंस 
उंखका मोव-रटिक-पिंगापक्षी-टिटीपक्षी इन आदे ॥ १२ ॥ जळमें विचरनेवाछे हैं 
खंनरीट और भासपक्षीभी जळचारी हैं और स्थळमें विचरनेवाले स्थठचारी जीव कहाते हैं? ३ 
अथ ग्रामचारी पशुवर्ग। 
` गजवाजिनस्तथोश माहिष सौरभाजकाः ॥ खरशुकरमेषाञ्च 
श्वानो माजोरमूपकाः ॥ १४ ॥ इत्येते पशवो ज्ञेया आमवास- 
निवासिनः ॥ 
हस्ती, -घोडा, ऊंट, भसा, बेल, बकरा, गधा, सवर, मंदा. कत्ता. बि बेला 
ये सब जाव गाममें वसनेवाले हैं ॥ 0:20 हत 
 _ आमचारीपक्षी। 
झुङ्टकलवेङ्कपारावतकपोतकाः ॥ १५॥ | 
है 'पत्षिणो ग्रामचाराश्व वच्मि चैषां गुणागुणम्‌ ॥१६॥ | 
"भा, चिडापक्षी नी रे व कट: विचरते Te + 
hee 
_ ` शृङ्गिणां हरिणः शरेष्ठो बल्यो रोचनदीपन 


र 5 हितः १७॥ ह. 









(१०६) हारीतसंहिता । [ यमस्य 
शींगवाठांमे हरिण श्रेष्ठ है बळमं हित है रुचिको देता हे अग्निको जगाता है मो 
हरता है हका है पाककालमे मधुर हे ज्यर्वाढोंको हित हैं ॥ १७ ॥ । 


अथ ळष्णसरगक मासका गुण | 
क्षते क्षयाशेसोः पाण्डावरोचकनिपीडिते ॥ 
कासश्वासातुराणाञ्च एणसांसं सुखावहम्‌ ॥ १८ ॥ 


[तीका फरजाना, क्षय, बवासीर, पांडु, अरुची, खाँसी, श्वास इन्होसे पीडित रोगि- 


याको कृष्णमगका मांस हित हे ॥ १८ ॥ 
अथ चित्रांगके मांसका गुण । 
चित्राङ्गो वातशमनो बंहणो बलकृन्मतः ॥ 
छेष्मलः कथितो वापि दुजेरो मेदवद्धेनः ॥ १९॥ 
चित्तछका मांस वातको शांत करता. है धातुओंकों पष्ट करता है बळको बढाता हे कफको 
करता हे दुर्जर है और भेदको बढाता है ॥ १९ ॥ 


अथ [छकरक मासका गण । 
छिक्करो लघु बंदी च मघुरो दोषनाशनः ॥ 
तर्यो हरिणमांसस्य ज्वरेष्वपि प्रशस्यते ॥ २० ॥ 


डिकरका मांस हलका हे धातुओंको पुष्ट करता है मधर हे दोषको नाशता हैं मृगे 
` मांसके समान हे और ज्वरमें भी श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 


अथ रक्तमृगके मांसका गुण । 





0) भाषाटीकासमेता । (१०७) 
अथ शूकरके मांसका गुण । 
बातत्नं रोचनं वृष्यं दुजरं श्रमनाशनम्‌ ॥ 
सोकर पित्तशमनं रुचिदं घांतुवद्धनम॥ २२॥ 
सुअरका मांस वातको नाशता हे रुचिमें हित हे वीर्यम हित हे टुनेर है परिश्रमी नाशता 
है वित्तको शांत करता है धातुओंको बढाता है ॥ २३ ॥ 
अथ शशाके मांसका गुण । 
शशको जाङ्गलत्रे्ठो लघुबृष्यश्व दीपनः ॥ रुचिकृत्तपणो बल्य- 
श्लिदोपशमनो मतः ॥ २४ ॥ ज्वरे च पाण्डुरोगे च क्षय कासे 
ती ~ Da La ef 
गुदामये ॥ राजयक्ष्मणि पाण्डौ च तथातीसारिणां हितः ॥ २९ ॥ 
शशाका मांस जांगळनीवोके मांसोंमें श्रेष्ठ है हळका है वीर्यमें हित है अग्निको जगाता 
है रुचिको करता है तृप्तिको करता है बढमें हित हे और त्रिदोषको शांत करता है ॥ २४ ॥ 
और ज्वर, पांडुरोग, क्षय, खाँसी, बवासीर, राजरोग, पांडुरोग, अतीसार, इन रोगवा- 
छोंको हित है ॥ २५ ॥ ५ 
अथ शेहके मांसका गुण । 
शछकी बृहणो बल्यः ख्रिग्धो वृष्यो रुचिप्रदः ॥ 
` वातलेष्महरो हयो मधुरो ातुवद्वेनः ॥ २६ ॥ 
शेहका मांस धातुओंको पुष्ट करता है वीयमें हित है बळके करता है चिकना है रुचिको 
देता है वातको र कड हरता है सुंदर है मधुर है और धातुओंको बढाता हे ॥ २६ ॥. 
अथ गोह्‌ सरीखे शल्यकनामवाले जीवके मांसका गुण | > 
शल्यको बंहणो बल्यः स्िगधो वृष्यो रुचिप्रदः ॥ 
कि किञ्चिद्वातूनां वर््धनो मरो घनः॥ २७॥ .__ 
३ हसरीर जीवका मांस धातुओंको पुष्ट करता है बळमें हित है चिकना है वोधेमें हित 
रुचिको देता हे वातको करता है घातुओंको कछुक बढाता है मधुर है और कठिन द 
- अथ गोहके मांसका गुण) |. 
` रक्तपित्तररा वृष्या स्रिग्वा मडुरशीतला ॥ 
-_ स्वासकासहरा प्रोक्ता गोधा चाशोहि 
- गोहका मांस र्क्तपित्तको हरता है A 















: 


__ जोर सांगी ए है हो 





(१०८) . हारीतसंहिता। [ प्रथमस्थाने- | 

अथ मूषाके मांसका गण । | 

ह्लिग्यो बलकरः शुक्वद्धेनो मरो लघुः ॥ दुनोमकृमिदोषप्नो 

वातहारी च मूषकः ॥ २९ ॥ इति आत्रेयभापिते हारीतोत्तर 
तुष्पदानां मांसवगों नाम विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 


मूसाका मांस चिकना है बलको करता है वीर्यको बढाता है मधुर हे हका है और 
बवासीरको और कृमिदोषको हरता है और वातकोभी नाझाता हे ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासि 
बुपशिबसहायसूनुवेद्यरविदत्तशास्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने मांसवर्गों नाम 
वशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः २१. | 

TED CORNED Cor 
अथ स्थलमें विचरनेवाले जीवॉका मांसवरगे | 
| ( प्रथम लावापक्षीके मांसका गुण ) | 
पक्षिणाञ्च महास्रेष्ठी लावको जाडुलात्मजः ॥ संग्राही दीपनः | 
प्रोक्तः कषायो मरो रघुः ॥ १ ॥ तथा विपाके मधुरः सनि | 
` पातेऽतिपूजितः॥ २॥ अ न 
` छावाका मांस सब्र पक्षियोंके मांससे श्रेष्ठ है परंतु जांगलदेशमें विचरनेवाळा छावापक्षीकी ५ 
मॉस हो यह कब्नको करता हे अग्निको जगाता हे कसैछा है मधर है और हछका है ॥ ५ | £ 
घुर है और सन्निपातमें अतिपूनित है ॥ २ ॥ 
_ -. अथ तीतरके मांसका शुण। 


तथेव तित्तिर रो वृष्यो मेघामिबलवद्धेन ॥ सरवेदोपहरो बल्यो बः 
-गुणेः॥ ३॥ वात्तो 













अ० २१] भाषाटीकासमेता । ( १०९ ) 


गौर तीतरोमे गौर बणका तीतर श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ गुण आर लक्षणों करके समान तीसरे 
इका तीतर अन्यभी होता है परंतु वह वातळ हे आतिबळको. करता हे तिसका मांस कठिन 
हे और कछुंक रसायन है ॥ % ॥ 
अथ नीले मोरके मांसका गुण । 
मथाबाद्व खोतसाच करात्युत्पाटन शिखा ॥। 
सवातलोऽतिबलकृद्वनः किचिद्रसायनः ॥ ६॥ 
नीछे मोरका मांस बुद्धिको बढाता है और कानोंको, उत्पाटित करता हे वातळ हैं अतिब- 
लको करता है कठिन हे और कटुक रसायन है ॥ ६ ॥ 
अथ साधारण मोरके मांसका गुण । 
सुस्निग्धो लष्पलो वृष्या घनः शुकाववद्धन | 
मांसवृद्धिकरों बल्यो द्वितीयश्च मयूरकः ॥ ७॥ 
साधारण मोरका मांस सुन्दर चिकना हे कफको करता हें वायम [हत है काठेन है वीर्यः 
को बढाता है मांसको बटाताहे बलमें हित है ॥ ७ ॥ 
अथ झुगा के मांसका गुण । 
च वज 
तथेत काछटो ज्ञेया मच॒सथ गुणात्मकः ॥ ८ ॥ 
मुर्गीका मांसभी मोरके मांसके समान गुणोंवाछाहै और मधुर है ॥ ८ ॥ 
अथ कपोतके मांसका गुण । 
कापांता बृहणा बल्या वातापत्तांवनाशन' ॥ 


तपणः शुक्रजननो [हता नृणा रुचिप्रदः ॥ ९ ॥ 


कपोतका मांस धातुओंको पृष्ट करता हे बळमें हित है वातको ओर वित्तको नाशता है 
तृप्तिको करता है -वीयेको बटाता हे ओर मनुष्योंको रुचिको देता है ॥ ९ ॥ 


अथ परवाक मासका गुण । 
तथा पारावतो ज्ञेयो वातछेष्मकरो गुरुः ॥ बल्यो वृष्यो रुचिकृच ` 


तथा हारीतको मतः ॥ १०॥ पोतकी भङ्गिका क्षुद्रा तथा च _ 
कुनटी तथा ॥ एते तुल्यगुणा ज्ञेया लुवातापहारिणः ॥ ३१ ॥ 


परेवाका मांस वातको और कफको करता है भारी 

हे बळमें हित है वीयमें हित 

क नो; ऐसेही गुणोंबाला तिरुनिरुपक्षीका मांस हे ॥ १० ॥ और 
खी-कुनटी इन चारोंका मांस समान गुणोंबाळा है हळका है और बातको हरता हे॥ ११।॥ . 


स _ अथ ककेराके मांसका गण । 
करा शेयः कायायवद्धनो 
र ककराका मास०हळकाण्हेणदासीरंकी i (३ 





(१९९७). - हारीतसंहिता । [ ममा | 


अथ खातीचिडाके मांसका गुण । 
तथा लघुवातहरः काष्टकूटायवद्धनः ॥ वातलेष्सांधको शेय्‌ 


शीतलः शुक्रवद्वेनः॥ १३॥ अश्मरी हन्ति विशदो बलकृन्मा 

सतक्षणः ॥ १४ ॥ 

खातीचिडाका मांस हलका है वातको हरता है और जठरामिको बढाता है वात और 
कफ़की अधिकतासे संयुक्त हे शीतळ हे और वीयेकों बढ़ाता हे ॥ १ ॥ पथरीको हरता है 
सुन्दर है बढकी करता है मांसको कीटता हे ॥ १४ ॥ 


अथ चकोर, तोता, मना इन्होंके मांसका गुण । 
चकोरोऽथ तथा शारी समदोषो शुणागुणेः ॥ १९ ॥ 


चकोर, तोता, मेना, इन्होकाभी मांस गुण ओर दोषांसे समान हे ॥ १५ ॥ शी 
अथ कुजके मासका गुण । | 


शोषमूच्छाहरा वृष्यो हान्त कासमराचकम्‌ ॥ ३६॥। 


कंजका मांस वीयम हित हे ज्यादे रुचिको करता हे निश्चय पयरीको हरता है ओर शाप 
_ ममूच्छो, खांसी, अरुचि, इन्होंको नाशता हे ॥ १६ ॥ 


| अथ कोयलके मांसका गुण । | । 
. कोकिलः लेष्मलो ज्ञेयः पित्तसंशमनो मतः ॥१७॥ « | 
 कोयटका मांस कफको करता हे बढमे हित हे और बीको बढाता है॥ १७ ॥ | | 
5 ; अथ 'वड़ताक्षक मांसका गुण | 
'वेवताक्षस्रिदोपन्नो बल्यः शुकविवद्धनः॥ १८ ॥ 
इका मांस त्रिदोषको नाझाता हे बळमे हित है और वीयको बढाता है ॥ ९८॥ 
- अथ घरकेचिडेके मांसका गुण । 


भाग [स संवैदोपहरश्रापि दीपने 


कोंचो वृष्योऽतिरुचिक्रदश्मरीं इन्ति नित्यशः ॥ . ; 
| 









अ० २२ ] भाषाटीकासमेता । (१९९) 


द्वावशाऽव्यायः २२९ 


—<SI AIT 


अथ जळचरोंका मांसवगे । 
प्रथम हसआदि जलके पाक्षियोके मांतका गुण । 

हंसः छेष्मकरो बलातिरूचिदो वृष्यो शुरुः शीतलस्तद्वच्च कण्ठः 
जाडयशुकजनन। इृष्याइतरुच्या शृदु ॥ ज्ञयः सारसकः कफा- 
[नळहरो वृष्या युरुश्चाच्यत वृष्या वाय्याववद्वगन' कफहरः कङ्कः 

स्तथा भासकः॥ १॥ ` 
हंसका मांस कफको करता है बलको और अतिरुचिको देता है 
और शीतळ है सारसका मांस हंसका मांसके समान गुणोवाळा है 


२ 
AS ~ 


कंठ 

वीयेको करता है वीयेमें हित है रुचिमें हित हे और कोमळ हे कफको ओर वातको हरता 
NN 

है और भारी हे कंक ओर भासपक्षीका मांसभी हित हे और वीर्य्य [हे ॥ १ ॥ 


आरडा आद पक्षक मासका शण । 


आडी वातविकारकासहननी वल्या उपा दीपनी कोची चासुरि- 
° झुकदोषहननी तुल्यस्तथा कर्कटः ॥ दात्यहों मरुतस्य नाश- 


नकरो इष्योबलः शुकदस्तथा श्रेष्ठगुण श्रमोपशमनः शुक्रप्रदो 
वातहा ॥ २॥ 


आडीकामांस वातका विकार और खाँसीको हरता है बळमे और वीमे अ- 
सिको जगाता हे कुंजका मांत और आपरीका मांस वीयैके दोषको हरता हे और 
इसीके समान गुणोंबाळा कांकडपक्षीका मांस है और करटोंक पक्षीका मांस वातको | 
नांशता है वीयम हित है बळको जोर वीर्यको देता है ओर श्रेठ गुगोंवाळा है परिश्रमको 
शांत करता है ॥ २ ॥ ह 


72 


ओर अ-. 





न अथ मकर मच्छके मांसका गाण । 


मत्स्यानां मकरः श्रेष्ठी दीपनो वातनाशंन 
रुचिप्रदः शुककर थार 






















(११२) हारीतसंहिता । [पपार 


-अथ मच्छके मांसका गुण । 

शृङ्गी वातविनाशनो रुचिकरा वृष्यः कफो मतस्तस्माड्रोहित 

को हिता बकरा वातात्मकः लेष्मकः ॥ 8 ॥ केष्माकरी 

शफरी नलमीनः कफात्मकः ॥ शकुली च विशाला चज्ञेयौ । 

वातकफात्मका ॥ विल विमत्स्य ज्ञेयञ्च वातापत्तकफाकरम्‌॥६॥ | 
- शुंगीमच्डका मांस वातको नाइञता है रुचिको करता है वीयेमें हित है वात और की | 
प्रकृतिवाळा हे ॥ ४ ॥ शफरी मछली कफको करती है नळनामक मच्छ वातकी पतिम | 
छा है शकुली और विशाळानामवाळी दोनों मछली वात और कफकी प्रकृतिवाी है कि | 


~ LoS १ 
ओर विमत्स्थनामवाछे मच्छ वात, पित्त, कफ, इन्हांको नाशते हैं कई विळंबिनामक मच्छ 
एसाभा अर्थ करते ह ॥ ५ ॥ 


अथ कछुवाके मांसका गुण | 
कच्छपो मधुरः स्वादुः शुकव्राद्वकरो मतः ॥ 
वातलेष्मप्रजनना बृहणो रूक्ष एव च॥ ६॥ 


कछुबेका मांस मधुर है स्वादु हे वीर्यको बढाता है वात और कफको उपजाता है षाह | 
ओको पृष्ठ करता है ओर रूखा है ॥ ६ ॥ न 


. अथ खंकडाके मांसका गुण । 

` कुलीरोऽतिबलो वृष्यः पाण्डक्षयविनाशनः ॥ ० 
_ शोफातिसारग्रहणीस्थविराणां स्त्रियां दितः ॥७॥ | 
खेंकडाका मांस ज्यादे बळको करता है वीर्यमें हित है धातञको पुष्ट करता हे * | 













अ» २३] भाषाटीकासमेता । . (११३) 
यकाः काेङ्गाश्चे य काकसारसंशारिकाः शुका इमे भक्ष्या न 
शस्ता इमे ॥ $ ॥ गहचटकचकोराः काकजात्याश्च श्यना 


पिकशुकमघशारीडङ्गदात्यूहमाङ्गाः ॥ जलकरटकपोतपोटको- 
खञ्जरीटः कुकुरमघमलिङ्गा यृकपिङ्गादयश्च। १० ॥ एत मल्या 
नेव भक्ष्या न चेश य चान्येऽप्यज्ञातनामाण्डजाञ्च्‌ ॥ अन्य 
चापि श्वापदा ये च निन्यास्त च खाद्ये चजिताश्चात्र सवे॥3॥ 
इते आत्रयभाषत हारीतात्तर मासवगा नास द्राविशा5 
ध्यायः ॥ २२॥ 
काक, वाज, शिकरा, गधा, शूर ऊंट, कत्ता, रीछ, भाडया, गाय बल आदि आर 
मडक, सर्प आदि समृह, जूम, धूम्याटपक्षी, सारस, मेना, तोता इन्हाक मास खानेमे 
वर्जित हैं ॥ ५ ॥ ओर घरमें रहनेवाली वत्तक, चकोर, काककी जातीक पक्षों शिकराकी 
जातीक पक्षा, कायल तोताकी जातीक पक्षा, मघा, शाण भोरा करटॉकपक्षी माग 
शंखकानीव, कब्रतर, पोटकी, संजना, कुत्ता, मघ, मळिंग, जूम, पिंगापक्षी ॥ १० ॥ 
इन्होंके मांस खानेके योग्य नहीं हैं और श्रेष्ठी नहीं हैं तथा नो जो हिंसक तथा निदित 
जीव हैं तिन्होके भी मांस वर्जने चाहिये ॥ ११ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेद्यर- 
विदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषांटीकार्ा प्रथमस्थाने मांसवर्गों नाम दाविशोध्याय:॥२२॥ 


त्रयोविशोष्ध्यायः २३ 
— ep 
अथ अङ्नपानवगे । 
| भरथम मंडका गुण । | 352 
मण्डः परिखवो भक्तस्तपेणो वातनाशनः॥ सूत्रमेहसमीरज्नो 
रुचिकुन्मूवलो मतः ॥ १ ॥ आशमण्डो भवेद्राहीः मधरो वा 


- कफात्मकः ॥ तपेणः क्षयदोषननः शुक्रवृद्धिकरः परः 
`` _ मेड झिरानेताठा हे तृप्तिको करता हे वातको नाशता है मूत्र, मेह 
व रुचिको करता हे और मु्रको उपजाता है ॥ २ ॥ शीघ्र 









3 Foundation US 


नाशा ता हे और वोथेको . 









( ११४) हारीतसंहिता । [ मयम 


अथ भातका: गुण । 
अप्रसाधितभक्तो युगन्घराणां भक्तश्च घनो -विशदमुरञ्च ॥ 
कफे त्रिदोषशमनश्च कथ्यते कासश्च श्वासात्मक एव स स्मृतः॥३॥ 


नहीं साधित किया ऐसा युगंधर चावढांका भात कठिन हे सुंदर हे मधुर है कमें हि 
हे त्रिदोषको नाशता है खांसीको ओर श्वासरोगको हरता हे ॥ ३ ॥ 


अथ यवागू अर्थात्‌ शुडपानीका गुण | 
सन्दीपनी स्वेदकरा यवागूः सम्पाचनी दोषमलामयानाम्‌॥ | 
सन्तपेणी घातुबलेन्द्रियाणां शस्ता भवेरस्याञ्वररोगिणाञ्च॥४। 
यवाग पसीनाको छाती है अग्निको जगाती हे ओर दोष, मळ ओर रोग इन्होंको पका 
है और थात, बढ, इंद्रिय, इन्होंको तृप्ति करती है ओर ज्वररोगवालोको श्रेष्ठ है ॥ ४॥ | 
. अथ यवागूका लक्षण । 
भांगेकञ्च भवेत्‌ तत्र द्विभागेन जलं क्षिपेत्‌॥ चित्रकं पिप्पली 
मूल पिप्पला चव्यनागरम्‌॥ &॥ चान्यकस्य समांशानि [पद्व 
 शतासतण्ड्छान्‌ ॥ सशुद्धाशाथला काचत्‌ सा यवार्शूनिग 
द्यते ॥ ६॥ यवागूसुपभुञ्जानो. जनो नारुचिमाचरंत्‌॥ शाक 
'माषफ्लेयुक्ता यवागूः स्याञ्च दुजेरा ॥ ७॥ 
एकभागद्रव्य और दो भाग पानी मिळांवे ओर चीता, पीपछामूळ, पीपछ, चब्य, सूद" | 
बनिया ये सब समभाग लेने सफेद और दूसरे रंगके चावळ इन सोको पीस मिठाके फ 
.  कछुक पतडी रहै तिसको यवागू कहते हैं ॥ ६ ॥ यबागूको भोजन करता हुआ मनुष्य अ" | 
तिकोना प्राप्त होता और शाक, उडद, फल इन्होंसे युक्तकरी यवागू दुर्नेर होती हे 
80 अथ मॅडका गुण । । 
पञ्चकोलकधान्याकेयुक्तो राखान्वितः पुनः ॥ | 
ण्डस्त्रिदीषशमनो ज्वराणां पाचनः परः॥ ८॥ 
मुळा, चब्य रफ [i 'चनियां, रायशन, इन्हॉसे युक्त किया गड 
याट | 








RI ना 


जे 


वर). भाषाटीकासमेता । ( ११५ ) 


अथ खीचडाका गुण । ला 
[मनो 
उभजननो वातलेष्मकरः स्वतः ॥ पित्तसर | 
य फलप्रदः ॥ १० ॥ मुहुस्तण्डुलसयुक्ती माषतण्डुरू 
वान्‌ पुनः॥ अन्यथा घान्यशुणवान्‌ लक्ष्यते च भिषग्वर ॥ १॥ 
तिलानां संयुतो हृद्यो चातुषाशिववद्धन द्वेनः ॥ गुरुविश्म्भभलकूद 
दुजेरः केष्मकोपनः ॥ १२॥ 


खीचडी भारी है विष्ठंभको करती है वातको ओर कफको करती है पित्तको शांत करती 
हे बलमें और वीर्य्यमें हित है और बळको देती हे ॥ १० ॥ चावरलॉसे युत हुई अथवा 
चावल और उडदोंसे युतहई खीचडीके ये गुण हैं अन्यतरहकी खीचडी अन्नके गणको देती 


हे ॥ ११ ॥ तिढोंकी खीचडी सुंदर है धातुओंकी पुष्टिको बढाती हे भारी है विष्टंभको 
और मको करती है दर्जर हे कफंको कोपती हे ॥ १२ ॥ 


अथ SAIS गुण । र 
सूपश्चोक्तञ्निदोषप्नो व्यञ्तितश्चैव सर्पिषा ॥ 
चातुणुष्टिकरः श्रेष्ठो बृंहणो बलवछनः ॥ १३॥ ` 


दाळ त्रिदोषको नाशती हे और घृतम भूनी अथवा छोंकीहई दाळ धातओंकी पष्टिको 
करती है श्रेष्ठ हे घातओंको और बळको बटातीं है ॥ १३ ॥ 


अथ खलका शुण। 
वातकफकरा दयः खलका बलकारकः॥ १४७ ॥ 
तिछोंका खळ वातको और कफको करता है सुंद्र हे और बळको करता हे ॥ २४ ॥ 
अथ अनारका पन्ना । 
कफानिलहरो हद्यो दीपनो दाडिमाम्लकः ॥ १५॥ 


अनारका पन्ना कफको ओर वातको हरता हे संदर हे और अग्निको जगाता है WA 
अथ पापडका शुण। - 


पपैटस्तेलसंभूणे दोषाणाञ्च ज्वरापहः॥  _. |] 
रुचिकृडलकचेव दाहशोपतृपापहः ॥ १६॥ | ह | 


तेलमें भुनाहुआ पांपड दोषॉसे उपजे ज्वरको नाशता है रुचिको 
और दाह, शोष, तृषा इन्होंको नाशता हे ॥ १६ ॥ 


अथ संडाकीका 
सण्डाकी च गुरुःसिग्धा दुजरा 


ती 
को 


क 








(i) हारीतसंहिता। `. [ ममत ) 
र ~ [a ~ > ~ १) 

संडाकी भारी है चिकनी है दुर्जर है अति शीतल है पित्तको ओर कफको करती देखे | 
{देत है और धातुओंके बलको देती है ॥ १७ ॥ | 


_ अथ उडद आदिके वडॉका गुण । | | 
दुर्जरा मधुरा रुच्या वटिका माषकादिभिः॥ १८॥ | 
उडद आदिके वडे दजेर हैं मधुर हें रुचिम हित हैँ ॥ १८ ॥ 
अथ [शिखरनका गुण । 
गुडंदिप्रमुदिता" हिता शिखरिणी नृणाम्‌ ॥ 
चातुवाद्धकरा वृष्या वातपित्तविनाशिनी ॥ १९ ॥ 
गड और दहीसे बनीहई शिखरण मनुष्योंको हित हे धातुआंको बटाती हे वी में हित है | 
बातको ओर पित्तको नाशती है ॥ १९ ॥ ५ 


अथ घृतयुक्त दहीके पतले शिखरनके गुण । | 
शीतः पित्तशमनो त्रममूच्छादषापहः॥ ` । 


ण्डेन संयुतः श्रेष्ठो घृतयुक्तो जलाविकः ॥ २० ॥ | 

` यह शीतल है पित्तको शांत करता है और श्रम, मूच्छ, तृषा इन्हांको नाशता है आ 

खाँड तथा घृतसे सयुक्त आर पानाका आपकतास संयक्त ऐसा शिखरन #8 ह ॥ २०॥ 
0. श `. अंथ मंथका लक्षण और गुण । | 
` सक्तवः सपिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिशताः ॥ नातिद्ववा ना | 
सान्द्रा मन्थ इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ मन्थः सद्यो बच्छ | 
पासादाहनाशनः॥ साम्लः सरश्च सणुडो मूत्रकृच्छ्रस्य साधन, 

क सन्मे ड मिठाकै ऐसा बनाबै जो न अति पतला और न 


\ 
॥.. तत्कालका बनाया मंथ बळ, ४ दि, | 
- ॥ २ 












अ] भाषाटीकांसमेता। .. ( १९७) 


आथ मांसकी श्रेष्ठता । 
नाहे मांससभ किञ्चिदन्यदहसहत््वीत्‌ ॥ 
मांसादमास मालन संभतत्वाद्राशष्यूते ॥ २७॥ मा भं 
शरीएकूं बढानेकेबास्ते मांससरीखा दूसरा काई पदाथ नही हे. तिसमांसमेंभी जो माणी 
मांस खाते हैं उनमाणियोंका मांस मांससे भरा रहता हैं इसवास्ते वह बोहुत अच्छा 

होता है ॥ २४ ॥ 
अथ भूजेहुए मांसका खुण । 

अङ्गारः पारिपक्कञ्चं दापन छेष्सनाशनम्‌ ॥ 

बल्यञ्च ख्ेहसंयुक्त घन वनेशुणात्मकम्‌ ॥ २५ 


मांस अआग्रेकीं जगाता ह हलका ह्‌ श्रेष्मको नाइाता ह. बम हत है 
किया यहां मांस कठिन है ओर कठिन गणवाला ह्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ मडका गुण । 
अत्युष्णं मण्डकं पथ्यं लघु चेव यथोचरम्‌ ॥ निकशूलपारवरशू- 
लप्रिणामापहं तथा ॥तष्णामारतछदिघमामाशयकरं तथा॥२६॥ 
मड आते गम, है पथ्य ह, हलका ह यह निकशूल, पसलागूल पारणामशूरू इन्हाका 
नाश्ता है तृष्णा, वायु, छर्दि इन्हॉको नाशता है, आमको बढाता है ॥ २६ ॥ 
: अथ माडाका युज । 
तप्तकपरपक्का या रोचनी मधुरा घना ॥ 


फवाडकरा बल्या पित्तरक्तप्रदायनी ॥ २७ ॥ | 
तप्ताकैये तबेपर पकाया मांडा रुचिको करता है मधुर है कठिन है कफको बाता हे 
बळमें हित हे पित्त और रक्तको देता हे ॥ २७ ॥ 


° अथ पूरा आर घेवरका गुण | 
पूरका घतपूरन्तु त्रिदोषंशमनं परम्‌॥ नल 
टा जा ततरि ॥२८॥ 
दोषको शांत करता हे वो प 
' क्षत और क्षयकों नाशता है ॥ २८ ह र 80. 
; अथ गूझ मालपुवाका गुण 
गुरूष्णी दुजेरो ज्ञेयो वातलेष् 
पूपकः छेष्मको, 


| 


| 
गोर ख्रेहसे संयुक्त 















(९१९८) | हारीतसंहिता । [ प्रथमस्ोने 
माळपुआ भारी है दुर्जर हे वात ककको करता है और कफको करता है सुंदर 
बीयमें हित हे ओर वातको अनुछोमकरता हे ॥ २९ ॥ र 
अथ सोमालिकाका गुण| 
सोमालिकां घना स्वादू रोचनी बलवडनी ॥ | 
दुजेरा दोषशमनी वृथानुकरणी मता ॥ ३० ॥ | 
सोमालिका पक्कान्न कठिन है स्वादु है रुचिको उपजाती है बळको बाती हे दुर्जर है | 
दोषको शांत करती है और वीर्थमें हित है ॥ ३० ॥ | 
अथ फेनीका गुण । : | 
बृंहणी वातपित्तन्नी पथ्या ळघुतरा मता ॥ | 


फेनिका रोचनी बल्या सवेधातुबलप्रदा ॥ ३३॥ । 
फेनी बल वद्धेती हे वातपित्तको शांत करती हे पथ्य है बहुत हळकी हें रुचिको उपजाती १ 
-हे बलमें हित है और सब धातुओंमें बळको देती है ॥२९॥ | 
अथ भिन्न वडाका गुण । | 
विष्टम्भी मधुरो ह्यो चनो वातकफात्मकः ॥ 
स सिक्तो वा त्रिदोषघ्नो दुजेरो जायते पुनः ॥ ३२॥ | 
भिन्न किया बडा विष्टेभको करताहे मधुर है सुंदर हे कठिन है वातकी और कफकी एर | 
तिवाळा है और सेचितकिया बड़ा त्रिदोषको नाशता है फिर दुर्जर होजाता हे ॥ २९ ॥ 







अथ अभिन्नवडाका गुण | | 
४ > अभिन्नो दुजेरो बल्यो घनतृष्णाप्रदः स्मृत जा 
तीह्षणो विपाके विष्टम्भी दुजेरो जायते पुनः ॥ ३३॥ र | 


वय ज्यादे तृषाको देता हे तेन हे पाककी 


कणर) भाषाटीकासमेता । - (११९ ) 
अथ यवपोलिकाका सगुण । 

पोलिका काथता बल्या कफदॉपकरा मंता ॥ 

वृष्या वीय्येप्रदा शयां दाषळा वीय्येवद्धिनी ॥ २९ ॥ 

विदलान्नस्य या पणा सिद्धा कपरकण तु ॥ 

रुच्या वान्नविशेषण दोषान्‌ सवान्‌ विभावयत ड्‌ 
जवाँकी पोळी बलमें हित है कफदोषका करती ह वा्य्यमें हित हे वीयेको देता हे की 

रोटी रुचिमें हित हैं 


कप >» [a ५:20 


उपजाता हे और वीयको बढाती हे ॥ ३५ ॥ ओर तंदूरधर पकाई हुईं 
ऐसेही अन्नके दोषके अनुसार सब पदाथाका विचारे ॥ २६ ॥ 


अथ अन्नके गुणोंका उपसंहार । 
अन्यानि चाब्नपानानि नेवोक्तांने महामते. ॥ 


अन्थविस्तारमीरश्च लोको वर्ते नच क्षम ॥ है 
हे महामते ! अन्य अन्न आर पान नहा कहे हे क्याके, यन्थके बटजानेसे संसारके ले 
बेचारतकों समथ नहा हो सकेंगे ॥ ३७ ॥ 
अथ थकेहुय मतुष्यका भोजननिषेध । 
श्रमात्त भोजनं यस्तु पानं वा कुरुते नरः ॥ 


ज्वरः संजायते तस्य छादवी तत्क्षणाद्भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य .परिश्रमसे पीछे शीघ्र भोजनको अथवा पानेको करता है तिसके शीघ्री ज्वर 
अथबी छदि उपजती है ॥ ३८ ॥ 
अथ भोजनके उपरांत मेहेनत आर खुरतका निषेध ॥ 
कृत्वा तु भोजन सद्या व्यायाम सुरत तथा ॥ 
यः कराते विपत्तिः स्यात्तस्य गात्रस्य निचितम्‌ ॥ २९॥ 


जो मनुष्य भोजनको करके तत्काळ कसरतको अथवा भेथनको करता 
तिसके म 
निश्चय दुःख होजाता है ॥ ३९ ॥ म bE 


अथ थंडा और गरमभोजनका निषेध). | 
न चातिशीतं भुञ्जीत नात्युष्णं भोजने हितम्‌ | 
कुय्याद्वातकफो शीतसुष्णं भवति सारकम्‌ ॥ ४० ॥ 


अतिशीतरपदार्थको खांबे नहीं और अति गरम 

रम भोजनभी हि नहीं 
भोजन वातको और कफको करता है और गरम भोजन दस्तावर है भ रे ० 
न भोजनका निषिः 





( १२० ) हारीतसंहिता । [ मम | ` 
परिश्र से थकाहुआ और कसरतसे थकाहुआ मनुष्य भोजनको करे नही मर 6 री 
आसन बैठके भोजनको करे नहीं ये अनेक प्रकारके रोगोंको करते हैं ॥ ७१ ॥ | 


..._ ओजनमें फलादिकोंका नियम । ॥ 
आदो फलानि भुञ्जीत वर्जयित्वा तु ककेटीम ॥ | 
न्‌ नक्तं दयि भुजीत भोजनाङे न चावनम ॥ ४२॥ 


 काकडीके विना सब फछोंको आदिमं खावे रातिमें दहीको नहीं खाते और भोजने 

बोचमे उठकर नहीं भागे ( अथात आधाभोजन. करके उठना फिरना फिर भोजन करन 

उचित नहीं ) ॥ ४२ ॥ | 

; भोजनके पीछे बठनेका नियम । | 

भोक्तोपविशाति स्थोल्यं वलघुत्तानशायिनः ॥ नज 

आयुवामकाटस्थस्य मृत्युवावाते वावतेः ॥ ४३९ ॥ । 

जो भोजनको करके बैठता है वह स्थूळपनेको भाप्त हो जाता हे और भोजन करके सीधा | 

शयन करनेवालेका बळ बता हे और भोजन करके वामें करवट शयन करनेसे आयु बहा | 

हे ओर भोजन करके दीडनेसे मृत्यु दोडता हे ॥ ४३ ॥ | 
भोजनमें पानीका नियम । 


सालिळं पेयं भोजने पानमाचरेत।अद्वोहारेण भुजीत ठ | 
तु तपे  तोयपानेन पूणोहारः सुजायते ४५ 


- पानीको भोजन करतेहये पानीको पीवे दो भागकें कोष्टी | 
` भोजनसे पूरितकरे और तीसरे भागको व्यंननसे पूरित करे ॥ ४४ ॥ और चोथे भागत 
- रेत केर ऐसे पूर्ण भोजन होता हे ॥ ४५ ॥ व 









२३ | ` भाषाटीकासमेता । ,- (ऽ 


अथ अडकारका निएम। 
उद्वीरयेत्सञुद्धार न॑ चोद्वारस्य चारणा ॥ ४८ ॥ ` 

अडकारको अच्छी तरह छ क्योंकि अडकारको धारित करवा अच्छा नहीँ ॥ ४८ ॥ 
अथ व्यायामादिकोंका नियम । 

गायामञ्च व्यवायञ्च धावनं पानमेव च ॥ जुछ गीतञ्च पाठ्य 
क्षणभुक्तो विवजेयेत्‌ ॥ ४९ ॥ न सद्यः पीते पठन गमन च न 
कारयत्‌ न वा वाहनमाराह विवाद न च कारयत ॥ ९० ॥ 

ओर भोजन करक दो घडीतक कसरत, भयन दाडना आदि शार्ध जळआदेका पान 
न्हाको ओर कुशता आदि यद्ध, गाना पढाना, इन्हांको व ॥ ५९ | ओर तत्काळ 


यानींको पीके पठन ओर गमनकी न करे बाझाका उठाव नहा आर सवारा आदिपर चढे नहीं 
ओर विवादको करे नहीं ॥ ५० ॥ 


थ दिनमें शयन करनेका [तदद | 


दिवास्वापं न कुय्योत्त सुक्त्वोपरि च विश्रमंत्‌॥ अकालशयना- 
च्छेष्मा प्रतिश्यायः प्रपीनसः ॥ «3 ॥ क्षयशाफाशराउत्तश् 
जायते चाथरिमदन्ता ॥ «२ ॥ 


ओर दिनम शयनको करे नहीँ किंतु भोजनकरके विश्राम करे अकाळम शयन करनस कफ 
खेहर, पीनसराग ॥ ५१ ॥ क्षय, शोजा, शिरमे पीडा, मंदासि ये उपजते हैँ ॥ ५२ ॥ 


रर . उथ एदनम शयन कशान लायक जलुष्य || 
मंग्पीते परिश्रान्ते हिकाश्‍वांसातुरेषु च ॥ भयशाकक्षुधात्तानां 
पढनान्मेथुनेन च॥ «३॥ तथेव बृद्धवाळे च भाराकान्त 
बी ॥ अतीसारे च शोफे च तृष्णापानात्ययेषपि च ॥७छ॥ | 
ह 0 दिवास्वप्न हितं भवेत्‌ ॥ ५५९ ॥ इति आ- | 
त्तरे अन्नपानवर्गा नाम अयोविशोऽध्यायः 
॥.२३॥ प्रथमस्थान समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
म, पारश्रमस र 
` इन्होंमें, पठन और मैथनमें ॥ ह आ ल ला. केह 5 


ग्‌ मके 
में, अतीसार और शोजामें, तृषा और पानात्यय रोगमें ॥५४॥ ओऔष्मकतुमें रातरिके जाग- 


न्‌ दिनको शयन करना हित हे । बेरीतिवासिबधशिवसहायसनुवेद्यरविद । नशा 
त्‌ ५५ ॥ इति वेरीनिवासि गसः नैर 
स्यनुवादितहारीतसंहिताभाषारीकायां प्रथमस्थाने २ नाम अये बिशोऽध्याय ॥ ०२३ 
; Re ® अन्नपानवगों नाम त्रयो | tt 2 


सहज 









अथ द्वितीयस्थानम्‌ । 


— AD 


प्रथमोऽध्यायः १. 


— = 


आतेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि द्वितीयस्थानसुत्तमम्‌ ॥ 
शुभाशुभानि स्वप्नानि स्वास्थ्यारिष्टानि माइुषे ॥ १॥शृणु | 
पुत्र समासेन यथा वत्स प्रकाश्यते ॥ २॥ | | 
अथ आत्रेयजी कहते. हु अब उत्तमरूपी दितीयस्थानको कहताहूं मनुष्योंके शुभ, | 
अशभ, स्वप्न, स्वस्थपना, आरेष्ट ॥ १ ॥ इन्हाको हे पत्र ! विस्तारसे सुन जसे हि बत्स्‌ | 
म्रकाशताकेया जाता ह ॥ २ ॥ : 
हारीत उवाच ॥ ज्ञातं मया महाप्राज्ञं अन्नपानं तथोत्तममू ॥ | 
इदानीं ज्ञातुमिच्छामि रोगाणां रोगविज्ञताम्‌ ॥ ३॥ कमजा | 
व्याथयो ये च तान्वद्‌ त्वं महामते ॥ ४॥ 





| 

|| 

रे | हक 

अथ हारीत पूछता हे-दे महाप्राज्ञ ! अन्नपानकी विधि मैंने जांनी अब रोगवाडाक | 

 ोगोंको जाननेकी इच्छा करता हुं ॥ ३.॥ हे महामते | कमस जो व्याधि उपजती है | 
तिन्होको आप | 





अ० १ | भाषाटीकासमेता। , ( १२३) 


गा स्युः ॥ ९॥ उ्वरो जीणे तथा छदित्रममोहामिमान्यता ॥ 
यकत्प्रीहाशेःशोपाश्व एते ` चेवोपदूषकाः ॥ १० ॥ बण शूलं 

रःशूलं रक्तपित्तं तथीद्धगम ॥ एत रागा महाप्राज्ञ आभशा- 
पाद्गवन्ति हि॥ ११ ॥ अन्येऽपि बहुधा रोगा जायन्ते दासः 
म्भवाः ॥ अतो वक्ष्ये समासेन शण त्वञ्च महामत ॥ १२ ॥ 


अथ. आत्रेयजी कहते हें-शपीरवारियांके कमस उपजनेवाळा सब व्याधि हैं ओर 
ब दःखरूप हैं साध्य और असाध्यरूप व्याधि हैं ॥ ५ ॥ विनाजाने जो किया हुआ पाप 
हे वह एीछे कृच चांद्रायणक्रो करे परंतु मायश्चित्तके बळसे वह पाप साध्यरूप रोग हो 
जाता है ॥ ६ ॥ जो जानके पाप किया जाता हैं पीछे कच्छ चांदायणकों करता हे इस 
प्रायश्रित्ततररकै कष्टसाध्य रोग होजाता है ॥ ७ ॥ ब्राह्मणको मारनेवाळा, गायको मारन- 
वाळा, राजाको मारनेबाछा और बाग, तथा जळके स्थानको नाशनेवाळा और पराई स्रीको 
अपनी खी बनानेवाळा और स्वामीकी भाय्यो, गरुकी भार्या, अपने कुलमें उपना एसी 
ह्लियोंसे भोग करनेवाला ऐसे मनृष्योंके तेरह प्रकारके रोग होते हैं ॥ ८ ॥ पांडु, कुछ, 
राजरोग, अतीसार, मेह, मूत्ररीग, पथरीरोगे, मृत्रकृच्छू, गूळ, श्वास, खाँसी शोजञा, घाव 
ये पापरूपरोग तिन मनष्योंके उपजते हैं ॥ ९ ॥ ओर ज्वर, अजीणे, छदि, श्रम, मोह, 
मंदासि, यक्ृत्रोग, तिछ्छीरोग, बशसीर, शोष, ये उपरोग कहाते हैं ॥ १० ॥ घाव, झूळ 


? रङ्गा गुळ, झारारक ऊपरद अगाम पात हुआ रक्तापत्त-य राग हे महाप्राज्ञ ! अभिशापसे 


होते हैं ॥ ९९ ॥ अन्यभी बहतसे रोग दोषांसे उपनते हैं इसतास्ते विस्तारसे में कहुंगा. 
हे महामते | तू सुत ॥ ९२ ॥ 


अथ कमावपाक । 


ब्रह्म्नो जायते पाण्डुः कुष्ठी गोवधकारकः॥ राजघो राजयक्ष्मी 
स्यादतिसाय्योपघातकः ॥ १३॥ ` स्वाम्यङ्गनाभिगमनें मेहा | 
गा भवन्ति हि॥ गुरुजायाप्रसङ्गेन म्रत्ररोगोऽश्मरीगद्‌।१४॥ _ 
स्वकुळूजाप्रसङ्गाञच जायते च भगन्द्रः॥शुली परोपतापी च पैः 
न्याच्ट्रासकासिनः॥१९॥ मागे विभकरा ये तु जायन्ते प 
गिणः ॥ अभिशापाद्रणोत्पत्तियंकद्वापि प्रजायते 







(२) _ हरातसाहता। ` | दितीयस्थोने- 


महाज्वराः ॥पशाब्नविन्नजननादजीणेमपि जायते ॥ १८॥गरदछ | 
दिरोगी स्यात्पादाष्टविश्रमी तथा ॥ घूत्तोंऽपस्माररोगी स्यात्कद- | 
नदेनिमान्यकं॥३९॥यक्त्छीही भवेद्रोगो भ्रणपातकपातकात्‌॥ | 
जरणं शूलं शिरःशूलं परतापोपकारणात्‌॥ २०॥ अपेयपानरत-. | 

` को रक्तपित्ती प्रजायते ॥ दावाम्निदायको यस्तु जायते च विस" | 
पवान्‌ ॥ २१ ॥ बहुवृक्षोपच्छेदी च जायते च वहुब्रणः॥ पर 
द्रव्यापहाराच जायते ग्रहणीगदः ॥ २२ ॥ कुनखी स्यणेस्तेया्च 

` प्रसूतिस्तस्य जायते॥रोप्यस्तेयाच्चिकुष्टं ताम्रचौराद्रिपादिका। | 
॥ २३ ॥ अपुश्चोरः सिध्मलश्व छुखरोगी च सीसहत्‌ ॥ वेगे ¦ 
लोहचोरः स्यात्क्षारचीरोऽतिम्रत्रलः ॥ २४॥ घृतचौरोऽन्त्ररोगी । 
च तेळचोरोऽतिकण्डुकः ॥ एतेल्छिदरेस्त काणाक्षो वक्रोक्त वक्रः | 

 लाचनः॥ २५ ॥ दोषवान्स्याच्छयावदन्तो इुष्वाङ्डदूषण.॥ | 

३ तार गोत्रहा ळूतिकाब्रणी ॥२६॥ एते चेव महाः | 


दोषा अतो वक्ष्यामि निष्कृतिम ॥ कृच्छेण येन सिध्यन्ति पाप | 
. रूपा इस गदाः॥ २७ ॥ ° | 
ब्राह्मणको मारनवाला पांडुरोगी होता हे गायको मारनेबाला कुष्ठी होता है राजाकी माह. | 

' नेवाडा राजरोगी होता है मनुष्यको मारनेभे सलाह देनवाळा अतीसाररोगी होता हैं १९ । 
भोग करनेसे प्रमेह रोग उपजता है और गुरुकी ख्रीसे भोग करनेंम मू | 
उपजता हे ॥ १४ ॥ अपने कुरसे उपजी खीके संग भोग करनेसे भ | 
ये सुखको देख दुःखपानेवाळाको झूळरोग होता है चुगली करे | 

१ ॥ मार्गमें में रोग उप्ता 










. अ० १ ) भाषाटीकासमेता । द ( १२५) . 


ठगानेवाछा विसर्णरोगी होजाता है॥ २९ ॥ बहुतसे वृक्षोंको छदनेवाळा बहुत घावसिं पाडत. 
होता हे और पराये दव्यको हरनेसे ग्रहणी रोग उपजता हे ॥ २२ ॥ सोनाका चारा करनेस 
` कत्सितनखोवाळा होजाता हैं चाँदीको चोरनेसे चित्रकुष्ठ उपजता हैं तांबाका चरानेसे विपा- 
दिका कष्ट उपनता हे ॥ २२ ॥ सागको चरानेसे सेपरोग होता है सीसाको चुरानेसे मुखरांग 
उपजता है ळोहाको चुरानेसे वरैर सशक रोगको माप्त होता है क्षारको चोरनेवाळाका अ 


. मत्ररोग उपजता हे ॥ २४ ॥ वतका चारवस आंतरोग होता है तेलकी चोरनसे खाजरांग 


उपजता है दूसराम | छेद्रको काढनेवाला ननास काणा हांता हैं आर रेटा बोलनेवाळा टेढे नतरा 
बाळा होता हें ॥ २५ ॥ दोषवाळेके काले देत होते हे दष्टकमका करनेवाला कुछरोगों हावाह 
रसको नाशनेवाला- जीभरोगी हाता है गोत्रके मनष्योंकी नाशनेबाछा भूत आर घावसे पाडत 
होता है ॥ २६ ॥ ये सब महादाप हुं इस वास्ते इन्हाका निष्कृतिकोी कहताहू नस कुचक्र 


ये पापरूपी रोग सिद्ध होते ह ॥ २७ ॥ 
अथ पापदाषप्रताकार। 


गोदानं भूमिदानश्च स्वणेदानं सुराचनम्‌ ॥ कृत्वा पश्चात्मती 
कारं कुय्यात्पाण्ड्पशान्तये ॥ २८ ॥ महापापषु सवर तद्द्ध- 
मुपदोषजे ॥ अवियाहशषष्टांशात्कल्प्यं व्याविवकावलम॥२ 5॥ 
नवषष्ठिकृतं कमकुषरोगोपशान्तये ॥ गोहिरण्यप्रदानञ्च तथा 
मिशान्नमोजनम्‌ ॥ ३०॥ चतुर्विषं दानमिदं दत्वा कुय्यात्म- 
तिक्रियाम्‌॥ कदाचिदपि सिध्येत आयुषश्च बलक्रियाम्‌ ॥३१॥ 
मेहे सुव्णेदानञ्च शूले श्वासे भगन्दरे ॥ आश्वानडुहदानेन धास- 
कासाद्विषुच्यते॥ ३२॥ ज्वरे चेश्वरपूजा च रुद्रजाप्यं समाचरे 
त्‌॥ अतिपानान्नदानञ्च शस्तरदानं श्रमातुरे ॥ ३३॥ अभिवोमें 
चाञ्निमान्धे कन्यादानञ्च गुल्मके ॥ मेहाशमरीविनाशाय 
लवणश्च प्रदीयते ॥ ३४ ॥ बहुभोजनदानेन शूलरोगाद्रिमु- 

` च्यते॥ महाज्वरे शान्तिकञ्च सहस्र गण्डुकं शिवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्रापयेत्तेन सिद्धिः स्याज्ज्वररोगाद्विमुच्यते ॥ घृतमधप्रद 

___ चतुविधेन दानेनः pals 









१२६ ) हारंतसंहिता । [ तोया 


श्यावदन्तः सुखी भवेत्‌ ॥ २८॥ रोप्यदानाचिमकुष्ट साध्य 
वापि प्रदिश्यते॥। सिध्मले तरषुदानश्च बव रे लोहदानकम्‌ ॥३९॥ 
सुखत्रणे नागदानं गोदानं बहुपुत्नके ॥ नेत्रोगे घृतं दद्यात्सुगन्ध 
नासिकागदे॥ ४० ॥ तेलदानञ्च कण्डके रसदानञ्च जिहूके ॥ 


श्यावन्द्तेन देवानां सत्कृतिः प्रविधीयते ॥ ओष्ठरोगेऽपि तदन 
लूतारोगे ददेत गाः ॥ ४१॥ 


गोदान, पृथिवीदान, सोनादान, देवतोंकी पूजा इम्हाको करके पीछे पांडुरोगकी शात्कि / 


“लिये चिकित्साको करे ॥ २८ ॥ महायापोंमें सबेस्वका दान करे और उपदोषभें घरके धारे 
` आधा दान करे आत्रेयके मतसे व्याधिके बळ ओर अबळको देख घरके धनसे सोलहवां हिस्सा 
` दानको करे ॥ २९ ॥ कुष्ठरोगकी शांतिके लिने उनहत्तर ६९ प्रकारका कम्मे करना हिसा 


है परंत गाय और सोनाका दान और मिष्टअन्नका भोजन ॥ २०॥ इन चार भकारके दानोंको | 


देकर पीछे कुष्ठकी चिकित्सा करनी क्योंकि आयकीं शेषतासे कदाचित्‌ चिकित्सा सिद्धभी हे 
जाती हे ॥ -३९ ॥ प्रमेह, श्वासरोग, खांसी, भगंदर, इनरोगोंमें सोनाका दान करना घा 
और बेलके दानको करनेसे मनुष्य श्वासरोग और खांसीसे छुटजाता हे ॥ ३२ ॥ ज्वसोगर 


महादेवकी पूजा और महादेवके स्तोत्रका पाठ करावे और श्रमरोगमें पानीका और अन्नका द | 


श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥ मदास्िमें अग्निम होमकंरे गुल्मरोगमं कन्याका दान करे और प्रमेह 
पथरीरोगको दूर करनेके लिय नमकका दान करना ॥ ३४ ॥ 'बहुतसे भोजनका दान करें" 
मनुष्य गूळरोगसे मुक्त होता है महाज्वरमुँ शांतिकर्म करावे और हजारधाराबाछे 
शिवको खान करावे ॥ ३५ ॥ तिससे सिद्धि होती हे और महाज्वर दूर होता है धृत 
 शहृद्के दानसे रक्तपित्त दूर होता है ॥ २६ ॥ वनस्पतिको सींचनेंस विसपरोग दूर होता ६ 







सोनाके दानस कुनखी और काळे देतोंबाळा सुखी होता हे | ३८ ॥ चारत 


दानसे श्रित्र॒कुछ साध्य कहा है सीपरोगमें रांगका दान ओर व्वेररोगमें छोहाका दान 


है ओर पापडीरोगमें गोका दान हित है नेत्ररों गम | 





| 


RR MR 


घावरोग दूर होजाता है ॥ ३७॥ चार मकारके दानसे ग्रहणीरोग सा | 


त्त ( १२७) 
८९ ] भाषाटाकासमता र; 


घातेन पक्षहा ॥ वामनः स्वप्रशंसायां परद्रेशातिपिद्ठलः ॥४३॥ 
परस्य कृत्यकत्तो च जायते विक्वतात्मकः ॥ एत्‌ महागदाश्वान्ये 
जायन्ते पापसम्भवाः ॥ ४४ ॥ यविवात्र न सिध्यत्तु परभावा 
भवेत्न-च ॥ अतो हि प्रायश्चित्तं ठु कारयेह्लिषर्जा वरः ॥ ४% ॥ 
भूयो जन्मान्तरे यावत्पापं रोग्यथ सुजति ॥ प्रायाचत्त कृत 
वापि न पुनजोयते भवे ॥ ४६ ॥ इतिः आनेयभाषेते हारीतो- 
त्तर द्वितीयस्थाने पापदोषप्रतीकारों नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
` मनुष्योंके शरीरमें माप्तहुये अन्य रोगोंकोभी कहूँगा पराई निंदा करनेवाळा मनुष्य छाजवाला 
होता है दूसरेको तर्क करनेवाछा मनुष्य काणा होता हे ॥ ४२ ॥ गधाको मारनेवाला. टेरी 
नासिकासे संयुक्त होता है दूसरेंके पक्षको काटनेबाळा मनुष्य अधीगरोगसे पीडित होता है 
अपनी प्रशंसा करनेमें मनुष्य वामनाकी योनीको माप्त होता है दूसरोंसे वैर करनेवाळा मनुष्य 
अतिपिंग शरीरवाला होता हे ॥ ४३ ॥ दूसरेके कृत्यको करनेवाला मनुष्य विकृत शरी- 
रवाळा होता है ये सब औरभी अन्य महारोग पापसे उपजनेवाळे हैं ॥ ४४ ॥ जो रोग सिद्ध 
नहीं होवे तो वैद्यवरने मायश्चित्त कराना उचित है ॥ ४५ ॥ किये इये पापको दूसरे जन्ममंभी 
रोगी भोगता है परंतु मायश्चित्तके करनेमें फिर बह पापरूपी रोग नहीं उपजता हे ॥ ४६ ॥ 
` इति वेरीनिवासिबुर्धशिवसहायसूनवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीत्सहिताभाषाटीकार्या : 
न ` द्वितीयस्थाने पापदोषुप्रतीकारोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
— —S 
| अथ स्वम्माध्यायका वर्णन । 
आत्रेय उवाच ॥ शण पुत्र समासेन यथा वत्स प्रका „| 
श्यते ॥ तथारष्टपरिज्ञानं भेषजं संप्रवक्ष्यते॥ १॥ ° ` 


-आत्रेयजी कहते हें-हे पुत्र! विस्तारसे सुन जैसे पका जाता है औ | 
हे-हे पुत्र] विस्तारसे सुन ज् शिताकैया जाता है और अरि- 
इके परिज्ञानको और ओषधको कहूंगा॥१॥ | RR 


तिकः पेत्तकश्वेव भयार्छ 


` मञञान्विष्टे सपित्ते च. पदर 
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(१९२८) _ हारीतसंहिता। [ दिव 


वात, पित्त, भय, हीनबछ, मूजकी शंका, पित्ता संयोग-इन्हॉके संयोगसे उपने थे छः 
स्वप्न वर्जित हैं ॥ २ ॥ 
अथ कालसे स्वम्नकल । 


संवत्सरेण फळदो हि भवेन्निशायां यामे तु दृष्ठःप्रथमे फलदः | 

शुभस्य ॥ स्यादइत्सराद्वेमतियाममथ द्विताये मासजयेण फलद | 

भवति तृतीये ॥ ३ ॥ निशावसाने प्रवदन्ति किज्विहशाहकः | 
 स्यात्फलदो मनुष्ये॥ वषोदिने स्यात्तमुशन्ति शान्ताः षाण्मा- | 
. सिको मध्यदिने प्रादेः ॥ ४ ॥ 


राजिके प्रथम पहरमें आया स्वप्न एक वर्षमें शुभफको देता हे और दूसरे पहरमें आया | * 


~ YY 


सवप्र-छः महीनोंमें फेछको देता हे और तीसरे पहरमें आया स्वमन तीन महीनोरमे फडकी ४ 
देता है ॥ ३ ॥ रात्रिके अंतर्मे आया स्वप्न द॒श दिनम फळको देता हे और वषोरमे दुपहरीके | 
समय आया स्वप्र छः महीनोंमें फलको देता हे ॥ ४ ॥ 
. अथ स्वम्नमें झुभद्रव्य । | 
स्वमेषु शुभ्राणि शुभानि धीराः सवोणि चेमानि विवजयिला ॥ । 
कापोसमस्मार्थिकपालशूलं कुय्यान्नराणां विपदं रुज वा॥९॥ | 
संब वरेतपदा् सरे दीखे शुभ कहे इनके सिवाय कपास, भस्म, हंडी, सेप इहा | 
दीन स्वप्में होवे तो मनुष्याँकों दु:ख अधवा रोग उपनता है ॥ ५ ॥ 27५ 
के “फल अथ अशुभद्रव्यै । 
` स॒वोणि कृष्णानि विनिन्दितानि स्वप्रे नराणां विषद रुज वा॥ 
न्त चेतानि हि वजैयित्वा गोवाजिराजद्विजहस्तिमतसया 


'मकारकी काछी चोन निंदित है जो स्वमरमें काढा चोन “ही 
रोग उपनता है सिवाय इनके काळी गौं घोडा राना आहे. ह्‌ 
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८०६१ भाषाटीकासमेता । ( १२९ ) 


अथ शुभस्वभ । रु 
दिनकरनिशिनाथं मण्डलं तारकस्य विकचकमलकुजः पूणप- 
जाकर वा ॥ तरति सलिलराशिप्रोढनद्याश्च पारं घनसुखविभ- - 
वाधिव्याधिनां रोगबुक्तिः ॥ ८॥ . देवो द्विजो वा पतर दषा 
। स्मप्रेष वाक्यं वदते यथेव ॥ तथैव नान्य्च भवेन्मनुष्ये 
ग्रस्य सौख्यं विपदो रुजो वा ॥ ९॥ गोवाजिकुश्नरनृपा 
सुमनः प्रशस्तं स्वप्रेषु पश्यति नरः सरुजः सुखाय ॥ रोगान्वि- 
तश्च रुजनाशनसम्भवाय बद्धोऽपि वे सपदि वन्वविमोचनाय॥ 
। १० ॥ यो भूषणं पश्याति मन्दिरं वा कन्यां दघि मीनकु- 
मारकं वा ॥ सपुष्पवष्ठीफलितं द्रुमं वा स्वस्थे धनाप्ति रुजना- . 
शनाय ॥ १3 ॥ स्मे पयःपानमतिमूशस्तं पानं सुराया अज- 
भोजनं वा॥चृतं यवागूःकृसरोदनं वा क्षरेयिकं भोजनकं सुखाय 
. ॥ १२॥ सितो अ्च॒जङ्गो दशति कराग्रे नरस्य सुप्तस्य शरीरके- 
घु ॥ पुत्रस्य लाभं वदते धनं वा नाशं विद्‌ध्यादचिराइजां वा॥ 
, ॥ १३॥ सश्वेतवच्नां रमणी सुरम्यां स्वप्रे समालिङ्गति यो 
मनुष्य: ॥ तस्य प्रकर्षेण सुखं श्रियः स्यात्सुपु्लाभश्च रुजां 
विनाश: ॥ १४॥ यो थान्यएञ्जं तिलतण्डुलानां गोधूमसिद्धा- 
. थयवादिकानाम्‌ ॥ धान्याप्तिरस्यामयृनाशहेतुः स्वप्नेषु शीघ्रं 
मनुञ सुखाय ॥३५॥ सफल धनसम्पत्तिदीपि रोगविनाशनम्‌॥ 
सुखञ्च पुष्पित ज्ञेयं सम्पूर्णे वाञ्छितं फलम्‌॥ १६॥ . -. 
और सूर्य, चंद्रमा तारागण इन्होंके मंडळको देखे और सिठेहये कमलोंके सदसे 


प्रेतहुवे ताठाबको देखे और पानीके समूहसे भरीहुई नदीको तिरे और जदीसे पार 
हो तो धन तथा सुखकी मारि हो और रोगको गया जानना ॥ <-॥ देवतां, पंडित, पितर 
राजा, ये सब स्वममें वाक्यको कहदेवैं तेसेही मनच्यको होता है चाहे संख: हो चाहे 
` इ:ख हो या रोग हो ॥ ५ ॥ गौ, घोडा, हस्ती. राजा -फूछ, इन्हॉको जो क 
देखता है तिसरोगीको सुख होता है और इसस्वृप्रकों - देखनेसे ब! का 
शोध छूट जाता हे ॥ १० ॥ जों मनुष्य समम भें गहनाको, 







( १३० ) हारातसाइता । [ द्वितीयस्थाने- 
कन्या, दही, मछछी, बालक, इन्होंको देखता हे अथवा फूळ और व वेरुसे फित 

को देखे ये स्वप्र स्वस्थ मनुष्यको आवे तो धनकी आप्ति होगे ओर रोगोमनुष्यके र र 
होवै ॥ ९९ ॥ स्वप्तम दघका पीना अतिश्रेष्ठ हे मदिराका पीना अथवा बकराके मोर 
भोजन, वृत, गडयाणी, खोचडी, चावल, दूधका भोजन इन्होको स्वम्में देखे तो सकी 
प्राप्ति होवे ॥ १२ ॥ मनुष्यका दाहिने हाथके अग्रभागको अथवा शरीरको सेद्‌ सपे सेते 
„इसे डसता है ऐसे स्वपसे पुत्रका और धनका ठाम होता है अथवा शीघ्रही रोगका नाश 
होता है ॥ ९३ ॥ सपेद-वर्खोवाढी और रमणीक और सुंदर ऐसी खासे जो मुम 


मिलाप करता है तिसको अत्यंत खी सुख और धनकी मापि होती है और पुत्रका हाम | 


और रोगांका नाश होता हे ॥ ९४.॥ जो मनुष्य [तेळ, चावल, गहू, सणस, जव, अन 


का समूह इन्होको स्वप्तमें देखता है तिसको अन्नकी मावि और रोगका नाश होता हे और । 
सखभी मिळता हे ॥ ९५ ॥ जो मनुष्य स्वमम फलकारेक सहित वृक्षको दुख तो उसको ५ 


घनसंपत्ति प्राप्त होती है. और जळताहुआ देखे तो रोगका नाश हाता हैं पृष्पकरिके यक्त 
' तक्षको देखें तो सुख होता है. ओर पत्र, पुष्म, फळ आर शाखा आदिकोकरिक यु 


` वृक्षको देखें तो मनवांछित फळ मिळता ह ॥ 20 क 
र अथ अशुभस्वभाका वणन । 


कळे: करभशजगेः सूकरोलकर जेग्य केयी उकखरम 





हि 






| कायं पश्यद्योऽसा भजति नितरां हानिमापइजं वा ॥.१°॥ 
` | जाऽभ्यञ्जितं स्वं मनुजः प्रपश्येत्सपिवेसातिळविशेषणेन । । शी 

| [सिभेवतीह तस्य वदन्ति धीरा निपुणं विषेयम्‌ ॥ 3८ ॥ 

. व्यात्रोण्खरसंयक्ते स्थे सोरभसंयुते ॥ उह्यमानो दिशं या 

गच्छेच स मृति भजत ॥ १९ ॥ रक्तवस्रां कृष्णवस्ा सुक्त 

- विसर्पिणीम ॥ याम्यां स्थितां रुदन्तीं वा गायन्तीमथ पश्चात 

२० ॥ अथाहूयति संकुदयां समालिङ्गति चर्वति ॥ यः परर 










| ष्यातिरक्षः श्वभिश्च व्यजिग्रोहेमेकरकपिभिभेल्यमाण ९. 


हाना 





-उ्राडयसाायऊयरडर्यर्ऽचय्यकाउामायापा ममाव्यय जः 
ps = 


भाषाटीकासमेंता ! (१३१) 


अ० *. ] 


पश्यति यो मनुष्यः प्रासाद वा देवहीन्च पश्येत:॥ तापाने 
पष्पितानां हमाणां तस्यानिष्टं मत्युमाशु प्रपथेत्‌ ॥ २४ ॥ विः 
शयन्नरोमिन्नदेव घटं वाथवा मग्रशाख॑ तरु मन्दिरं वा॥ विशी- ` 
ए विपश्येत्सुखी व्याविएुंजं प्रपथेइजायस्त आशु म्रियेत ॥२५॥ 
यस्याहयन्ति पितरो दिशि दक्षिणस्यामाश्रित्य चाशु तठृते 
मनुजस्य मृत्युम्‌ ॥ यस्यास्ति गूललकुटोद्यतपाशपाणिराह्ृयांते 
स मृतिमाशु तनोति कष्टम्‌।२६॥ कापोसभस्मास्थिकपालशूल 
चक्रञ्च पाशञ्च सवगर प्रपश्येत्‌ ॥ तस्यापदो रोगधनक्षयो वा रोगी 
भराति वा तउ॒तेऽतिकष्टम्‌॥ २७॥ इति प्रदिष्टानि शुभानि तानि 
निशासु सुते मञजे विशेषात्‌ ॥ तथाशु विज्ञाय महामते ! त्वं 
गद्स्य नाशाय विधेहि मन्त्रम्‌ ॥ २८ ॥ खान दानञ्च सुराचे- 
नञ्च होमं तथा भाग्यविघानतश्च ॥ दुःस्वप्रमेतेषु विनाशमोति 
झुभञ्च सौख्यञ्च तनोति शीभम्‌ ॥ २९ ॥ इति आत्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे द्रितीयस्थाने स्वप्नाध्यायो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
_ -_ काक, कंक, उंट, सर्प, सूकर, उछ, गोध, गोदड, भेडिया, गधा, भेंसा, तिएहू, कुत्ता, 
3-0, माह, मच्छ, वानर, इन्होंसे भक्षित हुये अपने शरीरको देखे तिसको हानि, दुःख, रोग, 


कर NN 


' इन्होंकी माप्त होती है ॥ १७ ॥ जो मनुष्य अपने शरीरको त्रत, वस्ता, तेळ, इनभादिसे भीजा- 





( १३२ ) हारीतसंहिता । [ विरे 
मनुष्य स्वप्ने देवतासे रहित मंदिरको और पानीसे रहित कळशेको और टृ श 
वाले वृक्षको देखे अथवा स्थानके नाशको देखे तब रोगी मनुष्यकी मृत्यु होजाय और 
मनुष्य रोगको प्राप्त होवे ॥ २५ ॥ स्तप्नमे जिसको दक्षिणदिशामें आश्रितहुये पितर हा 

बर तिस मनुष्यकी मृत्यु जानो और जिसको स्वममें शूळ, छाठी, फांसा, इन्होंको शाप 
धारनेवाढा मनुष्य बुळाता हे तब तिसकी शीघ्र मृत्यु जाननी ॥ २६ ॥ जो स्पप्रमें कपार 
हट्टी, भस्म, खोपरी, गूळ, चक्र, फांसी, इन्होंको देखे तिस मनुष्यके रोग, दःख | 
नाश-ये उपनते हैं ओर ऐसा स्वप्न रोगीको आवे तो मृत्यु अथवा अत्यंत कष्ट होता है॥२७॥ | 
राजिमें सोते हये मतष्यको विशेषकरकै ऐसे. अशभ स्वप्रभी कहे हे. हे महामते ! तेसेही जाके | 
रोगके नाशके लिये मंत्राविधिको करना उचित हे ॥ २८ ॥ खान, दान, देवताकी पूना, | 
होम, इन्होंसे भाग्यके विधान करके दुःस्वम नारको प्राप्त होता हे शुभ और सुख शीघ्र मरा | 
होता हे ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनृवेद्यरविदत्तशा्यनुवा दित हारीतसंहिता- \ 


AN 


आषाशीकायां द्वितायस्थाने स्वप्नाध्यायो नाम्‌ द्वितीयोऽव्यायः ॥ ९ ॥ 


तृतायाऽष्यायः ३ 
अथ स्वारुथ्यारशम्‌ । 
म आत्रेय डव्राच। - .. . > 
अण पुत्र । महाप्राज्ञ | सरव देहार्थेसायकम्‌ ॥ „| 
- वंद्यशाख्रस्थ सार यत्स्वास्थ्यारेएञ्च मानव ॥ १ ॥- 3 


वस्थनकुष्यका आर्टवणन-आत्रेयजा कहत ह-हे महाप्रा यी 
देहके प्रयोजनकों- साधनेवाडा और वैद्यकशाखका सार ऐसे स्वर 










छ 



















2] भाषाटीकासमेता । 


नो मनष्य किरणोंसे व्याप्तहुआ द्वितीयाका च नहीं देखे और जिसके 


अनष्यका तीन महीनॉर्मे मृत्यु जानना ॥ ३ ॥ हु 
अथ कणंधाष न खननंका आर्ट । 
यः कणैघोषं न खणोति हपता शृताश्व यकाः प्रपतन्ति लायात्‌ - 
गो वैपरीत्य॑ विश्वूणोति शब्द मासद्वयं प्राप्य जहाति जीवम्‌॥ ४ ॥ 
जो तष्य कानम शब्दक| न सन ओर गारवेतहई आर म्तहुई जूम ओर लाख शरारम 
पढुजावे आर जा विपरीतपनेस शः श्का विशेष करके सन वह दो महानाम म॒त्यका प्राप्त 
दांता ह ॥ ४ ॥ : 
अथ मखश्वासादिककां आरहछ । 
यः स्वस्थदेहः श्वसते सुखेन नेत्रेऊरुण श्यावमथद वकम्‌ ॥ 
[विशीणी दशनाश्व कृष्णाःस्वस्थोञडप शात यमलोकगन्ता« 
जो खस्थ शरीरबाला मनुष्य मुख करके श्वासको ठेवे और लालनेत्र होजात्रे और काछा- 
अख हो जावे आर फर्टाइ३ [भ होना आर काले दत होजावे एसा स्वस्य मनष्यभी मत्यका 
प्राप्त हाजाता ह ॥५॥ 
अथ प्रभातम मध्तकझूलका आर्ट । 
य॒स्य प्रभाते च शिरोव्यथा स्यादीपे. परीवेषमवेक्ष्यसाणः ॥ 


* विषश्यते यः पटलअ रेणोः स वै घृति याति न दीवमाथुः ॥ ६ 
निसके प्रभातमें शिरमें पींडाहो ऑर जा दीपकको ज्यातर्म मइलका दर्ख और 


आकाशमे धूढीके समूहको विशेष करके देखे वह शीघ्र मरजाता हुं ॥ 
अथ सूथाबबादेकके दशनका आर्ट । 


यः सूय्येबिभ्बे शशिनं प्रपश्येद्रिना पेरीवेषमवेक्ष्यमाणः ॥ 


माइत वा ड प्रपश्यते शीप्रसति स गन्ता ॥ ७॥ 

बिंबमें चंद्रमाको देखे ओर विनाचंदइयेही 

दितहुआ सू्येका मंडळ दीखे तिसकी शीघ्र मत्य जानना गा ठे ७. 

अथ इद्रधतुष्य देखनंका आर्ट | | - , 

सा निरभ्रे गगने च पश्येद्यः शक्रचाप॑ विदिशादिशासु ॥ 
तथव विद्यान्नयनाम्रतो यः स शीघ्रमेव समलोकगन्ता 
` जो स्वस्थ और वादछेंसि रहितहये आकाशमें और दिशा तथा 

चको देखे अथवा नेतके आशे इजके,तुप्रका,देशे. 


> 


जा्‌. 










(१३४) . हारीतसंहिता । [ दितीयस्यने- 
अथ विपरीत देखने सुननेका आरिष्ट । 
यो नेत्रे मीरितेऽपि चयुतिमथ चपलां पश्यते यः पुरस्तात्क 
रन्ध्रं निरुध्याद्धनिमथ मनुजो न शृणोति कथञ्चित्‌ ॥ ९ ॥ 
"तिक्तादीनां रसानां कथमपि रसनास्वादमांत् न वेत्ति रोड वेव 
स्वतस्य प्रतिगमनमथो पश्यते मानुषश्च॥ १०॥ 


जो माळेहुगे नेत्रोंमें भो अपने आगे चपछरूपी ज्योतिको देखे ओर जो कानके छिद्रो 
रोकलेवे और जो कदाचित्‌ ध्वनिको न सुने और जो कडुआ आदि रसोंके स्वादमात्रको नहीं 
जान वह मनुष्य मत्यका प्राप्त हाता ह ॥ १ ॥ पनस मनृष्यका शार अत्यत गरम ओर 
शात आर कायडस सय॒क्तएसा होनाव आर शातका जान नहा आर शातळपानाके ठिडके 
देनेमें रामहष हाउ नह वह मनुष्य मर जाता हं ॥ १० ॥ 
अथशरारके स्पशसे आरष्टकथन । 
यस्यात्युष्णं शरीरं शिशिरमथ मनूजस्य यस्याविलञ्च शीतं 
नो चाति यस्य हिमजलसिकते रोमहषों न यस्य ॥ दण्डाघातेन 
राजान भवाते स पुनः श्राद्वद्वस्यं लोके लोकानां दशेनाय डतः 
मतिरुचिरां स्वस्थतां न प्रयाति ॥ १३ ॥ 


निस मनुष्यका शरीर अतिशय गरम होय, और तुरंतही उटा होनाय, जो पुरुष ठंटीक”, 


. और गर्भीको जानसक्ता नहीं, निस मनुष्यके शरीरको शीतछनछके बिन्दओंका या टंटेवीटूरे- 


७०5 


तका स्पर्श होनेस रोमांच नहीं खडे रहते हैं और दंड (वेत) मारनेसे रेखा न हो तो वह मनुष्य 









' पुरुष प्राप्त नहीं होता हे ॥ ११ ॥ 
अथप्राताबब न देखनेसे अरिछ् |... । 
` तेले जले दपेणके घृते वा परस्य नेत्रे प्रतिविम्बमात्मनः ॥ 
पश्येन्न योऽसोयमलोकगन्ता जानीहि तं जीवविहीनमेव ॥१२॥ 


[याऽव्याम्ः॥ ३॥ | 


यमराजके छोकको देखनेके वास्ते जंस्दी करता है. और अत्यंत सन्दर ऐसे. स्वस्यताको वह 


आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने स्वास्थ्यारिष्टं नाम 


> = ¢ N 
१७७७ भाषाटीकासमेता । (२२९) 
~© द्‌ ४ 
चतुर्थोष्ध्याथः ४. 
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अथ व्याध्यारिष्टका लक्षण । 
आत्रेय उवाच उपद्रेवेश्र ये पुश व्यावयो यान्ति वार्यताम्‌ ॥ 
रसायनादिना वत्स ! तान्मकैकमनाः अणु ॥ ३ ॥ 
उपदवोते युकतहुये रोग एसायन आदिसे निवारण किये जाते हैं हे पुत्र ! तिन रोगोंको 
एकमनवाळा होके सुन ॥ १ ॥ कर 
अथ अष्टमहाव्याधियोंका नाम । 
बातव्याविः प्रमेहश्च कुष्ठभर्शो भगन्दरम्‌ ॥ अश्मरी मूढे 
तथा चोदरमएमम्‌ ॥ २ ॥ अशावेते प्रकृत्येव इच्चिकित्स्या 
महागदाः ॥ ३॥ 
वातव्याधि, प्रमेह, कुछ, बवासीर, भगंदर, पथरी, मूढगभे, आठवा उद्ररोग ॥ २ ॥ 
ये आठे प्रकृति करके महारोग दुश्चिकित्स्य है ॥ ३ ॥ 
अथ आठमहारोगोंके उपद्रव । 
, आणमांसक्षयथासतष्णाशोपवमिज्वरः ॥ मूच्छोतिसारहिक्काभिः 
 शुनरेतेरुपुताः ॥ ४ ॥ वजेनीया विशेषेण भिषजा सिद्धि 
मिच्छता ॥ ५ ॥ उ 
बलक्षय, मांसक्षय, श्वासरोग, तृषा, शोष, छदि, ज्वर, मूर्च्छा, अतीसार, हिचकी, इन | 
* उपद्रवोंसे युक्तय पूर्वोक्त महारोग ॥ ४ ॥ सिद्धिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यने वर्जने 
चाहिये ॥ ५ ॥ 2 
न अथज्वररोगीके अरिष्ट  . 
यस्य जिह्वा भवेत्तत्र पीता वा नीलसम्भवा ॥ थासो भवत्यः 
- तीवोष्णः शरीरं पुलकाङ्गितम्‌ ॥ ६ ॥ नील छनेत्रे जेड 
, कण्ठो इरघुरायते॥ न जीवति ज्वरात्तेस्तु लक्षणं 
॥ ७॥ सुखे थासो भवेद्यस्य श्यावा दन्तावल 


> क र्त | 










हि तो बलाय समा 















(१३६) हारीतसंहिता । द्विती 


शीत विनश्यति ॥ ९ ॥ यस्यास्ये अयते रक्तं शिरोसियस्य 
हश्यते ॥ अन्तदांहो बहिःशीतो ज्वरस्तु मृत्युम्नच्छति ॥ १० || 
यस्ताम्यति विसंज्ञस्तु शेते विपतितोऽपि वा ॥ शीताितोऽन्त 
ष्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः॥ ११ ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि 
सद्दातशूलवान्‌ ॥ नित्यृञ्च वक्रेणोच्छासः स ज्वरो हन्ति मान- 
वम्‌ ॥ १२॥ हिक्काश्वासपिपासात्त मूढं विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥ 
सन्ततोच्छासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १३॥ आविलाङ्ग 
म्रताम्यञ्च तन्द्रायुक्तमतीव च ॥ क्षीणशोणितमांसञ्च नरं नाशः 
याते ज्वरः॥ १४॥ घनं निष्टीवनं नेत्रं छावारोचकपीडितम्‌ 
अन्तदाहोऽसिता जिह्वा शीध्रं नाशयति ज्यरः ॥ १७ ॥ 


जिसकी खुदेरी और पीढी और नीली ऐसी जीभ हो जावे और अत्यंत गरम श्वास आवे 
. और हर्षित हुये रोमोंकरके युक्त शरीर हो ॥ ६॥ नीळे और ढाल और पीछे नेत्र होनावे 
और कंठ बुर करे ये उक्षण निस ज्वररागीके हाव ।तिस॒का जीवना नहीं हे ॥ ७॥ जिसके 
` मुसमें शीघ्र श्वास आवे और देतोंकी पंक्ति काढी होने और स्तंभित नेत्र होजावि और बूहसे १. 
युक्त होनावे ऐसा ज्वरसे पीडित रागा नहा जीवता हे ॥ ८ ॥-बहुत मूत्रको करनेवाळा ओर 
 बहुतश्वासको ठेनेवाढा और कृश और अरुचिसे पीडित और नष्ट हुईं इंद नकी कांतिवाळा ऐसा 

ज्बरोगी शीधर मरजाता है ॥ ९ ॥ जिसके मखभें रक्त झिरे ओर जिसके शिरमें पीडा होते 
५ दाह ओर बाहिर शात ठगे ऐसे ज्वरवाडा मरजाता हे ॥ १० ॥ जो मोहको माम 
संज्ञास रहितहआ सोरे अथवा निरंतर पतितर्आ नावे ओर बाहिर शीतस आर 
र गमीसे पीडितहोब ऐसा मनुष्य ज्वस्स मरजाता है ॥ ११ ॥ जो हर्षितुमे रोमोवाढा 
और छालनेत्रोवाा हो और हदये दारुण शूरूवाढा हो और निरंतर मखसे ऊंचे श्रासको 


ऐसा ज्वररोगी मंरजाता हे ॥ ९२ ॥ हिचकी और श्वाससे पीडित और मूढ 
ष करके भ्रमते हुये नेत्रोवाला और ; 
> > \ 











2० भाषाटीकासमेता । (१२७) 
अथ दारूण उपद्रवका आर्ट । 
शाम्यता नोपहश्यत ॥ दारुणोपद्रवाचचान्य 


यंब्रेकोपदवस्यार 
१६॥ तेन मृत्योवैश याति सिद्धि नेच्छति 


भूयिष्टं बहुरूपवान 
दारणः ॥ १७॥ 


निसके एक उपद्रवभो शांत नहा हावे कि 
हतसे रूपॉको धारण कर-॥ ५६ ॥ ऐसा मनष्य मत्यको आप्र हाजाता ह ॥ १७ | 


अथ अतासारका आरट | 


यस्यादों दश्यत चेवाप्यतीसारस्तथापरः ॥ श्वास शोषञ्च यस्यं 
स्यात्सोऽपं शोज सात बजेत १ १८ ॥ श्वासशुलापपासात्ति 
क्षीण ज्वरनिषीडितम्‌ ॥ विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयत्‌ 
॥ १९ ॥ यस्यातंसारशाफ! स्थुस्तथारोचकशूलवान्‌ ॥ साऊर्प 
शीघ्र सात याते बहासः प्रातिकमान | Sl | Ee 

. जिसके आदिमं अतीसार उपजे पीछे शास ऑर शाष उपज वह मनुष्य शीध मरजाता ह्‌ 

॥ १८ ॥ श्वास, शू, तृष्णा, इनकरिके पीडित, क्षीण, ज्वरणे जास पायाहुआ एस वृद्धा | 


०5 7 


न अन्यभी बहतसे उपद्रव उपजत रह आर 


न्ह 


-““>मनष्यफी विशेषकरकै अतीसारे आनिष्ठकर देता हे ॥ ९९ ॥।जसुक अतीसार, शाजा 
अरुचि झळ, ये उपने तिस मनुष्यकी बहुतसी चिकित्सा करनेसेभी मत्यु होजाती ह ॥२०॥ 
अथ सजनका आरष्ट । Fr = 


वालस्य चातरळस्य विकलस्य नरस्य च ॥ 
` सवांद्वे जायते शोफः शोफी स भ्रियते भुवम्‌ ॥ २१ ॥ 
| | अ जि st समान, शोज उपने तो बह निश्चय अर 








अथ शूलका अरिष्ट। | 
| यस्याध्मानच शूलञ्च श्वासस्तृष्णा वि विमूछेना । छेन 
शिरोऽततिर्यस्य इश्येत शूली मर्‌ 


सके अफारा, झळ, आ 
जाती हे ॥ २२ गाट Sanskrit AC 





( १३८) हारीतसंहिता । [ दितीयस्पाने: र | 
पांडुरोगीका आरिष्ट । 
पाण्डुदन्तनखो यश्च पाण्डुनेजअश्व मानवः ॥ पाण्ड्सङ्घातवांशचैः 
` पाण्डुरोगी विनश्यति॥ २३ ॥ पाण्डुत्वक्पाण्डुनेत्रे च मूं वा 
पाण्डुरं भवेत्‌ ॥ पाण्डुसंवातवांचेव पाण्डुरोगी विनश्याति॥२४॥ | 
पीडे दंत और नखोंबाछा और पीछे नेत्रोंबाळा और पीलेपनको सब जगह देखे ऐसा | 
पांडरोगी नष्ट होजाता है ॥ २२ पीली खाळ होवे पीछे नेञ्हावे और मूत्रभी पीछाही 
होतै और पीछेपनकी सब जगह देखे ऐसा पांडुरोगी मरजाता है ॥ २४ ॥ | 
अथ क्षयरोगका अरिष्ट । 
शुङाक्षमन्नदरष्टारमृध्वेश्वासनिपीडितम्‌ ॥ कृच्छ्रेण बहुमेहंत॑ 
यक्ष्मा हन्तीहमानवम्‌॥ २५ ॥ घातुहीनो भवेबस्तु शोफश्वा- 
सोनिपीडितः॥बहुभोज्यो घृणावांश्च राजयक्ष्मी विनश्यति२६॥ 
सफेदनेओंबाळा और अन्नसे वैर करनेवाला और ऊंचे श्वाससे निरंतर पीडितहुआ और 
कष्टसे बहुतबार मूत्रको करताहुआ ऐसा राजरोगी मरजाता है ॥ २५ ॥ धातुओंसे हीन 


[nS 


` हुआशोना और श्वाससे पीडितहुआ और बहुतसे भोजनको करताहुआ और दयावाड़ा ऐसा 
`; रानरोंगी सरजाता है ॥ २६ ॥ . ` 
ee न अथ श्वासरोगका अरिष्ट । | कट 
हुकारः शीतलो यस्य फूत्कारस्योष्णता भवेत्‌ ॥ शीभनाडी न 
-__ > निवाहः शीषं याति यमालयम्‌॥ २७॥ अङ्गकम्पो गतेर्भड्रो 
_ सुखवा कुङ्कमप्रभम्‌॥ उच्चारे च भवेद्रायुः स च याति यमा 

.लयम्‌ ॥ २८॥ र र 
जिसके । मुखसे हाके निकसनेमें शोतठता होवे और फूत्कारमें गरमाईपना होते और नाडी 
शीघ्र चळे चलनेकी साम्ये नहीं हो ऐसा रोगी शीघ्र मरजाता है ॥ २७ ॥ जिसके अंग 
कोप और चळाजाव नहीं और केसरके समान मुख होजांवे और दस्तजानेके समय वायु तिसंरे 
NRT Speen , 
_ अथ 
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se 


भाषादीकासमेता । (१३९) 


बहत दिनोसे बढेहुये रोगवाळा आर भोजनको नहीं करनेवाळा और भग्नहुये अगांका देखन- 
र औषधको नहीं ठेनेवाळा ऐसे रोगीके जानिके उपचार करना ॥ २९ ॥ 


नासे ब 
वाढा और ओषधका नहे 
गथ उदररोगका आरट ॥ 
विध्व॑सश्वासशोफाच तथा ज्वरनिषीडनात्‌ ॥ 
गम्भीरं सघनं तस्य तदुरः क्षयते नरम्‌ ॥ ३० 
राके क्षयसे, श्वास और झोजासे तथा ज्वरकों पीडास गभार और कठिनहुई छाती 
-तितको मारदेतो है ॥ ३०.॥ क र 
अथ गल्मरागका आरष्ट । 
श्वासञ्ुलपिपासात्तिविद्रेषो अन्थिसूढता ॥ 
दुबेत्वञ्च भवति गुल्मिनो मृत्युमष्यतः॥ ३३ ॥ 
श्वास, झळ, अत्यंततषा ये उपजे ओर अन्नम वेर रहे ओर गाढ तथा मृठ्पनाहों और दुबे- 
ळपनाहो ऐसा गुल्मरोगी मरजाता है ॥ ३१ ॥ 
अथ रक्तापत्तका आर्ट । 
नेत्रे जिह्लाघरौ यस्य रक्तो वा रुधिरं वमेत्‌॥ रक्तमृत्री रक्तसारी 


रक्तपित्ती विनश्यति ॥ ३२॥ लोहितं छदेयेद्यस्तु बहशो लो 


A 


__= हितेक्षणः ॥ रक्तानाञ्च देशा द्रष्टा रक्तापत्तां विनश्यात ॥३३॥ 


जिसके जीभ, दोनोंओष्ठ, नेत्र, ये लाळ होजावैं अथवा रक्तको झिरावें ऐसा रत्तमूत्रबाडा | 
ओर रक्तातीसारवाळा और रक्तपित्तवाला मनुष्य मरजाता है ॥ ३२ ॥ जो छोहूकी छदि करे 
और बहुत करके ठालनेत्रोबालाहो और छालरूपसे संयुक्तहुर दिशाओको देखे ऐसा रक्तपि-- 
र मरजाता हे॥ ३३ ॥ 
| अथ बवासीररोगका अरिष्ट । 
मुखशोफो भवेद्यस्य अमारोचकपीडितः ॥ 


विबन्धोदरशूली च उद्याच विनश्यति ॥ ३४ 
जिसके मुखपर शोजाहो भ्रम और अरुचिसे पीडितहो बंधा और 
| रोगी मरजाता हे ॥ ३४ ॥ व रे 






(१४० ) हारीतसंहिता। [ दितीयस्ा 


जो अफारा हो, खाव रुकजावे, और छदि, हिचकी, शूठ, इन्होंसे समन्ितहो और शासो: 
'गसे संयुक्तहो ऐसे मनुष्यको विद्रधिरोग नाशता है ॥ ३५ ॥ 


अथ मरागका आर । 


यस्य तृष्णा भवेद्वोरा दाहो वापि वमिभेवेत्‌ ॥ 
भ्रमोपपन्नो भवति न स जीवति मानवः ॥ ३६॥ . 


जिसके दारुणतृषा. ओर दाह ल्या छदि उपने और भ्रमसे संपन्नहो वह रोगी आवता 
नहीं हे ॥ २६ ॥ र 


अथ आतवका आर्ट । 


अपण दिवसे नारी ज्वरात्तो पुष्पमाघुयात्‌ ॥ | 
सान जीवेन्महाप्राज्ञ यस्या हि सारणी भवेत्‌ ॥ ३७॥ . | 


जो ज्वरसे पीडितहुई नारी नहीं पू्णहुये दिनमें पष्प अर्थात्‌ योनिसे रक्तके बहनेको माप 
-होवे हे महामाज्ञ ! जो वह रक्त झिरताही रहे तो वह. नारी जीवे नहीं ॥ ३७ ॥ 


. अथ कामला आर पांडुरोगका अरिष्ट । 
ए; शोफ्वाससंडुक्र्तृष्णायुक्तोऽथं शुलवान्‌॥ 
_` कीमलापाण्ड्रोंगात्तों नरश्च स विपद्यते ॥ ३८॥ १ 


जो शोना और श्वाससे पीडितहा तवा और शूले संयुक्तहो कामळा और पांडुरोगसे . 
संयुक्तहो वह मनुष्य जीवता नहीं है ॥ ३८ ॥ त 



















E -षाटीकासमेता । (१५१) 
4 अ० ४ ] भन टाकासमता 


अथ मूठगर्भका अरिष्ट । 
गभकापसमापंन्नां मकुष्टा यानसगत || 
हन्ति खिय सूढगरभ यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ ४३ ॥ 
गर्भकाषर्स समापन्नरहआ बाळक योनिक छिद्रका बधक आर यथोक्त सब उपद्रवभी उपज. 
तंब मटगर्म ख्रीकों मारदेता है ॥ ४९ ॥ 
अथ अपस्माररोगका अरिष्ट । य 
पाश्वमंगाब्रविद्रेषशोफातीसारपीडितम्‌ ॥ वहुशाऽपस्मरन्तन्ठु 
क्षीणञ्च वलितश्रुवम्‌ ॥ ४२ ॥ नेत्राभ्याञ्च विकुवाणमपस्मारो 
विनाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सलीका भंग, अन्नरस वर, शोजा, अताार-ईन्हास पीडितहआ आर बहतवार वस्मर- 
णक प्राप्रहआ ओर क्षण आर टटा चुझाट्यावाळा ॥ ४२ ॥ आर नेत्रोंसे विकारको करता. 
हआ एस मनष्यका मगारांग मार ताहे ॥ ४३ ॥ 
अथ वांतव्याधिका अरिष्ट । . 
झुळं सुप्तत्वचं भम्रमाध्मानेन निपीडितम्‌ ॥ 


रुजातिमन्तश्न नरं वातव्याविर्विनाशयेत्‌॥ ४४.॥ 
० शूळ और सोतीहुईं खाळसे संयुक्तहो. ओर भग्नहों ओर अफारासे निरंतर पीडितहो ओर _ 
दुःख़से संयुक्तहो ऐसे मनुष्यको वातव्याषि नाशता है ॥ ४४ ॥ कि 
` अथ अमेहका अरिष्ट 
यथोक्तोपद्वाविश्मतिप्रखुतमेव च॥ ` 
पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ४७॥ ` 
है पथोक्त उपडे व्यप्रहो और अत्यंत झिरताहुआहों और'फुन्सियोसे अत्यंत 
` ऐसे भैनुष्यको प्रमेहरोग नाशता है ॥ ४५॥ - 
अथ कुछरोगका अरिष्ट। . 













(१४२) हारीतसंहिता । द्विवस 
. अथ उन्माद्रोगका अरिष्ट । 
अवाइसखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबलोत्तरः। जागरूकस्त्वसन्दे- 
हमुन्मादेन विनश्यति ॥ ४७॥ इति आत्रेयभाषिते हारी 
द्वितीयस्थाने व्याध्यरिष्टं नाम चतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ 


नीचेको मख रखनेवाछा अथवा उपरको मख रखनेवाळा ओर क्षाणहूय मासवाछा आर 

° बलस युक्तहुआ अथवा उत्तरात्तर निसका मास आर बळ क्षाण होता जावे और दिन रात 

जागनेवाळा ऐसा उन्मादरोगी निश्चय मर जाता है ॥ ४७ ॥ इति वेरीनिवासिबधशिव- 

४ सहायपूनृवेद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां ।दतायस्यान व्याध्यारष्टं नाम चत- 
थाऽव्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोऽध्यायः ५. 
अथ पश्चेन्द्रियाविकारव्णन । 
' आपत्रेयउवाच॥ यः शीलवान्क्रोषनताभुपेति यः कोधवाञ्छी 
` लणुणञ्च धत्ते ॥ द्वावेव मृत्युं तनुतो विधिज्ञ स्थूलो नरः शीघ्र- 


तरं कृशाङ्गः॥ १ ॥ 


आचेयजी कहते हें-नो शीरुवात्‌ मनुष्य क्रोधपनेको प्राप्त होवे और जो कोधी मुष्य 
 आीछपनेको धारण करे हे विधिज्ञ ! थे दोनों मनुष्य मत्युको शोध प्रांप हेति हैं: औ | 
. मनुष्य शीत माडा होजावे ओर माडा मनुष्य शीघ्र मोटा होजांवे येभी दोनों मृत्युको माप. | 


यो घर 


हु 














'वमेशीलो भवतीह पापी पापात्मको धर्मरतो यदि स्यात्‌ | 


मृत्यभाजों भवतीह शीभं यश्च प्रकृत्या विकृ्ति प्रयाति ॥/.॥ 
नो धमेदीळ मनुष्य पापी होजांवे और जो पापी धनको करने ळगजावे और नो “डति 
के विकारको माप होजांवै थ मनुष्य शोध मृत्युको प्र 





९) भाषाटीकासमेता । ( १४३ ) 
यो वैपरीत श्रवणेऽपि शब्द ह्णाति वा न खुणुते स शीब्रम्‌ ॥ स 
मि पश्यति यो न पश्वेच्छायां स्वकीयां घरणीप्रपन्नाम्‌ ॥ ४ ॥ 

सने ओर जो पृथिवीमे माम हुईं 
॥ ७ || 


Si 


जो शब्दको विपरीतपनेस ग्रहण कर अत शब्दका नहा 
अपनी छायाको नहीं दुख व॑ मनष्य प्रत्यका शी प्राप 
` यो वेन्द्रियेः प्रतिहतः कृशतां प्रयाति स्थूलाउति।नः्प्रभवृउमरण 
विपश्यत्‌॥ यो विखगान्वञ्च सञ्च काचिन्नवात स व बात मयः 
तमां भजते मनुष्यः ॥ « | 
जो इन्द्रियोंसे पतिहतहआ कृशपनेको प्राप्त होजांवे ओर जो कृशमनुष्य अत्यंत माटपनका 
प्राप्त हेवि वह जिसका शरीर कृशपनेको प्राप होवे जो दुगधको ओर रसका कहाभी नहीं 
जाने बह मत्युको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 
यस्यास्यगन्वमात्राय भजन्त नीलमाक्षकाः ॥ नासकायां शरार 
डा स्‌ चव RARE ॥ ६॥ इत आतरयभाषत . हारातात्तर 
द्वितीयस्थाने पञ्चेन्द्रियावेकारा नाम पञ्चमऽध्यायः ॥ & ॥ 
जिसके मुखके गन्धको सूँबके नीळमक्षिका अर्थात्‌ भोरे नासिकामें अथवा शरीरमें वास 
करनेठुगनाव तिसकी मृत्यु होती हे ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनवेद्यरविदत्त- 
शाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां द्वितायस्थाने पंचेद्रियबिकारो नाम पंचमोऽव्यायः॥ ५.॥ 





षष्ठोऽध्यायः ६. 
| +5 
| अथ नक्ष्ज्ञानवणन । 
अचय उवाच ॥ अथ नक्षत्रयोगेन व्याधियस्य प्रजायते ॥ 


साभैयासाध्यञ्च याप्यं च वक्ष्याम अणु पुत्रक ॥ १ ॥ 
आत्रेयी कहते हँ-जिसके नक्षत्रके योगसे व्याधि उपजे तिसको साध्य, 
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और याप्य इन भदास कहता हू हे पत्र ! सन ॥ ९॥ . र 
अथ मृत्युयोगोंका वणेन। ___ 
आदित्ययोगेन मघा विशाखा चन्द्रेण बुक्ता 





र ः॥ २ a 





(१४०) हारीतसंहिता । [ द्वितीयस्थाने- | 


पुण्ययोगात्‌ ॥ जीवेयदा कथमसो घनदत्तयन्ज्रघोरान्तरेण तपन 
न कथं सुखं स्यात्‌ ॥ ३॥ आदित्येनानुराचा वसाति हिम 
रुविश्वोत्तरासंप्रयुक्तो भोमः पित्रीशयुक्तो बुध इति तुरगीयुक्त 
एतत्सुखं न ॥ तस्माजीवेन युक्तो मृगशिरस हितोऽछेपया भागे. 
सूतः युक्तोकिहस्तसंज्ञेने तु वदाति शुभं शास्रविद्योगयुक्तः ॥ ४ ॥ 
रविवारसे युक्त मधानक्षत्र और सोमवारसे युक्त विशाखानक्षत्र और मंगळवारसे युक्त आ- 
दक्षत और बुधवारसे युक्त मूलनक्षत्र और बृहस्पतिवारसे संयुक्त कृत्तिकानक्षत्र और क 
बारसे युक्त रोहिणी और शनित्रारसे युक्त हस्तनक्षत्र ॥ २ ॥ इन्होको पंडित यमघंटयोग 
कहते हें. इन्होमें रोगको प्राप्तहुआ मनुष्य पुण्यके योगसे कदाचित्‌ जीवता है अन्यथा सुखकी 


भानि नहीं हे ॥ ३॥ रविवारसे संयुक्त अनुराधा और चंद्रवारस संयुक्त उत्तरानक्षत्र और ` 


- मेंगळवारसे युक्त मथा और बुधवारसे युक्त अश्विनी और बृहस्पतिवारसे युक्त मगशिर और 
शुक्रबारे युक्त आह्वेषा और शनिवारत्ते संयुक्त हस्तनक्षत्र ये मृत्युवोग हैं इन्होंमें रोगकी 
उत्पत्ति होवै तो शुभ नहीं होताहे ॥ ४ ॥ 

। अथ अम्नतयोगकथन । न 

Die र SN [eS व्य ला रो 
. एनकरकरयुक्तःसामसाम्यृन वापे त्रगसहितभोमः सोमपुत्रोऽ 
न लक ~ 33 ४ - So 
__ “सुराषा॥ सुरगुरुरपि पुष्ये -रेवती शुक्रवारे दिनकरसुतयुक्ता 
¬ रोहिणी सोख्यहेतुः॥ «॥ | * 
 _ रविवारसे युक्त हस्त और सोमवारसे युक्त मृगाशेर और मंगळवारसे संयुक्त अश्विनी और 

बुधवारसे सयुक्त अनुराधा और बृहस्पतिवारसे युक्त पुष्प और शुक्रवारसे युक्त रेवती | ओर 

शनिवारसे युक्त रोहिणी ये शुभयोग हैं इन्होंमें रोग उपजे तो सुख होता है ॥ ५ ॥ | 
। . अथ क्रयोगवर्णन । | 













~ 


to) 


 -चनक्षने क्रदेवते ॥ ६ ॥ एतेरसाध्या ज्वरिणस्तस्माद्योगाव 


> 





_ झुले वजेइतिगण्डे वा व्यावाते व्यततिपातके ॥ विषकम्भयो गि 


ee 





` मे उपजा रोग कहसाध्यः्कहा' हेर 


BAS DENS 


>> के १४% ) 
22 भाषाटीकासमेता । t 


अथ योगविज्ञान । 
सिद्विः शुळः शुभः ग्रीतिरायुष्मान्सौभगश्चवै ॥ 
धृतिवृद्धिशवों हषेः सुखसाध्या इमे स्मृताः ॥ ८ ॥ 
सिद्धि, शुक, शुभ, मीति, आयुष्मान्‌ , सौभाग्य, धृति, वृद्धि, धुव, हषे ये योग सुख- 
साध्य कहे हैं ॥ ८ ॥ ट 
अथ विशेषवणेन । 
मघा विशाखा भरणी तथाद्रा मूलं तथा कृत्तिकहस्तातिष्याः ॥ 
एते न शस्ता सुनयो वदंति वारक्रमेणेव विचिन्तनीयाः ॥ ९॥ 
मघा, विशाखा, भरणी, आद्री, मूळ, कृत्तिका, हस्त, पुष्य ये रोगकी उतत्तिमे श्रेष्ठ नहीं 
हैं ये सब वारके क्रमसे चितवन करने चाहिये ॥ ९ ॥ 
ब अथ असाध्य नक्षत्र । 
मघाभरणिइस्तेषु मूळे वा ज्वरितोषपि वा ॥ 
जत्युशापद्यत साशप नाज काथ्या विचारणा ॥ 9१० ॥ 


` मवा, भरणी, हस्त, मूळ इन नक्षत्रोमें ज्वारितहुआ मनुष्य मरजाता है इसमें 
विचार नहीं ॥ ९० ॥ 


श नवन 
» अशविनीरोहिणीपुष्यमृगज्येष्ठाः पुनवेसू ॥ | 
te 3०० विज्ञेया ज्वरिणाञ्च विशेषतः ॥ ११ ॥ | 
| नी, रोहिणी, पुष्य, मृगशिर, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, इननक्षतरोंमें हुआ रोग साध्य कहा 
और ने उपजा ज्वर विशेषकरके साध्यहे ॥ ११ ॥ तवा म. 0. 0: 


भे लत स्वातिरथापि चित्रा तथा जयाद्रोश्रवणावनिष्ठाः ॥ मूलं 
॥ ३२ ॥ एते सकाष्टा रुजपीडितानां तिष्या सुयाप्या 
| क र र विज्ञाय बुधाश्व॒ सम्यग्जां विनाशं ` 
_ तीनों पूवो, स्वाती, क क सा मु 

आलेषा, अनुराधा, ज्येष्ठा ॥ १२ ॥ इन्होमे उपज 



















> ५ 


( १४६ ) हारीतसाहिता । [ द्वितीयस्थाने | 
अथ नक्षत्रोंके पीडाको मयादा । 


अखिन्याञ्चैकरान्तु भरण्यां यृत्युमीक्षते ॥ नवरात्रं कृत्तिकायां 
रोहिण्यान्तु दिनत्रयम।१४॥सृगेण बहुपीडा स्यादाड्रायां पृत्युर 
च ॥ पुनवेसो च पुष्ये च सप्तराचन्तु पीडयते ॥१५॥ नबा 
तथाक्ेषा मघा चेति यमालयम्‌ ॥ पूवो मासमयं ज्ञेयमुत्तरा पञ्च 
कत्रयम्‌ ॥ १६॥ प्वात्रिये त्रयाऽशाश्च शुभा ज्ञेया मनीषिभिः ॥ 
एतेषां तुय्येगे चान्ते यदि रोगस्तदा झृतिः॥ ` १७ ॥ हस्तेन 
प्राप्यते सोख्यं चित्रा पञ्चदशाहकम्‌ ॥ स्वातिः पोडशराघ्रन्तु 
विशाखा विंशरात्रकम्‌॥ १८॥ अनुराधा पक्षमेकं ज्येष्ठा दश" 
दिनानि तु ॥ मूलेन मृत्युमाप्नोति आषाठासु ज्रिपञ्चकम्‌ ॥१९॥ 
उत्तरा विशरात्रेण श्रवणे मासकद्र्यम्‌॥ मांसद्व्यं धनिष्ठा स्याच्छ 
` तक्षे दिनविशातिः॥ २० ॥ नवरात्रं भवेःपूवा उत्तरा पश्चकत्रयम॥ 
शाहं खती पीडा मुच्यते व्याधिभिस्ततः ॥ २१ ॥ 
अश्चिनीमें रोग उपने तो एकरात्िमें आरामहो, भंरणीमें रोग उपजे तो रोगी मीता 


कृत्तिकामें रोग उपजे ती नबरात्रीमें आराम होता है रोहिणीमें रोग उपजे तो तीनूदितेम 


आराम होता हे ॥ १४ ॥ मृगशिरमे रोग उपजे तो बहतसीं पीडा रहती है आद्रोमे | रोग 
शि मरजाता है पुनवेसुमें और पुष्यमें रोग उपने तो सातरात्रितक पीडा ती है | 
आश्लेषामें रोग उपजे तो नवरात्रितेक. पीड़ा रहती हे मधामें रोगह्यो त "रोगी | 


मरजाता हे पूवीफारंगुनीमें रोगहो तो तीनमहीनोंतक पीडा रहती है उत्तराफालगुनीमें /रोगही 


















रेग हो और अतका. एकभांग बुरा हैं तिसमें 
कर ना 
प आराम होजाता है चित्राम रोग... 


F |. भाषाटीकासमेता । (१४७) ` 
घनिष्ठ रोग उपने तो दो महीनोमें आराम होता है शतमिषामें रोग उपजे तो बीसविनोमें 
आराम होता है ॥ २० ॥ पूर्वाभादपदमें रोग उपजे तो नवरात्रिमे आराम होता है उत्तरा 
आदवदमें रोग उपजे तो पंदरहदिनोंमें आराम होता है रेवतीमें रोग उपने तो दशदिनमें 

आराम होता है ऐसे रोगकी निवृत्ति कही हे ॥ २९ हि २ 

हे hha भ्‌ ४ 
अथःनक्षत्ोंके भागाउसार रोगोंकी सयादा । 
कृत्तिका नक्षत्र ।, 
¢ ट a PRE R वन्त oR a 
कृत्तिकासु ज्वरस्तीगे व्याधिभवाते पात्तकः ॥ तदनान दश 
` Te eS द्‌ ~ गये भ 
प्रथमे चरणे च विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ दशैव द्वितीये भागे तृतीये 

` दिनपश्चकम्‌ ॥ | व 
कृत्तिकानक्षत्रमें दारुण ज्वर और पित्तकी व्यावि उपजती है और कृत्तिकाके मथम भागमें 

रोग उपने तो दशदिन पीडा रहती है ॥ २९ ॥ और दूसरे भागमें रोग उपजे तोभी दशदिन 

पीडा रहती है और तीसरे भागमें रोग उपजे तो पांचदिन पीडा रहती है ॥ 
डक अथ रोहिणी नक्षत्र। |: 
[ae कक व ञ्‌ es च PR प्‌ ; द्रितीये द्वि 
रोहिण्यां नवराजन्तु प्रथमेंडश प्रकोतितम्‌ ॥२३॥ द्वितीये द्वियु- 

गं परोक्तं तृतीये दशरात्रकम्‌ ॥ | 

रोहिणीके प्रथमभागमें रोग उपजे तो नवरात्रि पीडा रहती है ॥ २३ ॥ और दूसरेभागमें 

अठारहदिन ओर तीसरे भागमें दशिन पीडा रहती है ॥ न. 

| र; नः अथमृगनक्षत्र। क ` 

तत पीडा बै जायते धुवम्‌ ॥ २४ ॥ प्रथमांशे 

न मध्य द्वादशवासरान्‌॥ ततीयांशे तथा ज्ञेयं मृत्युमोसादन- 

॥ २५ || BR 5 
_ - शेशिरके मथमभागमें रोग उपजे तो पांचरात्री पीडा रहती हे ॥ : 

co कक भी पीडा रहती है ॥. 

र SU डित और तीसरेभागमें २ महीनातक पीडा रहके पीछे मृत्यु 

क _ अथ आद्रो नक्षत्र ।- 

- चक 



















(१४८) हारीतसंहिता । [ दितीयस्थाते- 


अथ पुनर्वसु नक्षत्र । 
पुनर्वसौ ज्वरं विद्यात्मथमांशे त्रिपक्षकम्‌ ॥ 
मध्यमे दिवसान्सत्त तृतीये पंचविशतिम्‌॥ २७॥ 
पुनर्वसनक्षत्रके प्रथम अंशमें आयाहुआ ज्वर तीन पखबाडेतक रहता है. दूसरे अंशभे स 
दिन रहता हे. और तीसरे अंशमें आयाहुआ ज्वर पच्चीस दिनतक रहता हे ॥ २७ ॥ 
अथ पुष्य नक्षत्र । | 
पुष्य स्यात्प्रथमं सत [ढक विशातवासरान्‌ | 
तृतीयांशे तथा विद्यादिवसानेकाविशातिम्‌ ॥ २८ ॥ | 
पुष्यनक्षत्रके प्रथम अंशमें आयाहुआ रोग सातदिनितक रहता है. दूसरे अंशमें वीस दिनतक 
रहता है. और तीसरे अंशमें इक्कीसदिनितक रहता है ॥ २८ ॥ | 
[ अथ आश्लेषा नक्षत्र । | 
` आहेषायां च नक्षत्रे यस्य संभवति ज्वरः ॥ मासत्रयेण प्रागंशे | 
कष्टाजीवति मानवः ॥ २९ ॥ द्वितीये च तृतीये च मृत्युरेव | 
न संशयः ॥ 
जिस मनुष्यको आश्लेषानक्षत्रमे ज्वर उत्पन्न होता है उसका प्रथम अंझामें ज्वर उत्पन्न हानि 


जह मनुष्य बढे कष्टसे जीता हे ॥ २९ ॥ और दूसरे तथा तीसरे अंशमें ज्वर उत्पन्न होने 
उस मनुष्यको मृत्युही प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं ॥ 







व अथ मघा नक्षच । 
नक्षत्र पितदेवत्ये रोगो यस्य प्रवतेते ॥ ३० ॥ प्रथमेशे सप्तरी 
` द्वितीये Oo तात ॥ विशत्ततीये दिवसान्पीब्य | 

बलात्‌ ॥ ३१ ॥ 
मघानक्षत्र जिस मनुष्यको रोग उत्पन्न होता हे ॥ ३० ॥ उसका रोग प्रथा 


_सातराजितक रहता हे. दूसरे अंशमें उत्पन्न होवे त दश दिन रोग बनाही रहता है. 
रे अंशे होंगे तो वह मनुष्य अपने अर मेके बसे वीस दिनतक बहुंत पीडाको १ 

















द] भाषाटीकासमेता । ( १४९ ) 
ध्यका ज्वर प्रथम अंशमें 
पूर्वीफाल्णुनीनक्षत्रमे निसको ज्वर उतने होवे ॥ २२ ॥ उस मनुष्यका वर प्रथ 
पांच रात्रितक रहता है. दूसरे अंशर्में बारह दिनतक रहता हैं और तीसरे अंशमें ज्वर उत्पन्न 
होवे, उस मनुष्यका एक महीनेके पीछे म्रत्यु हांगा ऐसा जानना ॥ ॥ 
थ उत्तराफाल्छनी नक्षत्र । 
उत्तराया आद्यभाग वासराण चतुदश ॥ 
द्वितीये सप्तराजन्तु तृतीये दिवसा नव ॥ २४ ॥ 
उत्तराके प्रथमभागमं रोग उपज ता चोदहाइन पाडा रह ह आर दूसरे भागमें सात 
शनि आर तीसरे भागम नव दिन पीडा रहता ह ॥ २१४ ॥ 
. अथ हस्त नक्षत्र । 
यादि हस्ते भवेद्रोगः प्रथमे सतरात्रकम्‌ ॥ 
चत्वाय्येहानि द्वितीये तृतीये दिनपञ्चकम्‌॥ ३९ ॥ 
हस्तके प्रथमभागमें रोग उपने तो सात रात्री पीडा रहती है और दूसरे भागमें चार दिन 
तीसरे भागमें पांच दिन पीडा रहती हे ॥ ३५ ॥ ठा 
अथ चित्रा नक्षत्र । 


मृत्यु विद्यात्तथा पवे त्वाष्ट्रो यस्य भवेज्ज्वरः ॥ त्रिभिमोसै द्विती 
यांशे रोगो भवति दारुणः॥ ३६ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं वास- 


रण अयाद्श ॥ 
अत्ाके मथम भागमें जिसके ज्वर उपजे तिसका मव्य होनाता हे और दूसरे 
न रुणरूपी होकै तीन. महीनोंमें दूर होता हे ॥ ३६ ॥ और तीसरे भागमें तरह 

















अथ स्वाती नक्षत्र । 


'तृतोयांशे तुव विनिर्दिशेत ॥ ३८॥ 
स्वातीके प्रथम भागमें रोग उपजे तो सत्रह दिन 
रोग उपजे तो इकीसदिन पीडा रहती है ॥ ३७ ॥ और र 





( १५०) हारीतसंहिता । [ द्वितीयस्थाने- 


विशासाके प्रथम भागमें रोग उपने तो अडतालीस ४८ दिन पीडा रहती है और ट्स 
भागमें रोग उपै तो बारह दिन पीडा रहती हे ओर तीसरे भागमें रोग उपजे तोमो बारह 
दिन पीड़ा रहती है ॥ ३९ ॥ 
अथ अतुरांधा नक्षत्र । 


मेत्रांशे प्रथमे सप्त द्वितीये पक्षमादिशेत्‌ ॥ 
तृतीयांशे चतुःष्िवासराणां महासुने ! ॥ ४०॥ 


अनुराधाके प्रथमभागमें रोग उपजे तो सात दिन पीडा रहती हे और दूसरेभागमें. रोग 
उपनै तो पंद्रह दिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें पीडा उपजे तो हे महामुने ! चोंसठ 
६४ दिन पीडा रहती है ॥ ४० ॥ 

_ अथ ज्येष्ठा नक्षत्र । 


नपक्षसन्द्र प्रथम |द्वाजसाग च पांडश ॥ ४३ ॥ 
ज्येष्ठाके प्रथम भागमें रोग उपजे तौ ४५ दिन पीडा रहती है. द्वितीय, और तृतीय इन 
' भागोंमें रोग उपजे तो सोंछह दिन पीडा रहती है ॥ ४१ ॥ 
अथ झूल नक्षत्र । 
मूळेंडशे तृतीये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥ 
थे पवेत्रयो मासा मध्यमेऽहानि षोडश ॥ ४२ ॥ 
तासरेभागमें रोग उपजे तौ पंद्हदिन पीडा रहती है और मूळके प्रथम गम 


उपे तो तीन महीने पीडा रहती है और मूलके दूसरे भागमें रोग उपने तो i 
दिन पीड़ा रहती है॥ ४२ | ` 





















| अथ पूर्वो नक्षत्र । 
शे द्वितये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥ 


शि पुनमृत्युरतीरात्रात््रजायते ॥ ४३॥ 
ओर द्वितीयभागमें रोगं उपजे तो पंद्रह दिन पीडा रहती है औ | 
रोगी मरजाता हे ॥ ४३ ॥ - 





F ६] भाषाटीकासमेता । ( १९१) 


? य श्रवण नक्षत्र |. 
! पाहमादी शवणे विशतिमध्यम मता | 

डशाह ठतीयांशे सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌॥ ४५ ॥ 
ग उपे तो सातदिन पीडा रहती है और दितीयभागर्म रोग 


श्रवणके प्रथमभागर्म रो 
गमे रोग उपजे तो सोळहदिन पीडा रहती 


उपजे तो वीसदिन पीडा रहती हे ओर तोसर भा 
है यह में सत्य कहताहूं ॥ ४५ ॥ 
अथ धनिष्ठा नक्षत्र 
विंशतिवासवे पूर्व मध्यमे मासथुग्मर्कम्‌ ॥ 
मासस्तताय [विज्ञेया दर्व निवोदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धनिष्ठाके मथमभागमें रोग उपजे तो वीसदिन पीडा रहती हे आर दूसरेभागमें रोग उपजे 
तो दो महीने पीडा रहती है और तीसरे -भागमें रोग उपने ता. एकमहाना पाडा रहता हे 
एसा ज्योतिषिओंने कहा हे ॥ ४६ ॥ 
अथ पूवाभाद्रपदा नक्षत्र । So 
वारुणे दाइणो रागख्िपक्ष प्रथमाशक॥ ||| = 
द्वितीये मासपटक तु पोडशाहं तृतीयके ॥ ४७ ॥ 
पूवोभाडपर्दाक प्रथमभागमें दारुण रोग उपने तो पैंताळीसदिन -पीडा रहती हे और 
श बसरेभागमे रोग उपजे तो छःमहोने और तीसरे भागमें रोग उपजे तो सोलहदिन पीडा 


~ 
>. 


रहती है ॥ ४७ ॥ 






४ अथ डत्तरानाद्रपदा नक्षत्र । 
आहिबुभ्ये पक्षमादी मध्ये मासं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
| | तिवसा पीडास्यात्पापकमेणि॥ ४८ ॥ 
& 'राभाइपद्के मथमभागमे रोग उपजे तो पंइरहदिन पीडा रहती हे और 
` रोगउपन्नै तो एक महीना पीडा रहती है ओर तीसरे भागमें रोग उपने तो 
पीडा रहती है ॥ ४८ ॥ 















( १५२ ) हारीतसंहिता। | दितीयस्थाने- | 
अथ अश्विनीनक्षत्र। 
अथिन्याः प्रथमे भागे दिनमेकं प्रकीत्तितम्‌॥ 
द्वितीये पञ्चरात्रन्तु तृतीये सप्तकं तथा ॥ ५० ॥ 
अश्चिनीके प्रथमभागमं एक दिन पीडा रहती हे ओर दूसरेभागमें पांचरात्रि और तीसरे 
मागमे सात रात्रि पीडा रहती है ॥ ५० ॥ 
अथ भरणी नक्षत्र । 
भरण्याः प्रथमे चांशे सन्तवासरमेव च ॥ | 


मध्ये मृत्युस्तथा चान्ते रोगो मासत्रयावधिः ॥ «१॥ | 
भरणीके प्रथमभागम सातदिन पांडा रहता ह आर दसर भागम सत ओ | 


IER 


तीन महीने पीडा रहती हे ॥ ५१ ॥ 
अथ नक्षत्रारिष्टोकां उपसंहार । 
एवं ज्ञात्वा सुधीः सम्यङ्य्योत्प्रशमनक्रियाम्‌॥ नक्षत्रस्य यो 
भागा आत्रेयेण प्रकाशिताः ॥ ५२ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारी 


तोत्तरे द्वितीयस्थाने नक्षत्रज्ञानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
ऐसे जाने कुशल वैद्य रोगको शांत करनेकी क्रियाको करे नक्षत्रॉंके तीन भाग आन्रेयनीने 
. मक म त किये हैं ॥ ५२ ॥ इति वेरीनिवासिबृधशिवसहाय सनुवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारी 
ताभाषारीकायां द्वितीयस्थाने नक्षत्ज्ञानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सत्तमोऽव्यायः ७ 
अथ होमकी विधि। 


` आज्य उवाच ॥ अकेः खदिरिपालाशबदय्यः पारिभद्रक/ 
दूर्वा शमीकुशः काशः पिप्पलो वरभूरुहः ॥ १॥ जम्ब्वाओ कर 

















टी १५२ 
कका भाषाटीकासमेता । (२०२) 


कुरेटा, सफेदसांटी, सर्वोषधी, अथात्‌ कूट, छाळळलीरा, 


टू ¢ ढ़ 
अरनी, सीसनवृक्ष, ॥ २ ॥ पाट , - 
चन्दन, करूर, नागरमोथा ओर हळदी, दारुहलद यह 


हळदी, वच, छोबान, मुरामांसी, च 
समिडग है इससे समिद्धोम होता है ॥२॥ 
अथ शांतिप्रकार । 
चन्दन रक्तचन्दनं गोरोचना हरिद्रा गेरिकनिम्बबिल्वं कद्म्बं 
कुकुममिश्रितकस्तूरिका घनसारं श्रीपण सुरदारु हरिचन्दन 
पद्यक हरिद्राहय॑ कालीयकागुरुरिशपा रक्तगोरोचना पलाश 
इति गन्धानि, पढ्ाबिल्वसुरसादृवीकुशजयन्तीशमीपत्राकेः 
किझुककणिकारगिरिकाणिकासहचरालूषपुष्पाणि, जम्बाम्रपछ- 
वानि काञ्चनारपाटलावर्वरी अगस्तिः काककाहारी अशोकपु- 
प्यपिति इपदीपादिभिरलङ्कारेरलङ्कतं वास्ठुमण्डलं कृत्वा इशा- 
नदिक्क्रमेण नक्षत्रमण्डळं चाचेयेत्‌ ॥ तम्मण्डलकमध्ये आदिः 
त्यादीन्‌ महान्‌ समभ्यच्ये क्रमेण समिद्भिहोंमं कुय्यात्‌ ॥ तस्मा- 
त्युनदेधिमधुध्ताक्ताभिः समिद्विरश्विन्यादिक्रमेण जुहुयात्‌ ॥ 
आकृष्णेति अकेसमिद्विरिदूम अश्विन्ये विष्णोरराटमसीति पला- 
न इदं भरण्ये मधुमाध्वीति-बद्रीसद्विरिद कृत्तिकाये काण्डा- 
योत ए्डेति पारिभडकपरवेशसमिक्िः रोहिणीमगशिरःपुनवेस्वा- 
न्‌ काण्डेति होमयेत ॥ इदे देव इति पिप्पछसमिद्धिरिद 
एष्याय सत्तत्यभिमन्ज्रेण इतसािङ्गिरिदं साप्यें अमिमंद्धोदि- | 
वशति जम्बूसमिद्धिमंघां होमयेत्‌ ॥ सद्योजाताभिः करहाः हक 
मित्पूवसमाद्गहामयंत्‌ ॥ तत्पुरुषाय विद्यहे इति सोम 
सभिद्धिरुत्तरात्रयं, नमो घोराय विभीतकसमिद्धिहस्तं होमयेत॥ 














होमयेत री 


मिनि 





( १५४ ) हारीतसंहिता । [ देती 


चरीपमिक्निज्येंश्टां काण्डात्काण्डेति शतावरीसमिह्निमृलामिए 
स्तोति ॥ निशाइगसामाद्गः परयाषाढासुत्तराषाढां मधुवातेति 
उदुम्बरसमिद्भिः श्रवण न्यम्बकामेति विल्वसमिद्धिवोसवप्रभृती- 
नि होमयेत्‌ ॥ घृतेन एणीहृति दद्यात्‌॥ नवभइस्थापनं चतुरसे- 
ण होमकुण्डे होमयेत्‌ ॥ तस्मादाभिपेकस्तानमाचरेत्‌ ॥ शुकुव- 
स्रोपवीत यज्ञोपवीतसहितं रोगिणं कृत्वा वेदाद्भिराशिष्य गो- 
भूवस्रहिरण्यादिदानं कुय्यात्‌ ॥ इति विधाने कृते सम्यकू शाः 
न्तिभवति ॥ ४॥ इति आघ्रेयभापिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने 
' होमविधिनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
` चदन, छाइचंदेन, गोरोचन, हळदी, गेरू, नीमकी छाछ, बेठगिरी, कदंब, केशर, कस्तू- | 
री, कपूर, कमल, देवदार, हरिचंदन, पञ्माख, हळदी, दारुहळूदी, कालाअगर, अगर, झीसम, ह 
गोरोचन, पलाश अथोत्‌ ढाका ये सब गंध हैं श्वेतकमळ, बेळगिरी, तुळसी, दूब, कुशा, 
' ` गारनी, जांटीके पत्त, आक, केश, अमळताश विशेष, बिष्णुक्रांता, नीळाकुरंटा, शतावरी, 
_ इन्होंके फूळ, नामन और आंबके पत्ते और कचनार, पाडल, रानतुळशी, अगस्तिवृक्ष, काकः 
जषा, अशोक इन्हे फूल, धूपदीपआदिसे. अलंकृतकिये वास्तुमंडलको कर ईशानआरिके 
रमसे | नक्षतरमंडछकी पूना करनी तिस मंडळके मध्यमे ू्य्यंआदिग्रहोंकी अच्छीतरह पूजा”, 
कर कमसे नोक्त समिधेसि होमको करें तिससे पीछे फिर दही, शहद, घृत इन्हेसि! भिः 
गोरह३ पूर्वोक्त समिध अर्थात्‌ रुकडियोंसि अश्विनोआदिनक्षत्रोंके क्रमकरकै होम करे शक 
रजसा' इसमंत्रसे और आककी लकडीसे अश्निनीकेछिये होम कर पीछे इदं f 
न प 
५ 

















विष्णोरराट) इसमे दाककी रुकडियोंक़रकै भरणीका होम करे अंतमे इद 
प्रधमा८ ह कर कड PN हे > 
पुमाध्वी' इसमंत्रस ओर बडबेरेकी छकडियोंसे कृत्तिकाका होम करे ' 












छाळूपैरकी ढकडियॉकर 
7 त की छकडीकरके हस्तका | 
डियोंकरके चित्राका हों _ 

डेयों करके स्वातीका. होम करे 





है अं? ८ |] भाषाटीकासमेता । (RN ) 
इतियदुपतये ०” इममंत्रषि आर शसम ळकडियोंकरके अनुराधाका होम कर एतज्ञ्योति?' 

` (मंत्रे और पीछाकुरंटाकी छक डियकिरक नेष्ठांका होम करे कांडात्कोडे' इसमंत्रे 
और शतावरीकी ळकडियॉकरके मूळका होम कर नामरू पमंत्रसे और हळदी तथा दाहहछ- 
दीकी ढकडियोंसे पर्वाषाढ और उत्तराषाढका होम केरे मझुवाता इसमत्रसे और गूळरकी 
ठकड़ियोंसे श्रवणका होम करे व्यंबकमंत्रसे ओर बेलपत्रकी लकाड्यास घ नेष्ठाआंदि और 
खतातकके नक्षोंका होम करे घृतकरके पूणाइुतीका दभ नवग्रहोंकी चोकुंडीवेदीपे स्थापनकर 
पीछे होमके कंड होमका करें तिससे पीछे आमेषेकस्नानका करें सर्फद्वर्लाका पहनेहुये ओर 
यशोपवीत अर्थात्‌ जनेऊको धारण किये ऐसे रोगीको बना और वेइआदे+ मत्रा आशावाद 
दे पीछे रोगी गो, प्रथिवी,साना, इनआदि दानको करे ऐस विधानकरनेसे अच्छीतरह शांति 
होती हे ॥ ४॥ इति वेशीनिवासिबुवशिवसहायसरूनुवेद्यरविद्त्त शारूपनुवा इतहारीतसहिताभाषार 


| ~ 


टीकायां द्वितीयस्थाने होमविधिर्नाम सप्रमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 


अथ दूतकी परीक्षाका लक्षण । 


आत्रेय उवाच ॥ अथातो गदग्रस्तानां दूता रिष्टं. भिषग्वर!॥ शुभं 
वाञ्जुभभवान्यत्समासिन प्रचक्ष्यते ॥ १॥ आतुरस्योपकाराथं | 
दूत याति भिषग्गृहे॥ तस्य परीक्षणं काय्यै येन संलक्ष्यते गद्‌ [ 


ह ३ कहते हें-हे वैद्यवर ! अब रोगोंसे ग्रस्तहये मनुष्योंके दूतारिष्टको वि 
क hs जो शुभ और अशुभ होता है ॥ १ ॥ रोगीके उपकारके छिये जो दूत 
ह कु हैं तिसकी परीक्षा करनी चाहिये जिससे रोगका शभाजुभ माठूम होतै 


2 अथ वज्यंद्तक लक्षण । 


कि रुजपीडितं वा बाळं 
त जीर्णम्‌ ॥ आन्तं क्षुधातुरमपि भ्रामित 
मिह वेदविंदो व | 













(१५६ ) हारीतसंहिता । [ दवितीयरपाने- 


वामनकृत्तनासः ॥ एतान्न शंसन्ति विदो झुनीन्‍्द्ा दूतान्नराण 
_ रुजनाशनाय ॥ «॥ यः कर्केशः क्रोधनपाशपाणिभिषग्विदषी 
तमसावृतश्व ॥ एते न शस्ताः प्रवदन्ति धीरा दूता विकारश्च 
प्रवद्ध॑यन्ति ॥ ६॥ यः काष्ठहस्तोद्धतपाशपाणिस्तथातुरोदीन- 
वचो हि रोदिति॥ प्रक्निन्ननेत्रों गमनोत्सुको5पि वज्यों रुगात्ताऽ- 
शुभकारिदूतः ॥ ७॥ यो रजुहस्तोद्धतपाशपाणियाम्यां दिशश्च 
'परिभरयतूणेम्‌ ॥ यो वावदीति प्रबलं सरोषस्तथा समागम्य 
बदेच्च दूतः ॥ ८॥ लगुडं हस्तेऽवष्टभ्य वक्रपादेन तिष्ठति ॥ 
तस्मादाकुलवादी यो न शस्तो वेद्यकमेसु ॥ ९॥ प॒था गच्छति 
शीम्रेण आविश्योत्थाय मुझति॥ पादौ प्रसाय्य॑ विशति मस्तके । 
बिन्यसेत्करम्‌॥.१०॥ भिनत्ति लोहकाष्ठञ्च तृणं वा स्फोटते 


-- न्न 
os RSS SENSES FS SSIS 





Le > 9 
८] भाषाटीकासमेता । ( १५७ ) 
5० 


A. 

॥ ९ ॥ जो मार्गमें शीघ्र गमनको करे बैठता आर उठताहआ मोहको माप्त और 

ह ठा करे और मस्तकपे हाथकों स्थापित करे ॥ ६० ॥ दोहा, काठ 
ऱ्य रमते हे कोईसेको मेंदित करे अथवा इन्ही छुतै नासिका और चंचीको छुवै 
fi त रसे खोदे अथवा प्रयिदीमें रेखाको करे अथवा नौंदको प्रापहुआ हो वह इत 


बरा.कहा है ॥ १२ ॥ र 
छुभदूतके लक्षण। . 


यः खेतवस्रावृतपूरणेपाणिः सम्पूर्णताम्बूछसुखः प्रशस्तः ॥ 
द्विजस्तथा माणवकः सुशीलः प्रज्ञाधिकथाहूयते सुखाय॥ 3 ३॥ 
कुसुममुकुरवक्रं यस्य स्यात्सवेदापे श्रमविकचसरोजपद्माकज- 
ल्कपुष्पम्‌ ॥ करतळवरखवसखं पुष्पपूगाङ्गरागं करतळषृतमतत्सां 
ख्यकत्ता हि दूतः ॥ १४॥ आगत्योदीच्यपूवीमथवरुणादेशमेशी- ` 
माश्रित्य शान्तो इट्टा वैद्यं प्रहस्य प्रवदति निपुणं नातिनीचं - 
न्‌ चोञ्चम्‌॥ उत्तिष्ठ तवं प्रसादं कुरु पवन इदं साख्यवाक्यं तनोति - 
प्राज्ञैः स्वाथे प्रकृष्टं सुखमगदकरं रोगिणां वेद्यलाभः ॥ १५ ॥ ` 
पूवी दिशं समासाद्य प्रशान्तः शान्तया गिरा ॥ वेद्यं वदति 
* लाभाय रोगिणाश्च सुखावहम्‌ ॥ १६ ॥ यश्चागत्योपविष्टोऽपि. 
झो वाथ सुभाषितम्‌ ॥ वदते शान्तया वाचा सोऽपि लाभाय 
शान्तये ॥ १७ ॥ अभिवाद्यस्य वैद्यस्य क्षेमं पृच्छति यः पुनः॥ 


फड ददात पुष्पवा रागणाञ्च सुखावहम्‌ ॥ १८ ॥ ज्म 

जे सफेद वस्रॉंको पहनेहये और किसीचीजको हाथर्मे लियेहये और नागरपानको मखम 
भारणानसे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, इनवर्णोमें उपनाहुआ और बाळकः तथा शीछर 
वेबाछा और बुद्धिमान्‌ ऐसा दूत वेद्यको बुळानेभें सुखको देता है ॥ १३ ॥ जिस 
भूछ तथा शीसाके समान स्वच्छ सबकालमें रहे ओर श्रमसे खिलेहुये कमळॉकी | 
ुष्पोंवाळाहो और हस्तोंके तलओंपरभी बस्नको घारणकियेंहो अनेकमकारः 











करके रंजितकिये अंगोवालाहो अथवा फूछ और सुपारीको हाथमें ऐसा दूत ड 
सुखको देनेवाछा है ॥ १४ ॥ जो आफै उत्तरको, पम 
बैठ और वेदको देख हसताहुआा न ज्यादै ऊचंमकार' नीचेमकारसे बोळे 











(१५८ ) - हारीतसंहिता। 


[ये शुभ कहा है ॥ १५॥ जो पूर्वादेशामे आश्रित होके मशांतहुवा दूत शांतवाणीसे वैद्यको बोरता 
है वह दूत वैको सुखका देनवाळा कहा है ॥ १६ ॥ जो आके शोकको अथवा सुंदर वच. 


अथ दूतलक्षणोंका उपसंहा 


यस्य सोख्यं सुखं सिद्धिस्तस्य दूता इदं विदुः ॥ किमत्र बहुनो 
क्तेन दूतो नरसुखावहः ॥ १९ ॥ न हितमञ्नीपुरुषं तस्मात 
पारेवजयेत्‌ ॥ एवं जानाति यो वेद्वस्तस्य सिद्विः सुखं श्रिय 
॥ २० ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने इतपरी 
क्षणलक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 

निसरोगीको सख आर ।साद्धकी प्राप हानवाली हं [तसक इत इस पूवोक्त वचनको 


` बोलते हैं ज्यादै. कहनेसे क्या है दूतही मनुष्यको सखका देनेवाळा है ॥ १,९ ॥ होजडादूत 
कमेमें हित नहीँ हे तिससे इसको वर्जे ऐसे जो वैद्य जानता है तिसको सिद्धि, सुख, ढब्षमी 


SS 


इन्होंकी मामि होती हे ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिबुधरिवसहायूनवेद्यरविद्त्तशाङ्यनुबादित 
शतसेहिताभाषारोकायां द्वितोयस्थाने दूतपरीक्षाङक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नेवर्सोऽव्यायः ९ 

SSD 

` अथ शङ्कुनवणन । [ 

उवाच ई इदानी निगेमे पुत्र ! प्रवेशे वा ग्रहस्य च॥ 

भानि सवोि वक्ष्यामे शकुनानि च ॥ १ ॥ | 
कहते हैं-हे वैद्य के 





पुत्र ! अब वेद्ये चळनेमे और रोगीके घरमें प्रवेश करे 


ग्कासमे १५९ 
य भाषाटीकासमेता । ( १५९ ) 


स्छिकरःछांगसंज्ञः ॥ एते श्रेष्ठा दक्षिण सव्यवामे वेद्यावेशे 
निगमे श्रेयसे च ॥ ३ ॥ 


राजा, हस्ती, ब्राह्मण, मार खंजना, प॑ 
भ्या, कन्या प्रथम देखेहुये य शकुन यशको और सुखको देते हैं ॥ २ ॥ गामम रहन 
वाठी चिंडियां, शिकरा, भासपक्षा तिठगिरुपक्षी, चकुवा मगीविशेष, छिकए, बकरा थ सेब 


वैद्यके चलने और प्रवेश करनेमें दाहिने और वामें श्रेष्ठ ह ॥ ३ ॥ 
अथ दुष्ट शकुन । 


सपोलूको वानरः सूकरश्च गाचा ऋ कृकलासः शश्च ॥ एतं 
ऽरिष्टा निगमे वा प्रवेशे काय्य निवातापकार३ शस्ताः ॥ 8 ॥ 


सै, उल , वानर, शूकर, गोह, रीळ, किराछिया शशा ये सब व्यक गमते अ र प्रमे- 
शमे अच्छे नहीं हें ओर घात करनेक कार्यम ये भी शकन अच्छे हैं ॥ ४ ॥ 
अथ झृगादिकोका शकुन । 


मगो वा पिङ्गलो वापि प्रशस्तो दक्षिणे सदा॥ 


 निगेमेवा प्रवेशे च दक्षिणे शुभदायकः ॥ ६ ॥ . 
मृग अथवा उलू संबकालमें दाहिने श्रेष् है और वैद्यके गमनमें तया प्रवेशमेंभी दाहिनेही - 


[| 
शुभकोदेते हें॥ ५॥ 


वेय्या, सफेदवखरोंवाढा धोबी, पुत्रे युक्तहुर खा 


>) 


3 


थ झृगोंके संख्याका शकुन । 


| 'एको वा अयो वा प्च सपत वा नवसंख्यया ॥ जोग गी 


भाग्यकाले नराणान्तु मुगा यान्ति प्रदक्षिणा: ॥६॥ ___ 
एक अथवा तीन अथवा पांच अथवा सात अथवा नव ऐसी संख्याके. मृग मनुष्योके 
भाग्यकोलमें दाहिने गमन करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
अथ मोरआदिकोंका शकुन । 


शिखी च मवनगोवा रासभो भृङ्गराज 
पोतकी सूकरी वा ॥ तदु विहगराजो दीचे 
वामतो | ति 



















[क हारीतसंहिता । [ द्वितीयस्याने- 


मोर, घरमें रहनेवाळी गोह, गधा, धूम्याटपक्षो, कोयल, कुत्ता, कबूतर काही चिड 
सुअरी, नीळटांच, अथवा गीध, बगळा इनआदि वेद्यक गमनमें वामें शेठ हैं ऐसे शकुनको 
` ज्ञाननेवाळे कहते हैं ॥ ७॥ तीतर, करटोकपक्षी, कुंज, सारस, भास, शूकर, भाळ किरीटी 
ये पक्षी सब काहमें वामें श्रेष्ठ हैं॥८॥ ये सब वैद्यके गमनमें सर्वेकार्यसिद्धिकेवास्ते श्रेष्ठ हैं॥ ९॥ 
अथ काकशकुन । 
काको दक्षिणतः श्रेष्ठो निगमे शुभदायकः। 
वेशे गदितः श्रेष्टो वामतः कृष्णवायसः ॥ १०॥ 
वैद्यके गमन करनेमें काक दाहिने श्रेष्ठ और शुभदायक है और वैद्यके प्रवेशमें कालाकाग 
वामें श्रेष्ठ कहा हे ॥ १० ॥ 
अथ जाहुशशाआदिकोंका शकुन। 
जाहकोऽपि शशकोऽपि मर्कटः कीत्तेनञ्च गादितं न सुखाय || 
नवनामन च दशनमषा सपगावाककलासाबडालाः॥ ११ ॥ 
दशनं हितकरं प्रवदन्ति खञ्चरीटकमरालछिक्कशः ॥ नामत 
शुभकराः प्रवदान्त दावघाटवरटका शुकञ्च ॥ १२ ॥ 


जहा, शशा, वानर, ओर इन्होंका कीर्तन करना, बोलना, और सर्प, गोह, किरलिया, 
न 'बिळाव, इन्होंका नाम और देखनाभी हित नहीं है ॥ ११ ॥ खंजना, राजहंस, खातीचिदा, 
__ गांधालमाखो, तोता, इन्होंके नाम और दर्शन वैद्यको श्रष्ठ हैं॥ १२ ॥ 


अथ गमनसमयके वावधपदाथद्शनशकुन । 6 

निगेमे विविधकाय्येसिद्ये भृङ्गराजरजतं पयो जलम्‌ ॥ मः सः 

 माससाथेर मृतक वा धातवासमुकुरं पिधानकम्‌ ॥ १३॥ म 

` छिन्दन्ति माजोराः सपो वा कृकलासकाः॥ गोधा वापि प्रवे 
च पद्मेकन्तु न ब्रजेत्‌ ॥ १४ ॥ प्रस्खलान्त पादशिरसो 
वसनानि स्खलन्ति वा ॥ विङगष्टं वचनं श्रत्वा पदमेकन्त न 
ब्रजत्‌ ॥ १९॥ गृहाणां ज्वळनं इष्ठा भिद्यते सजलं घटम्‌॥ 
| च चंदा कुस्योत्र चड्मम्‌॥ १६॥ आक्रोः 


क 





मे (१९६१): 
अ० ९ ] भाषाटीकासमेता । 


के गमते अनेक कामी सिद्धिके डिये मोरा, चांदी, दूध, पानी, मळ i 
ल, मुरदा, भोयाइआ वख, आच्छादितहुआ शीशा, इन्हाकी दना हित है एकेरी नहीं 
रे मवेश करनेमें बिळाव, सर्प, किरलिया, गोह, ये मागको छदितक तब ९ 
बढ़ना ॥ १४ ॥ पेर शिथिळ होजांवे अथवा कपडे टीळे होना ओर इुरवचन हा 
तब एकडंघमी गमन नहीं करना ॥ १५ ॥ गमनकरनमें जळताहुआ घर दाखि और 
भराहआ कळशा फूटनावे और वृक्ष गिरपडे इन्होंको देखकर गमन नहीं करना | ' ६ ॥ 
फ्रोधकै बचनको और बिछावके रोदनको और मनुष्यांके कळह अर्थात्‌ लडाईको देखकर गमनं 
नहीं करना ॥ १७ ॥ सोनाका कंकणआदि गहना, फळ , फूळ, आसव, मदर, सुखको 
देंनेवाछा फळ इन्होंको जो वैद्य गमनमें देख तो ज्वर्रोगियाँको सुख होता हे ॥ १८ ॥ 

अथ शङ्कुनाध्यायका उपसंहार । 
ढ हर र ळर . CO ७९) _& 

एवं ज्ञात्वा परमनिपुणं पानमब्रादिकानां वीर्ये चेषां गुणमपि 

तथा कोपनं कोपवेगम्‌॥ आदाने वा पुनरापे चर्यं कापनस्याषः 

चारं वैद्यो विद्रान्मवति भवने प्जितो राजलोकेः ॥ १५ ॥ इति 
आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने शकुनवणेनं नाम नवः 

मोऽध्यायः ॥ ९ ॥ द्वितीयं स्थानं समात्तम्‌॥ २॥ 

ऐसे परमनिषुण पानको और अन्नआदिके वीर्य तथा गुणको और कोपको और कोपके 

बेगको और आदान और चयको और कोपनके उपचारको जानकै वैद्य स्थानमें राजाछोगोंसे 

“यूजाकेज्योग्य होता है ॥ १९ ॥ इति वेरीनित्रासिबृधशिवसहायसून्‌ंवेद्यरविदत्तशारूयनुवादि= 

तहारी|संहिताभाषाटीकायां द्वितीयस्थाने शकुनकथनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
| यहां द्वितीयस्थान समाप्तहुआ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयस्थानम्‌ । 





EC आम 


र “या os ड 
अथ प्रथमोऽध्यायः १. | 

| अथ ओऔषधपरिज्ञानविधानं। | र हः 
आनेय उवाच ॥ अथातः संभवक्ष्यामि रोगसंकरकारण डाक 







अमाड्यायामरोधाद्रा चिन्ताशोकभयादपि 
गन्धेन क्षयाद्वातोविशेषतः॥ उदीय्यै 


वहिः ॥ त्वचा. 
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SER: 


(१६२) ` हारीतसंहिता। [ तृवीयस्पाने | 


आत्रेयजी कहते हें अब रोगोंके मिछापके कारणको कहताहूं परिश्रमसे और कस 
रृतको नहीं करनेसे और चिंता, शोक, भय इन्होंसे ॥ १ ॥ और क्रोधसे और औषधीके 
गंधसे और बिशेष करके धातुके क्षयसे कोएके अभिको बढाके और खालके बाहिर आत्रित- 
हुये रक्तपित्त ञ्वरको करते हैं ॥ २ ॥ 
| 


अथ ज्वरसे उत्पन्न होनिवाले रोग । | | 


उक्तहेतुज्वैरों वापि ज्वरान्मन्दंज्वरो भवेत्‌ ॥ ३॥ मन्दान्मन्द- | 
तमो ज्ञेयस्तस्मादम्लातसंवनात्‌॥ जायते कामलस्तस्मात्मुरूढे 
स्याद्ळीमकम्‌॥ ४॥ हलीमका द्रवेत्पाण्ड्स्तस्मायस्मा्यकी | 
त्तिताः ॥ यक्ष्मणो जायते शोफ गोफाडुद्रमेव च॥५॥ तस्मा- | 
हृल्मञ्च वाताय गुल्माच्छ्रासोऽथञालता।मन्दायत्व भवत्तस्मा- | [ 
स्वरभेदोऽथ रोधनः ॥ ६॥ एतेषां सवरोगाणासुत्पतिः स्याञ्वः ' 
रेण तु ॥ ज्वरेण मृत्युर्विज्ञेयो न मृत्युः स्याज्ज्वर विना ॥ ७॥ | 
ऐसे कहे हुये कारणवाळा ज्वर हे तिस ज्वरसे मन्दज्वरभी होता हे ॥ ३॥ ओर मन्द” . 
 ज्वरसे अतिमन्दज्वर होता हे तब खट्टे पदार्थको अत्यंत सेवनेस कामळारोग उपनता हूँ आर 
 _तिससे हछोमकरेग उपजता हे ॥ ४ ॥ और हरीमकसे पांडुरोग उपनता हँ राजरांगस 
' झोजारोग उपजता हे और शोनारोगसे उदरराग उपनता हे ॥ ५ ॥ तिस उदररोगसें वातका 
गुर्मरोग उपजता है और गुरमसे श्वासरोग और झूल उपनता हे तिस शूछसे म [मि 
रोग ओर मन्दाभसे स्वरभेदरोग उपनता है ॥ ६॥ ज्वरसे सब रोगोंकी उत्पात होती है 
मृत्यु होता है विशेष करके ज्बरके बिना मरण नहीं होता हे:॥ ७ ॥ | | 
अथ ज्वरसे उत्पन्न होनेवाले अन्यप्रकारके रोग । । 
शृणु भेषजरोगज्ञ द्वितीयं रोगसंकरम्‌ ॥ मन्दज्वरो भवेत्रूणा- 
मतीसारस्ततो ज्वरः ॥ ८ ॥ तेन चापि भवेद्धिक्का शोषो मोही 
जमो5रुचिः ॥ एतेषां शोफतो मृत्युस्तृतीयः कथ्यतेऽडुना ॥९॥ 
र Ml TE रोगसंकरको सुन मनुष्योंके मन्दज्वर होता ६ 
हिचकी, शोष, मोह, भ्रम, अचे, प रोग 



















Eo] आषाटीकासमेता । ` - (१६३ ) 


दिष्टः कासात्पीनस एव च ॥ १० ॥ तस्मात्शय क्षयाच्छोफो 
शोफिनाऽपि मृति बजेत्‌ ॥ 
दिनमें शयन करने आदिसे जुखाम उपजता हैं तिस जुखामद साला और खांसीसे पीनस 
घुपजता हे ॥१०॥ और पीनससे क्षय और क्षयसे शोना उपनता है और शोजास मरजाता है॥ 
अथ महाभयंकर रॉंग । 
ज्व्रः क्षयञ्च यक्ष्मा च कुछणुल्माशसंग्रहाः ॥ ३३॥ शकर मह 
उन्माद अपस्मारो भगन्दरः ॥ एते महाधोरतरा याप्य कुवान्त 
मानवस्‌॥ १२ ॥ 
आर ज्वर, क्षय, राजरांग, कुष्ठ, गुल्म, बवासरि ॥ १९ ॥ झाकण, प्रम, उन्मांद्‌ , 
अुगाराग भगंदर ये अत्यंत महाघोररोग हैं य मनष्यका कष्टसाव्य कर दृतं ह ॥ १२ ॥ 
अथ सवेव्याधियाका हतु । 
वातपित्तादयो दोषास्तथा छेष्मससुद्भवाः ॥ 
जायन्ते व्याथयः सर्वे तेषां वक्ष्याम्युपक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
डात और पित्तसें तथा कफसे उपजे सब रोग होते हैं तिन्हांके उपचारको कहताह॥ १२॥ 
अथ वातादिदोषोंका पाचनकाल । 
वातः पचात सप्ताहात्ररातरात्पित्तमेव च ॥ छेष्मा साद्धदिनेनापि 
लेपचेद्विपजां वर ॥ १४ ॥ इन्द्रं वातपित्तञ्च नवरात्रेण 
पृव्यृत ॥ छेष्सवातो दशाहेन पञ्चाहात्पित्तछेष्मिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
शमनाय च इन्द्रानां तुय्याहात्पाचनं तथा ॥ त्रिदोषस्य च 
घारस्य पाचनं द्रादशे दिने ॥ १६ ॥ सात्निपातश्च पचाति 
चतुदेशदिनेरपि ॥ न 


णो तक में पकता है पित्तदोष तीनदिनमें पकता हे हेवैद्यवर ! क 
पकजाता हे ॥ १४॥ मिलेहुये वात पित्त ९ नवदिनोंमें पकते हें; मिळेहये 
दुशादेनमें पकत हैं, मिलेहुये पित्त और कफ पांचदिनमें पकते हैं ॥ १५ 
झेक शांतिके लिये चार दिनमें पाचन हित है और घोररूपनिदोषमें बा 
है ॥ १६ ॥ चौदहदिनोकरकै भी सन्निपात पकता है ॥ 















(१६४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयरथाने. 


सो दोषको पाकके बळको जान पीछे पाचन देना चाहिये ॥ १७ ॥ नि 
युक्तहयेको जान पीछे संशमनक्रिया करनी ॥ 


अथ चातुगतदाषाका पाचनकाल । 
सप्ताइनापि पच्यन्ते सप्तथातुगता मलाः ॥ १८ ॥ चिरादपि हि 
पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मलाः ॥ विरामश्राप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रा 
योऽष्मेऽहनि ॥ न भवेत्सतमेऽहानि विरामज्वरकारणम्‌ ॥ १९॥ 


और सातधातुओमें प्रापतये दोष सातदिनोंमें पकजाते हैं ॥ १८ ॥ विशेषकरके आठ 
दिन ज्वरका बिराम होता है कारण सातमेंदिन ज्बरकी शांतिका कारण नहीं होता ॥ १९ ॥ 


. . अथ अपक्रदोषमें ओषधका निषेध । 
विचाय्ये भेषजं दद्यादजीणें मतिमान्भिषक्‌ ॥ 
मन्दो हि सुतरामग्निभेंषजं न विपाचयेत्‌ ॥ २० ॥ 


तब विचारकर बुद्धिमान्‌ वैद्य औषधको नवीनज्बरमें देवे क्योंकि, आतिमंदहआ अग्नि 
औषधको नहीं पकाता है अथीत्‌ नवीनज्वरमें औषध बिना विचारे नहीं देना ॥ २० ॥ 
अथ लङ्कनका. उपचार । 
' सवेषु दोषशामेषु पाचनं लङ्घनं स्मृतम्‌ ॥ | 
: इसवास्ते स ते सबमकारसे दोषको. शांतकरनेके लिये पाचन छंघन ही कहा हे ॥ व 
अथ लंघनप्रकरण । 


__ लाद्वेतं मध्यलङ्गितं स्यांदतिलाङ्गितमेब्र च ॥ २१ ॥ पड 
क ` लक्षणं वक्ष्यत चेषां मनुष्याणां शृणुष्व हि॥ २२॥ । 


मनुष्यों लंवत, मध्यलंघन, अतिरुंघन इनमेदोंसे रूंघन, तीनमकारका है ॥ ९९ ॥ 
के लक्षण कहेजाते हैं वे भेरेसे सुन ॥ २२ ॥ 


अथ शुद्धलंघितका लक्षण । 


दानके इक्षणे 





अ० * ] भाषाटीकासमेता । ( १६५) 


रुचापि श्रमश्चेव भिषग्वर ॥ २४ ॥ किड्चित्संख्िग्धता 

गात्रे रचिबाधातिबन्धता ॥ मध्यपाकी च दोषः स्यान्मध्य- 

लङ्गितळक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कछुक ग्हानि रहे रुचिभी अत्पहो इद्ियॉका वणे बदछनांे बहुत तृषा लगे और भूख 
आ थोडी लगे और परिश्रम उपजे ॥ २४ ॥ और शरीरमें कछुक चिकनाईपना उपजे रुचि- 
की पीडा हो और बंधापडजांवे और दोषभी कछुक पंकै और कछुक नहीं पकै ये मध्यळंधि- 
तके लक्षण हैं ॥ २५ ॥ ः 5 

अथ अतिलङ्खितका लक्षण । 

वैकल्यं जायते तन्द्रा विभेदश्च विनिद्रता)वेपथुश्च शिरोऽततिश्च 

शुत्क्षाम शुलमव च ॥ न ॥ श्यामास्य एावन नत्र छच्छामोह- 

अमातुरम्‌ ॥ अतिलब्वितमेतेस्तु लक्षणं संविभावयेत्‌ ॥ २७॥ 

बिकळपना, तंद्रा, विष्ठाका पतछापन, ये उपनैं और नींद आवे नहीं, कां पे और दोरे 
दहा अल्प भूख ढगे और शूळ उपजे ॥२६॥ काठामुख होजानै और नेत्रोंसे पानी झिरे और 
अच्छी, मोह, परिश्रम इन्होंसे पीडितहो ये सब छक्षण आतिळंघनके हैं ॥ २७ ॥ 

अथ लंघितकरनेमें अयोग्य रोगी । [ 
चेलाज्वरे भूतज्वरे तथा पित्तज्वरेऽपि च ॥ आयासे कोधजे वापि 


° अपकामज्वरेडपि च ॥ २८॥ एतेषां लद्बन॑ नैव कारयेद्विषगु 


त्तः २९॥ वाछं बृं कृशं क्षीणमतीसारणातुरम्‌॥ गुर्विणीं 


सुकुमारश्च लंघयेन्न कदाचन ॥ ३० ॥ 
वेळाज्बर, भूतज्वर, पित्तज्वर, परिश्रमका ज्वर, क्रोधज्वर, भयज्वर, कामज्वर ॥ २८॥ 
इनामे वैद्य ळंघन नहीं करांवे ॥ २९ ॥ बाळक, वृद्ध, इशा, क्षीण, अतीसाररोगी, घावरोगी, 
शर्भवाली खी, कोमळ मनुष्य इन्होंको कभी भी ळंघन नहीं कराना ॥ २०॥ | 
. अथ लंघनकरनेयोग्य रोगी। ० र: 
` सामे मन्द्ज्बरे तीत्े रुचिविङ्बन्धकेऽपि च ॥ पिच र व 
स्तञ्च ल॑घनं मात्रयान्वितम्‌ ॥ २१॥ खिग्पत्वबातिगाजाणाड_ 
दरं गजेयेडृशम्‌ ॥ शिरो5सिजेठराध्मानः ` 
॥ ३२॥ अरुचिः पीतता सूने निद्र 


रञ्च विज्ञाय चयदि 



















:( १६६). __ हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


आमसहित मंदज्वर, तीदेणज्वर, अचि, विष्ठाका बंधा, अजीर्ण इन्होंगें भो उनमानरे 
ढंबन कराना श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ शरीरके अंग अत्यंत चिकने होजावें और पेट अत्यंत बोड 
शिरमें पीडाहो और पेटपे अफारा उपजै और निरंतर कंठ बोलता रहे ॥ १२ ॥ और अहन्न 
हो नेत्रोमें पीढापन उपजे नींद और तंद्रासे रोगी पीडित होवे ये आमन वरके. उक्षण हैं इस 
रोगवाछेकों कुश वेद्य छंघन करवावे ॥ ३३ ॥ 
अथ छःप्रकारके लंघन । 
अनशनवमनावरचनरक्तञ्जतितत्तोयंपानेः | 


स्वृदुनकमसाहतः पांडव लघनं गादतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नहासाना, वमन, जुछाब, रक्तका निकासना, गरमपानीको पीना, स्वेद अर्थात पत्तीनाका 
देना इनभेदोंसे छंघन छःप्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥ 


अथ विरतज्वरलक्षण । 
शुत्ताम अ्रमश्‌[थल्य असवगज्वरातुरम्‌ ॥ 
अन्तदाह रक्तमून विरामज्वरलक्षणम ॥ ३५ ॥ 
भूख थोडी छगे हलकापनहों श्रमसे शिथिळपनाहो और श्रम, वेग, ज्वर इन्होंते रोगी 


पीडितहोवे और शरीरके भोतर दाह रह आर छाळमूतर उतरे थे विरामज्वरके लक्षण हैं अथीद 
रण उपजे तब जानना फि, ज्वर उतरनेमाळा है ॥ ३५ ॥ 


अथ दोषपरत्वसे लंबनकी मर्यादा) . 
वातिको लंघेनैः पड्भिः पात्तकस्तु दिनत्रयम्‌॥ सप्तभिः प | 
श्लेष्मा हेडा ल॑घनमाचरेत्‌ ॥ ३६॥ त्रिदोषो दशरात्राणि पचते 

स्तु स: ॥ दिने पञ्चदशे प्राप्त पचते साङ्निपातिकः॥ ३७॥ 
हान्त भवेद्वा विषमज्वरः ॥ 


से पकता है, पित्तदोष तोनदिनमें पकता है, कफदोष सातलूंबनोंसे 
इनका आचरण केरे ॥ ३६ गो त्रिदोष रूपनोंसे दृशति करके 
पकता 


+ 





| - 
क . आषाटीकासमेता ! (१६७) 


मनष्यकी बाळकअवस्थामें रक्तकी मधथानतावाळे दोष रहते हैं पीछे कक और पित्तकी 
अविकतायाले दोष. होजाते हैं ॥ ३८ ॥ सोळहूवांवर्ष माप होतेही त्रिदोषसे रोग उपजते हैं 
और विशेषकरके पञ्चीसवर्षतक सन्निपातसे ज्वररोग उपनता ह ॥ ३५ ॥ : 


अथ ज्बरवालेळू छाथ देनेका समय । 


वातपित्तकफेरेव रसरक्तससच्चयात्‌ ॥ 
जायते यो ज्वरः सम्यक पक्के कार्थ तु दापयेत्‌ ॥ ४° ॥ 
बात, पित्त, कफ, रस रक्त इन्हाक संचयस जा ज्वर उपने वह जब अच्डतरह पक 
जावे तब काथका दुव ॥ ४० ॥ 
थ छाथका प्रकार । 
क्राथः सतविषः प्रोक्तः पाचनः शमनस्तथा ॥ 
' दीपनः क्वेदनः शोषी सन्तपेणो विशेषतः ॥ ४१ ॥ 
पाचन, शमन, दीपन, छुइन, शाषण संवर्पण इनभे से काथ सातप्रकारका कहाहै। ४९ 
Es - अथ सातप्रकारसे काथ देनेका समय । ह 
पाचन नरे देयं निशासु प्रविजानता ॥ पूवाह्नि शमना देयोऽ- 
__ पराहे दीपनः स्मृतः ॥ ४२॥ सन्तर्पणो भेदनश्व कर्ये पानाय 
दापयेत्‌ ॥ शोषणोपि प्रभाते च क्राथः पाने प्रकीत्तितः॥ ४३ ॥ हा | 


"दाने पावनकाथ रात्रिमें देना ओर शमनकाथ दिनके प्रथमकालमें देना और 
पञ्चात्‌ दीपनक्काय देना ॥ ४२ ॥ संतरण और भेदनकाथ प्रभातमें देना और शोधन 


म्रभातमेंहो देना ॥ ४३ ॥ 
र अथ औषधादिक देनेके समयका सत्ञा। | 


रात्रौ यः प्रथमो यामो भूतवेला प्रकीर्तिता ॥ द्वितीयं 
उत्याहिशीथञ्च ततः प्रम्‌ ॥ ४४ ॥ गणरा ततो ज्ञः 
मम्राप्तराशिनम्‌ ॥ पर्वापराह्मध्याह्ाः पराः 


पर्वे दिनावसाने च भेषजानासुपक्रमः । 
रात्रीके प्रथम यामको भूतवेळा कहते हें. और 













(१६८ ) हारीतसंहिता । [ तीस, 


अथ क्राथके सात प्रकार । 
पाचनो दीपनीयश्च शोधनः शमनस्तथा ॥ 
| तपंणः क्लेदनः शोषी क्ाथः सप्तविधः स्मृतः ॥ ४७॥ 
पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, केइन, शोषण ऐसे सातमकारके काथ कहे हैं९७॥ 
अथ सातप्रकारके काथोंका लक्षण । 
पाचनोऽद्वोवशेषी स्याच्छोधनो द्रादशांशकः ॥ केदनश्वतुरड़श् 
शमनोऽष्टावशेषितः ॥ ७८ ॥ दीपनीयो दशांशस्तु तपेणश्र 
` समांशकः ॥ विशोषी पोडशांशश्च काथमेदाः प्रकीत्तिताः॥8९॥ 
अथिसे उबालनेमें आधा शेष रहा पानी पाचनकाथ कहाता है और जिसमें बारह 
हिस्सा पानी शेष रहे बह शोधन कहाता है निसमें चौथा हिस्सा पानी शेष रहे वह छेदन 
कहाता है जिसमें आठमां हिस्सा पानी शेषरहे वह शमन कहाता है ॥ ४८ ॥ जिसमें दशमां 
हिस्सा पानी शेष रहे बह दीपन कहाता है जो उबाळा मात्र जावे वह तर्पण कहाता है 
जिप्में सोलहवां हिस्सा पानी शेषे रहै बह शोषण कहाता है ऐसे काथके भेद कहे हैं॥४५॥ 
ळे अथ सातप्रकारके क्वाथोंका कार्य ।- म 
'पाचनः पचते दोषान्दीपनो दीप्यतेऽनलम्‌॥ शोधनो मलशोषी 
स्याच्छमनः स गदान्‌ ॥ ५० ॥ तपंणस्तपते धातून्छेदी * 
. ऊदकारकः ॥ विशोषी शोषमाधत्ते तस्मात्काथं परीक्षयेव्‌ः॥ 
 _ ॥ ९१॥ क्ववी-विशोषीं विज्ञाय वामनं कारयेन्नरम्‌ ॥ 
र काप दोषोको पकाता है, दीपनकाथ जडरामनिको ज्वलित करता है, शोधनकाय 
मको शोधता है, शमनकाथ रोगांको शांत करता हे ॥ ५० ॥ तर्षणक्काथ धातुओंको ठु 
करता है क्ेदनकाथ हद्यमे क्ेद्को करता है शोषणकाथ शोषो करता है तिसवास्ते काथकी 


परीक्षा करनी ॥ ५९ ॥ मनुष्यको छेदवाळा और विशेषकरके शोषवाळा जानके वमन 
कराना चाहिये । ` 













_ अथ काथरक्षणका उपदेश ता 
ळे. a चचालयेत्‌ ॥ ५२॥ न शोषये- 


` दोषके बळ और अबळको देखे ॥ ५० ॥ 
पित्तज्वर ओर « 


अ० १] 'भाषाटीकासमेता । ( १६९ ) 


और बनतेहुये काथका त्यागे नहीं और बीचमें चळांवे नह किंतु यथायोग्य पकांवे॥५२॥ . 
स्थापित किये काथको फिर -शोषित करे नहीं और अशुद्ध जगहमें काथको बनावे नहीं 
क्योंकि अयोग्य काथ अच्छा नहीं होता किंतु रोगोंके मिळापका कारण होता है ॥ ५३ ॥ 
क्ाथको फिर शोषित नहीं करे और प्रथिवीमें माप्तहुये काथको फिर नहीं ग्रहण करे क्‍योंकि 
रोगके नाशमें दोषको शांत करनेमें काथ श्रेष्ठ हैं ॥ ५४ ॥ 

हि नी अथ क्राथसंबंधी अनिष्ट लक्षण । 
विदीय्येते पततेऽपि स्फुटते काथतोः जनः ॥ 
एतेऽनिष्टकराः काथा न दोषशमनाय च ॥ ९९ 
बुरे काथसे रोगी विदीर्ण होजाता है गिरजाता है और फटनाता हे ये बुरे काथ दुःखको 
हैं और दोषको शांत नही करते ॥ ५५॥ 
फू ह नदीन Se हीनक्काथके लक्षण | कक 
एतैहिंलक्षणदीन काथं ष्ठा परीक्षयेत्‌॥ ९६ ॥ कृष्ण नीलं 
चनं रक्तं पिच्छिलं शिथिलञ्च यत्‌ ॥ दर्थं कुणपगन्वञच विस्ग- 
न्घ विवर्जयेत्‌ ॥५७॥ एतैरसाध्यं जानीयाद्गोगिणं नात्र संशयः॥ ` 
इन पूर्वोक्तलक्षणोंसे हीनहुये काथकी परीक्षा करनी ॥ ५६ ॥ काढा, नीळा, कठिन, छाल 
झागोंवाळा, शिथिळ, दग्धहुआ, मुदोकेसी गेधवाळा, कच्ची गेधवाछां, ऐसे काथको वनै देवै 
०॥ ५७॥ इसतरहके काथासे रोगी असाध्य होजाता है इसमें संशय नहीं ॥ 
हे अथ उत्तमक्काथका लक्षण | 
E ड्रव्यगुणानुवणन डर्यगन्ध वे[नादशत्‌ tach 
तद्वा्शुळ सच्छाय कषायममृतोपमम्‌ ॥ 
दव्यके गुणके अनुबंधसे दव्यके गंधको कहै ॥ ५८ ॥ विशेषकर के 


काँतिवाळा काथ अमृतके समान होता है ॥ 
- अथ वातज्वरमें पाचनका विधि । 


वातज्वरे रङ्घनान्ते दत्त्वा चान्नं तथोपारे॥ | 
निशासु पाचनं देयं ज्ञात्वा दोषबलाबलम्‌॥ & 
वातज्वरमें रंघनके अंतमें अन्नको देवे और तिसके ऊपर 


ते 


शुद्ध और सुंदर 









( १७० ) हारांतसाहता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ पाचनका निषेध । 
अविज्ञाते च दाष च पाचन न श्रद्पयतू ॥ ६० | 
और विनाजानेदोषमें पाचन नहीं देना ॥ ६० ॥ 
अथ ज्वरकी मयांदा । 
सप्तरात्राद्धि मय्यांदा ज्वरेणेवोपलक्ष्यंत ॥ 
तस्मान्नवज्वरे पीढे दोषकन्न च दोषहत्‌ ॥ ६१ 
ज्वरका मयादा साताइनकी मसिद्ध हैं तिसवास्ते नवानज्वरम पानाकेया पाचनरूपी आष 
दोषको करता है कितु दोषको हरता नहीं है ॥ ६१ ॥ 
अथ ज्वरमें पाचनादिदेनेकी मयांदा। 


तस्मादादौ प्रदेयन्तु पाचनञ्च दिनत्रयम्‌ ॥ शमनीयं प्रदेयन 
पञ्चरात्रं ततः परम्‌ ॥ ६२ ॥ शोधनं दीपनीयन्तु एकरा प्रदा 
पयेत्‌ ॥ ६३ ॥ ह 


° पेसे आदिमं तीनदिन पाचनको देवे तिसेपीळे पांचरात शमनकाथको देवै ॥ ६२ ॥ 
शोधन और दीपनक्राथको एकदिन देवे ॥ ६३ ॥ 
्् व्ही - अथ काथके विपात्तिका प्रकार) . > 
काथपाने इमो मूर्च्छा वेझव्यक्षप्रश्यते॥ 77. 
` वमनञ्च यदा प्रोक्तं शमनं पथ्यकेडपिवा॥ ६४॥ |. 


जो काथके पीनेमें ग्लानि, मूच्छो, विकळपना ये उपजे तब बमनसंज्ञक औषध देना और | 
[थ देना ॥ ६४ 


_ __ अथ पथ्यकी आवश्यकता। | 
पर्ये प्रयोक्तव्यं नापथ्येन स सिध्याति ॥ औषधेनं विना 
थ्येः सिध्यते भिषशुत्तमेः ॥ ६५ ॥ विना पथ्यं न साध्य 
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57 भाषाटी कासमेता । (१७१) _ 


यात्यसाध्यत्वमेव च॥ ६७॥ तस्मादक्षेद्वलं पुंसां बलशान्तिर्ह 
जीवितम्‌ ॥ | 
ओर ज्वरवाळा रोगी पथ्यको सेवे जो इसकी अरुचिभी हो तबभी ॥ ६६ ॥ अन्नकालमे _ 
नहीं भोजन करताहुआ ज्वररोगी क्षाण होनाता है अथवा मरजाता है और क्षीणहुआ वह - 
कष्टपनेको ग्राप्त होके पीछे असाथ्यपनेको प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ तिसकारणसे मनष्योके . 
बळकी रक्षा करनी क्योंकि, बळकी शांतिही जीवन कहा है ॥ न 
लाधत चव दाष च यवाशूपानमाचरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शालिषाटकबुद्रच यूष शर्त वदान्त हि ॥ ६९॥ 
छेघनके करनेम ओर दोषमें यवागूको पीता रहे ॥ ६८ ॥ झाछिचावळ, सांठी चावह 
मुंग इन्होंके यूषको छघनमें श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ६९ ॥ ` 
अथ मध्यलंघितको अन्नविि । 
| ` पञ्चकोलकसंसिद्वा यवागूर्मध्यलङ्गि॥ _. || | 
भवेत्प्रशस्ता सततं तस्य सन्तपणं हितम्‌ ॥ ७०॥ ` | 
पीपळ, पीपछामूळ चीता, चः्य और सोंड इन पांचों मूळको कूटकर काथ बनावे, इस | 
काथमें तंदुळकी या मुँगकी यवागू बनावे ओर पकावे, फिर सिद्धहुई यह यवागू मध्यडोवितको 
परशस्त है, और रोगीको तृप्त रखती हे ॥ ७० ॥ 
; त अथ छुमशातेक्ा विध । 
आज दुग्च थुडापत पानाय ज्वरशान्तय ॥ 
| _ तेन झुमविनाशः स्यात्सुखमाशु प्रपद्यते ॥ ७१॥ | 
बकरीके दूधमें गडमिला पीवे इसे ज्वरकी शांति होती हे तब ग्छानिका नाश ऑर तत्का 
छ सुख उपजता हं ॥ ७१ ॥ 
अथ क्काथपीनेका विवि । 
उदीच्यां वा पूरवेस्यां वाऽभिसुखञ्चोपवेशयेत्‌॥ पायय 
ञ्च कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ ७२ ॥ हे त्रिमध' कृत 
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( १७२) हारीतसंहिता । [ वृतीयस्थाने 


उत्तरको अथवा पूर्वको सुखकरा रोगीको बैठावे पीछे ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करा झाध- 
को पात करवे ॥ ७२ ॥ पीछे पीनेके पात्रको अधोमुख स्थापित कर जागताहुआ शयन 
करे और काथका पान करके तृषावाळाभी दो घडीतक पानीको नहीं पीवै :॥ ७३ ॥ जब 
रोगीकी ग्लानि दूर होनावै तब रोगी सुखको ग्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ इते वैरीनिवासिबु६- 
शिवसहायसुनुवेद्यरविरत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां ` तृतीयस्थाने औषध 
रिज्ञानाविधिनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः २. 
EE 
| _ अथ ज्वरचिकित्सा । 
आत्रेय उवाच ॥ अनमिज्ञश्रिकित्सायां शास्त्राणां पठनेन किम्‌ 
यथा पलालं बीजेस्तु रहितं निष्प्रयोजकम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रियजी कहते हें-जो वेद्य चिकित्साकर्ममें कुशळ नहींहो और वैद्यशाखके पठनमें 
कुशलहो तिसको क्या फळ होता है अर्थात्‌ कुछ नहीं जैसे अन्नसे रहित तुष निष्फल होता 
है तेसे ॥ १ ॥ 
अधश कुबेद्यनिंदा | | 
- वरमाशीविषविषं काथेतं ताम्रमव च ॥ पीतमत्यभ्निसन्तप्त स 
 _ शिता वाप्ययाणुडाः | ॥ २॥ न तुश्र॒तवतां वेशं बिश्रतां शरणा! 
' तात्‌॥ अहीतुमन्नपानं वा वित्तं वा रोगपीडितात्‌॥ ३॥ .« 
_ सर्पेआदिका विष, उबाळाहुआा तांबा, अत्यंत आश्निमें तप्त किये छोहाके गोळे इनसबोंकी 
सेवनाभी हित हे ॥ २ ॥ परंतु वैद्योके वेशको धारण करनेवाले और रोगियोसे अन्न, पान! 
धन, इनहोको हरनेवोळ ऐस वैद्योंकी औषधको नहीं खांबे ॥ ३॥ | 
__ . अथवेद्यका लक्षण। ` 
तदेव युक्त भेषज्यं यदारोग्याय जायते ॥ ` - 
न्स चेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यों विमोक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


= कर ल्य ही ४०३ जो Ng 
को करता. है वही : और जो रोगंसे छुडांवे वह ही 
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करे ॥ १० ॥ . | 


अ०२] भाषाटीकासमेता । ( १७३ ) 


तोपायसंयुता ॥ ५॥ पठितव्या समासेन संहिताज्ञानहेतवे ॥ 
ज्ञात्वा रोगप्रतीकारं ततः कुय्यात्परतिक्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


तिसकारणसे रोगको निवारण करनेवाले कारणसे संयुक्त सब जतन करके निदानके छः 
क्षण और रोगोंसे तया रोगमतीकारकी चिकित्सासे अन्वित हुई बैद्यकसहिता ॥ ५ ॥ 
बिस्तार करके पेठितकरनी योग्य है संहिताके ज्ञानके लिये और रोगको दूर करनेके उपायको 
जानं पीछे चिकित्साको करे ॥ ६ ॥ 
रग नहीं जाननेसे हानि। 
अविज्ञाय रुजं सम्यङ्मोहादारभते क्रियाः ॥ 
_ विधानज्ञोऽथ शास्रज्ञ न तत्सिद्धिः प्रजायते ॥ ७॥ 
जो वैद्य रोगको नहीं जानक क्रियाका आरंभ करता हे बह विधानको और शाख्को जानने- 
वाळाभी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 
अथ वेद्यशास्त्रज्ञाताको फल । 
निदानं रोगविज्ञानं भेषजानां गुणागुणम्‌ ॥ 
विज्ञाय कुरुते यस्तु तस्य सिद्धिने दूरतः ॥ ८ ॥ 
निदान और सेगका जानना, औषधियोंके गुण और दोष इन्होंको जानकै जो वैद्य कियाको 
करता है तिसको शीघ्र सिद्धि होती हैं ॥ ८ ॥ | 
हि... आका के रोगादिक जाननेकी आवश्यकता। 
आदावद र्जा ज्ञान साध्यासाच्य विचक्षणः ॥ | 
याप्यं सवेरजाञ्चैव ततः कुय्योत्मतिक्रियाप ॥ ९ ॥ ह 
आदिमें वैद्य रोगके ज्ञानको और साध्य और असाघ्यरूपको तथा कष्टसाध्यपनेको ज 
पीछे क्रियाको करे ॥ ९ ॥ बल 
अथ देशकसलआदिक जाननेकी आवश्यकता bo 
देशं काळं वयो वह्विसात्मयं प्रकृतिमेषजम्‌॥ = 
एवं विज्ञाय सद्वैद्यस्ततः ङुय्याञ्जतिक्रियाम्‌ ॥ 
: देश, काळ, अवस्था, असि, स्वभाव, प्रकृति _ इन्हॉको 









६ १७४ ) हारातसंहिता | [ ततीयस्थो- 


दोषोंके विना रोग नहीं होता और वे दोष वातआदि कहाते हैं और ज्वरआदि रोग है 
'तिनसश्रोकी अच्छीतरह परीक्षा करे ॥ ११ ॥ § 
अथ रोगपरीक्षाके प्रकार । 


 आत्तानाश्ोपदेशेन प्रत्यक्षीकरणेन च ॥ आतुरादिहशा स्पृशा 
च्छीतादिग्रश्नतः परम्‌ ॥ १२ ॥ दशनर्पशनपरश रोगज्ञानं त्रिधा 
मतम्‌॥ मुखालिदर्शनात्स्पशाच्छीतादिप्रभ्नतः परम्‌ ॥ १३॥ 
वैद्योके उपदेशसे और मत्वक्षोकरणसे और वैद्य आदिकी इष्टिसे और स्पशेसे और 
झीतआदिके पूछनेसे रोगका ज्ञान करे ॥ १९ ॥ दन, स्पशे और प्रश्न इनमेदोंसे रोगोंका 
तील मकारका ज्ञान होता है तहां मुख और नेत्र इन्होंके दर्शनसे, अंगके शीत उण 
आदिक स्पर्शसे और केसा है कया क्या होता है इत्यादिक प्रश्नत तीन प्रकारका रोग ज्ञान 
होता हे ॥ १३ ॥ | 


अथ साध्यएसाध्यका लक्षण| 
रच्छ्याप्यसुखोपायो द्विविधः साध्य उच्यते ॥ 
असाध्यो द्विविधो ज्ञेयः कच्छः कृच्छूतमोऽपरः ॥ १४॥ 
` कष्टसाध्य और सुखसाध्य इनभेदोंसे. साध्य दो मकारका है और कष्टसाध्य और अतिः 
कष्टसाध्य इनभेदोंसे असाध्यभी दो मकारका हे. ॥ १४ ॥ 


क या . अथ साध्यादिकहोनेका कारण। यत 
याप्याः केचित्मकृत्येव याप्याः साध्या उपेक्षया ॥ स्वभावाद्वधा- 
धयः साध्याः केचित्साध्या उपेक्षिताः॥ १५॥ साध्या याप्यः . 
[न्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा॥ घनन्ति प्राणांश्च साध्यास्तु 
क्रियावताम्‌ ॥ १६॥ आ: 









हे अ०.२ |. ` भाषाटीकासमेता । ( १७५ ) 


जीवन्ति निरुपद्रवाः ॥ १७ ॥ ज्ञात्वार्पकोऽपि भिषजाः परि 
चिन्तनीयो नोपेक्षणीय इत रांगगणो ह्यसाध्यः ॥ स्वल्पाऽप्य- 
[रगरल वहिसमानरूप आतंबढल न शसतासुपयात काले। ।१<॥ 
शत्रः स्थानवलं प्राप्य विक्रमं कुरुते वली॥तथा धात्वन्तरं प्राप्य 
विक्रमं कुरुते गदः ॥ १९॥ 
` रोगके ऊपर जो रोग उपजे बह उपद्रवसहित रोग कह्मता है उपद्रवसहित रोगवाछे नहीं 
जीवते हैं और उपदवसे रहित रोगवाछे जीवते हैं ॥ १७ ॥ अल्परोगभी वैद्योने चितवन 
करना चाहिये किंतु असाध्य रोग छोंडना नहीं चाहिये छोटासाभी वैरी विष और अमिके 


समानहोकै और बळको माप्रहो समयमं शांतिको नहीं माप्त होता है ॥ ९८ ॥ जस बळी 
शतु स्थानको और बळको माप्रहो पराक्रमको करता है तैसे धातुओंके अंतरमें परापहुआ . रोग 


पराकंमको करता हे ॥ १९ ॥ 
रांग एनस्टूल करनका आज्ञा । 

बहुविधपरिकार्येणापि नीतं शमं यत्कृशमपि हि न धाय्यै रोग 

मल विधिज्ञ॥ कथमपि बहुपथ्येव्योवृतो वा वलिष्ठी न शमयः न्‍ 

ति हि रोग बाल्यमात्रेण सम्यकू ॥ २० ॥ ह 

° हे विधिज्ञ ! बहुतसे कमास शांतकियभी रोगके स्वल्पममागकाशी धारण नहीं करना और | गे 

` अहृतसे' अपथ्योंकरके व्यावृतहआ अत्यंत बळवान्‌ रोग शांतिकी माप्त नहीं होता ॥ २० ॥ 

सूक्ष्मणा रोग शडसमान ह | 

यथा स्वल्पं विषं तीव्रं यथा स्वल्पो धुजङ्गेमः ॥ 

य॒था स्वंल्पतरश्चाग्निस्तथा सूक्ष्मोऽपि रुग्रेपुः ॥ २१ ॥ 

जैसे स्वल्प विष तीक्षण होता है नैस छोटासा समै बुरा होता है 


अग्नि बढ़ाता है तसे सूक्ष्म रोगंभी वैरी होता है ॥ २१ ॥ 
रोगके फेलनेके प्रथमही प्रतीकार 
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( १७६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 
व्याधियाका प्रकार । 


कमेजा व्यावयः केचिद्दोषजाः सन्ति चापरे ॥ 


सहजाः कथिताश्चान्ये व्याधयश्रिविधा मताः ॥ २३ ॥ 
कितनेंक रोग कर्मरे उपजते हैं और कितनेंक रोग दोषसे उपजते हैं और कितनेक ऐेग 
शरीरके साथ उपजते हैं ऐसे तीनप्रकारके रोग कहे हैं ॥ २३ ॥ 
तीनप्रकारके व्याधियोंका लक्षण। 
बहाभरुपचार्‌स्तु य न यान्त शम ततः ॥ ते कमजाः समुदिष् 
 व्याथयो दारुणाः पुनः ॥ २४ | । दोषजा वातापत्ताद्याः सहजा 
क्षुत्तपाद्य: ॥ २५ ॥ 
जो बहतसी चिकित्साके करनेसे शांतिको प्राप्त नहीं होते तिन्होंकी कमेसे उपजे रोग 
जानना ये दारुण हैं ॥ २४ ॥ वातपित्तआदिसे उपज रोग दोषज कहाते हैं भूख और तृषा 
आदि शरीरके साथ उपजते हैं ॥ २५ ॥ 
ज्वरकी व्यापकता । 
तस्माद्रक्याम चदा ज्वरमतुछगद वाजना कुञ्जरांणा मानुष्या 
गां पझूनां मृगमहिषररोष्टादिवानस्पतीनाम्‌॥ वीनामोषधी 
` नां क्षितिपरफणिनां पत्रिणां मूषिकाणामेष प्राणापहारी ज्वर « 
` इति गदितो इनिवारो हि लोके ॥ २६॥ f 
तिस्से आदिमें घोडा, हस्ती, मनुष्य, गाय आदि पदा मग, भैंसा, ऊंट आदि जीव, बग 


र ल ओषधी, सपे, पक्षी, मूषा इन्होंके ज्वरको में कहताहूं यह ज्वर प्राणॉको हरती 
है और संसारम दुःखस दूर होता है ॥-२६ ॥ 


नक ` - अथ जातिप रत्वमें ज्वरकी असाध्यता। 
. असाध्योब्यं ज्वरो व्याधिगामहिष्यश्वकञ्जरे ॥ 
किञ्चित्कृच्छ्तमो नृणामन्येषां जीवचातकः ॥ २७ ॥ 


य, भेसा, हस्ती, इन्होंमें ज्वर असाध्य कहा है और मनष्योंका ज्वर कष्टसाध्य कही 
जीवेंको ज्वर मारता हे ॥ क 














अ० २ ] भाषाटीकासमेता । ( १७७ ) 


जैसे मृगोंमें भगेरा अत्यंत बळवान्‌ होता है तैसे रोगोंमें ज्वररोग बळवान्‌ कहा है मन- 


प्यके विना ज्वर्कों सहनेकेडिये कोईभी जीव समर्थ नहीं है ॥ २८ ॥ 
अथ मह॒ष्य ज्वर सहंरुक्ताहे तिस्का कारण। 
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कमेणा लभते यस्मादेवत्वं माउपो दिवि ॥ ततश्चैवच्युतः स्वर्गा 
न्यानुष्यमापे वत्तते॥ २९॥ तस्मात्स देवभावात्तु सहते भानुषो 
ज्वरम्‌ ॥ शेषाः सर्वे विपद्यन्ते पशुवर्गा ज्वरार्दिताः॥ ३०॥ 
कर्मे मनुष्य स्वगेमें जाके देवताके शरीरको प्राप्त होता है पीछे स्वर्गसे श्रष्टहुआ मनुष्य 
शरीरको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ इसकारणसे देवभावकरके मनुष्य ज्वरको सहते हैं शेषरहे 
पशुओंके समूह ज्वरसे मरजाते हैं ॥ ३० ॥ 
अथ सबरोगोंमें ज्वरकी श्रेष्ठता । 


ON 


रागाणां रागराजोऽयं यथा मृगपातिसरेगे ॥ दाहात्मखु यथा वह्नि 
स्तथा रोगो ज्वरोऽविकः।रुद्रकोधायिसम्भूतःसर्वेश्भतप्रतापनः३१ 
जैसे वनमें पशाओंका राजा सिंह है तैसे शरीरमें रोगोंका राजा ज्वर है जैसे दाह करने: 
वाठोंमें अभि अधिक है तेसेही ज्वरभी अधिक है महादेवके क्रोधरूपी अभिसे उपजनेवाळा 
` और सब जीवोको तपानेवाळा ऐसा ज्वर हे ॥ ३१ ॥ ः 

पा अथ पथक्‌ प्राणिभेदसे ज्वरके नामांतर । 
पातऊ%ः स तु नागानाममितापस्तु वाजिनाम्‌ ॥ गंवामीश्‍वरसं 
ज्ञस्तु मानवानां ज्वरो मतः ॥ ३२॥ दारिद्रो महिषीणान्तु > 
मृगरोगो मृगेषु च॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभेष्वल्सो | 
भवेत्‌ ॥ ३३॥ झुनो5लकेः समाख्यातो मत्स्येष्विन्द्रमतो मत - 
पक्षणामांभिघातस्तु व्यालेष्वाक्षतसाज्ञतः ॥ ३४ ॥ ज र 
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सवेत्र हश्यते ॥ ३९ ॥ 
हस्तियोंके पातकनामवाळा ज्वर होता है घोडोके अभित 
नुष्योंके 


( १९८) '. हारीतसंहिता। [ तोयस्य 


कांचढीनामसे ज्वर उपनता हे ॥ ३४ ॥ और जछमे ज्वर सिवाळनामसे उपजता है पृष 
में ऊषरनामसे ज्वर उपजता हे वृक्षम कोटराक्षनामंस उवर उपनता हं एसे सब जगह ज्या 


दीखता है ॥ ३५ ॥ 
: अथ ज्वरके स्वरूपका लक्षण 


त्रिपाद्गस्मप्रहरणख्िशिराः सुमहोदरः ॥ वयात्रचशवसनः कपि 
लोज्यलविग्रहः ॥ ३६ ॥ पिड़ेक्षणों हृस्वजड्डी विमत्स्यो बल- 
वानयमी।पुरुषो लोकनाशाय चासी ज्वर इतस्मतः ॥ ३७॥ 
 दग्येन्यनो यथा वहिधातून्हत्वा यथा विषम ॥ कृतकृत्यो बजे . 
` च्छान्ति देह हत्वा तथा ज्वरः ॥ ३८॥ क - 
तीनपेरोंबाळा, भस्मको धारण करनेवाला, तोनशिरोबाला, सुंदर बडाफेटबीटा, सिंहका 
व्वामके वर्खोंको पहननेवारा, कपिळवणवाळा और प्रकाशित झरीरवाळा ॥ ३६ ॥ पीहेने 
न्रॉबाळा, अंगनी जांघोंबाछा और बळयान्‌ ऐसा पुरुष छोकका नाशके लिये उपजा हे वह 
- ज्वर कहाता है ॥ २७ ॥ जैसे इंधनको दृग्व करके अभि और घातुआंका दग्ध करके दि 
। कृतकृत्य होके शांत होजाता है तैसे देहका.नाशकर ज्वर शांत होजाता हे ॥ ३८-॥ 
( <. _ ` अथ ज्वरकी उत्पत्ति । 
। तस्मात्तस्य सशुत्पा्त वक्ष्यामि शृणु घुन्रक | ॥ चंताववा महा 
 चोरोजातोयेनतुचाष्टया॥ ३९ ॥ दक्षाद्वरप्रशमनः छापता 
' हि महेश्वरः ॥ श्वासं मुशेच दयिताविधुरच तीरं तेन. ज्य? 
 विघसम्भवतोऽष्टवास्यात्‌ ४० ॥ 
रणसे हे पुत्र | तिसकी- उत्पत्तिको कहत! हूं सुन-चारपरकारका महाधोरख्यी 


के आठ प्रकारका हुआ हे ॥ ३० ॥ सो दक्षत्रजापातिसे कुपितहुन , 
आठेवार श्वासको- छोडता भया हे.तिससे ज्वर आठप्रकारकी ' 












_ अथ ज्वरकी निदातसाहित संभाति । 
निवा र नार्स्वेच्छान्नपानानि 


















२] भाषाटीकासमेता । _ (९७९) 


अथ ज्वरके हेतु । 


व्यायामकोवभुत्तयादिजननाच्छीतसम्भवत्वात।४२॥ विरुद्धान्न 

विशेषेण पाननिझरवारिणा ॥ कूपोदकेन सन्तुष्टस्तिग्मतीव्राँशुर 

श्मिभिः ॥ ४३॥ गन्धवातेन दोषाणामभिघाताभिशापतः ॥ . 
ज्वरोनाम महाघोरो जायते मञ्ज भृशम्‌ ॥ ४४ ॥ 


और कसरत, भोननके ऊपर भोजन, क्रोध, इनके उपजभेसे और झीतके सम्भन्रपनेसे भी 


तेज सूय्येक किरणोंकी गरमाईसे ॥ ४३ ॥ बुरे गन्धसे, वात आदि दोषोंसे, चोट्के लगनेसे 
ओर ब्राह्मणके शापसे मनुष्यके देहम महाधोररूपी ज्वरनाम उत्सन्न होता हे ॥ ४४ || 


अथ प्रकटहुये ज्वरका लक्षण । 


श्रमो जडत्वं नयनपुव' स्याद्रोमोद्रमो घुर्घरकञ्च जम्भा ॥ 
वैवणेता द्रेषसशोपतास्ये ज्वरस्य च व्यक्तकलक्षणानि ॥ ४५ ॥ 


शरीरमें थकाव ओर जडपना नेत्रेंमिंस पानी ज्षिरे रोमावळी खडी होवे कंठमें धर्षरपना 
ओर जमाई आवे, वर्ण बरलजावे, अन्नसे वैर होवे, मखमें शोष उपजे ये भकट हये ज्वरके 
लक्षण हैं ॥ ४५ ॥ । - सदर 


कळे (र 


अथ ज्वरव्ही विशेषता । ह 
समारणे च वे जम्मा कफाहेन्यं निर्षीदति ॥ पित्तान्नयनसन्ता i 
सर्वै वे सान्निपातिके ॥ तस्माद्रक्ष्ये प्रतीकारं येन सम्प 


सुखम्‌ ॥४६॥ 


अताप्ही, सन्निपातमें सब लक्षण मिलें तिस वास्ते जिस कारके सख उ 
करना सो कहुंगा ॥ ४६॥ -- 


अथ वातञ्वरमें पाच 


( १८० ) हारीतसंहिता। [ तृतीयम्थाने- 


` अथ पित्तञ्वरका पाचन । 
निशा सनिम्वा सतवकिका च धान्यं च विश्वा संगुडः कषाय! 
निशासु च क्षीरसकोलामिश्रं पानं सपित्तञ्वरपाचनायं ॥ ४८॥ 
हळदी, नींबकी छाछ, गिलोय, धनियां, सोंठ, इन्होंका काथ बना तिसमें गड मिला 
पीवै अथवा दूधमें गजञपीपळंके चणेको मिळा रातको पीबे यह पाचन पित्तज्वरमें मनुष्यको 
सख देता है ॥ ४८ ॥ > 
अथ कफज्वरध पाचन । 
वचा यवानी त्रिफला सविश्वा काथो निशायां कफजे ज्वरे वा ॥ 
सपाचनं स्यान्मनुजस्य दोषे शूले प्रतिश्यायकपीनसेषु ॥ ४९। 
वच, अजवायन हण्डे बह्डा, आवरा, साठ इन्हांका काथ क्फ उपज ज्वर्म आर शूल 
खेहर, पीनस, इन्होंमें रातको देना ॥ ४९ ॥ 
अथ सान्नपातज्वरम पाचन | 
शठीवचानागरकाफलानां वत्सादनीधन्वयवासकानाम । 
काथोहितः सवेभवे ज्वरे च सम्पाचनं स्यान्मनुजजिदोषे ॥€० । 
.___ - कचर, वच, सोंठ, हरडे, बेडा; आंवला, .गिळोय,-जवासा 'इम्होंका काथ सब प्रकारके 
 ज्बरमें और मनुष्योंके तरिदोषज ज्वरमें यह पाचन हित हे ॥ ५० ॥ नं | 
व २ अथ ज्वरमें पथश 
रात्री सुखोष्णतोयेन प्रचुरेण च धीमताम्‌ ॥ 


- अङ्गसंमदैनं पथ्यं निठ्रान्यायामव्नितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
खपूबेक गरम पानी करके अतिशयसे मनुष्योंके अंगोक्ता मदन पथ्य है परंतु नींद 










क 


` , इन्द्रियाणां लघुत्वश्च नेत्रास्यस्य प्रसादता ॥ 


भ०२] भाषाटीकासमेता । - (१८१). 


वान्‌ रहै और भयको इच्छा करे और भयभीत-हुआकी तरह सोते पन्त जागताही रहे ये 


ङक्षण वातज्वरके हैं ॥ ५३ ॥ 
अथ वातज्वरका पाचन । 
नागरं सुर्तरुश्च धान्यकं कुण्डली बृहतिका युगंनिशम्‌ ॥ | 
सप्तमे निशि प्रशस्यते ज्वरे चाष्टमांशगतको हि अष्वान्‌॥५४॥ 
सवज्वरेष नागरादपाचन द्यम्‌ ॥ 
साठ, देवदारु, पानियां, ।गेळांय, दानां कटळा ok दारुहळदीं इन्‌ आठ औषधका 
अष्ठटमावशेष पाचनसज्ञक काथ बना ज्वरम सातवींरात्रीको देना ॥ ५४ ॥ यह गुष्ठयादि 
पाचन सब प्रकारके ज्वरोंमें देना चाहिये ॥ 
अथ अन्नदान आषधका शुण | 
` वीर्य्यांधिकं भवति भेषजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चव 


अननस हानहआ आषध आधक वोयवाङा हांजाता ह आर रागर्का निश्चय नाशता हूँ ॥ 
तद्वालवृद्धयुवती मदुभिश्व पीतं ग्लानि परां नयाति चाशु वलक्ष- 
यञ्च ॥ ९९ ॥ 

परंतु बाळक, वृद्ध, युवतीत्री, कोमळ, इन्हॉकरके पीयाहुआ वह अन्नरहित औषध परम्‌ 


उछानिको और बएक्षयको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 
अथ पाचनइुये ओषधका लक्षण। 






_ _पहिरउऊणणता काठे जीणभषजळकश्षणम्‌ ॥ ५६॥  _। 


इंद्वियोंका हळकापनहो नेत्र ओर मुखकी प्रसन्नता रहै, डकार आंबे, कोष्ठमें गर्माई रहे ये 


जीणेहुये ओषधके लक्षण हैं ॥ ५६ ॥ 
, अथ उछलनेवाले औषधका गुण । 


कमहछाससदनं शिरोरुग्भरंशमेव च॥ 


उत्ड्रेदो जायते यस्य विद्याइत्काममोषधम्‌ ॥ ९७ 
ग्छानि और थकथकी हो, शरीर शिथिळ होजावै शिरमें भूळ और 


नसा आनेकी तरह होवै ये नहीं जीर्ण इवे ओषधके छः 















( १८२ ) हे हारीतसंहिता ।. [ तृतीयस्थाने- 


दाहहो, अंग शिग्रिल्होजावै, मूच्छी, शिरमें शूळ, ग्छानि, दीनपना थे उपजे भमो 
और विशेषकरफे अरतीहो ये लक्षण ज्यादै लिये ओषधके हैं ॥ ५८ ॥ तिसङारणसे औप 
पिके दोषमें कहीभी दोषका शमन नहीं हे क्योंकि पाचनके विना दोष. अनेकमकारसे कित्‌ 
होते हैं ॥ ५९ ॥ 
अथ भोजनके उपरांत देनेके ओषधके शुण । 

` "शीरं विपाकसुपयाति बलं न इन्यादज्गावृतं न च मुहुवंदनानिरे- 
_ ति॥ प्राग्युक्तसेवितमहीषमेतदेव द्याच वृद्धशिशुभीरुवशङ्ठः 

_ नाभ्यः॥ ६०॥ 

`  अन्नसे आवृतहुआ औषध शीघ्र पकनाता हे और बळको नाशता है और वारंवार मरे 
नहीं निकसता है इसाळिये मभातका भोजनके साथ सेवित किया औषध वृद्ध. वाळक, डरपोक 
स्री इन्होंको सुख देता है ॥ ६० ॥ 

अथ वातज्वरमें पंचसूलका काथ । 

बिल्वाभिमन्थशुकनासकपाटलीनां कुम्भारिकाप्रुतकं क्वाथितं 
कषायम्‌ ॥ दन्तान्वशोधयाते वारयते समीरं नाशं करोति मश 
` तज्वरमाशु पुसाम्‌ ॥ ६१ ॥ किरातसुस्तसृतवळिकणासविन्या 
 गोकण्टको बृहतियुग्मसुदीच्यतिक्ताः ॥ स्याच्छालिपार्णिकलशी- « 
` कथितः समन्तात्वाथः समीरणभवं ज्वरमाझु हन्ति ॥ ६२१॥ 
गुडूची शतपुष्पा च पक्षा राखा पुननेवा ॥ चायमाणकक्काथश्च 
गुडेवोतज्वरापहः ॥ ६३ ॥ ` | 
` दयोनापाठा, पाडळ, कोहळा, कुंभेरन, इन्होंका काथ बना पी गर्द 


| है और वातको दूर करता हे मनुष्योंके वातज्वरको शीघ्र नाशता है ॥६१९॥ 
नागरमोथा, गिळोय, पीपछ, छाहुआक, गोखरू, दोनोंकटेळी, नेत्रवाळा, मु 


कन्यका कप अच्छीतरह नाशता हे ॥ ६२ ॥ गिछोग। 
हों -पीबे यह वातः 











१२. भाषाटीकासमेता । ( १८३) 

होउ और ज्वरका तीक्षणवेगहो अतीसारहो 
य > में र 

आंते और मुखमें पाक और दाहहों पसीना 

> ~ MN वें 

और भू्नभी होवे ये सब लक्षण होवें तब 




















मूर्च्छा और दाह उपने श्रम, मद, तुषा येभी 
ट ग ज्र ~ और cx 
तद्रा और आळस्यहो और बकवादकरे और छि 
और श्वास उपनें मुख कडुआ होजावे विहृळपना 
पित्तज्वर जानना ॥ ६४ ॥ 


~ 


अथ रोधादि काथ । 
रोभ्रोत्पलामृतरताकमलं सिताब्यं तत्सारिवासहितमेव हि पाचः 
नेषु ॥ निष्काथ्य काथमति चाश निहन्ति पिततं पित्तवरमश- 
मनं प्रकरोति पुसाम्‌ ॥ ६९ ॥ ड 


ठोष, नीळाकमळ, गिलोय, श्रेतकमळ, अनंतमूळ, सारिवा इन्होका पाचन काथ बना 
तिसमे मिश्री डाळ धोत्रे यह पित्तको शीधर शांत करता है और मनुष्योके पित्तज्वरकोभी 
नाझता है ॥ ६५ ॥ ; ; 
अग शक्गाह्ादि काथ । रू 
(“2 9 NLS शीस 
कथितं तण्डुरूपय या शक्रह्नं कढुरोदिणीसहितम्‌ ॥ ` 
काथं यष्टीमधुना विनाशनं पित्तज्वराणान्तु॥ ६६॥ 
इंद्रयव, कुटकी, मुळहटी इन्हॉका काथ चावळॉके पानीमें बना पीवै यह पित्तज्वरको 
ननाशता हे ॥ ६६ ॥ 
शि 





दुरळभादि काथ) | 
दुरालभावासकपपेटानां प्रियडुनिम्बंकडरोहिणीनाम्‌ ॥ किर 

तिक्तं कथितं कपायं सशकंराव्यं कथितञ्च पाचनम्‌ 
सदाहपित्तज्वरँमाशु इन्ति तृष्णाभमं शोषविकारयुक्तम्‌ | ९८ 





जवासा, वांसा, पित्तपापडा, मियंगु, नोंबकी छाछ, कुकी, चिरायता, 
` बना खांडसे संयुक्तकर पीवै ॥ ६७ ॥ यह दाह, पित्तज्वर, तृषा, भ्रम, शो 
नाशता है ॥ ६८॥ | 7 डक 








एकोऽपि वे 


( १८४ ) हारीतसंहिता । [ दतीयस्ाने- 


अकेला पित्तपापडाका काथ भी पित्तज्बरको शांत करनेके लिये योग्य और अति उत्तमः 
फिर सोंठ और नेत्रवाळासे युक्तकिये पित्तपापडाका काथ पित्तज्मरको ऐसे नाशता हे जेर 
होंसके विडेमें माप्तुआ सिंह बनके पशुको नाशता है ॥ ६९ ॥ 


अथ शुंठचादि क्वाथ । 
नागरोशीरसुस्ता च चन्दनं कट॒रोहिणी ॥ 
चान्यकानां तु क्राथश्च पित्तज्वरविनाशनः ॥ ७० ॥ 


सोंठ, खस, नागरमोथा, रक्तचंदन, कुटकी, धनियां इन्होंका काथ पित्तज्वरकी ना- 
शता हे ॥ ७० ॥ 


2 - -. अथ शुड्च्यादि काथ । 
` अमृतं पपेटो धात्री क्राथः पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
गिलोय, पित्तपापडा, आंवछा, इन्होंका काथ पित्तज्वरको नाशता है ॥ ७१ ॥ 
अथ द्राक्षादि काथ । 
दाक्षापपंटकतिक्तापथ्यारग्वधधुस्तकेः ॥ 
काथर्तृषाश्रमदाहथुक्तापत्तज्वरापहः ॥ ७२ ॥ 


दाख, पित्तपापडा, कुटकी, हरडे, अमळतास, नागरमोथा, इन्होका काथ तृषा, श्रम, 
` दाह, इन्होंसे युक्तहये पित्तज्वरको नाशता है ॥ ७२ ॥ कर 
रर अथ दाहतषामूच्छाके ऊपर विदायादिकोंका उपचार । १ 
` बिदारिकारोधदवित्थकानां स्यान्मातुलुङ्गस्य च दाडिमानाम्‌॥ 
यथानुलाभेन च ताछुळेपी निहन्ति दाहं तृषामूच्छनञ्च ॥ ७३॥ 
लोध, कॅथ, विजीरा, अनार, इन्हामेते नितने मिळे तिन्हॉका केप बना 
| यह्‌ दाह, तृषा, मूच्छो, इन्होंको नाशता हे.॥ ७३ ॥ 
|  _ अथ दाहज्वरका उपाय। 
` उत्तानस्य प्रसुप्तस्य कांस्ये वा ताम्रभाजने ॥ 
नाभौ गीतांदा हि 











ee 


| 





रश भाषाटीकासमेता । ( १८५ ) 


वासो सुक्ताहारो विशदतुहिनं कोमुदीयामुखाय ॥ ७५ ॥ एभि- 
हेन्ति इततरनिमं माठुषाणां तु पित्तं दाह शोषं कुममपि तथा 

हभ्रयं ग्रच्छनाआ॥ एतेयोंगेर्मवति नितरां पित्तदाहस्य शान्ति 
योग्या चैवं भवति सततंतक्तियाश्रीमताञ्च ॥ ७६ ॥ 


संदर और रमणीक चँचियोंके भारसे नमहुई खीका आलिंगन करे परंतु भेथुनको नहीं करे 
और दाखके रस सेवनकरे. शीतळपदार्थको सेवता रहे सफेद कमळ ओर मळयागिरि चंदनके 
पानीले भिगोयाहुआ शीतलछबसखकी धारे ओर मोतियोंकी माछाको पहने ओर सुंदर शीतळ हवा 
और चाँदनी ये सब पित्तज्वरीको सख देते हैं ॥ ७५ ॥ इन्हॉसे मनष्योंके पित्त, दाह, 

शोजा, ग्छानि, तृषा, अम, मूर्च्छा, ये शांत होजाते हैं और पित्तका दाह दूर होजाता है 
धनवान मनुष्योंके वास्ते यह क्रिया निरंतर योग्य है ॥ ७६ ॥ ५ 
अथ ज्वरशोषका उपाय । 


यदि जिह्ागलतालुशोपश्वेन्मनुजस्य च॥ केसर मातुळुद्ठस्य 
- सधुसन्ववसंयुतम्‌ ॥ पेष्यमाण ताळुलप सथः पित्तज्व- 


रापहम्‌ ॥ ७७ ॥ 
और जो मनुष्यके जीभ, गळ, तालु, इन्हेमें शोष उपजे तो बिजोराका केसर छे तिसमें 


७ शहद आर सुधानमक मिला पीसकर ताळप रूप कर यह शात फ्त्तर वर्को नाइाता हैं॥७७॥ 
अथ कफज्वरका निदान आर चाकत्सा। न 
स्तैमित्यं मधुरास्यता च जडता तन्द्रा भृशञ्च तथा गात्राणां 
गुरुतारुचिरविरमता रोमोहमः शीतता ॥ प्रस्वेदाः ॒तिरोधनञ्च _ 
कुरुते नेत्र च पाण्डच्छवी विष्व्थं मलवृत्तिकासवमनं छेष्मऽ 
ते विदुः ॥ ७८॥ | 
शरीरका गीळापन हो, मुख मोठा रहे, जडपना, अत्यत तदा शरीरका भ 


ग्होनि रोमोंका खडा होना, शीतळपना ये उपने और पसीना आवे 
जाबे और आधा पीछा और आधा सफेद ऐसे वर्णकी कांतिसे 













( १८६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ व्याध्यादिकल्क । 
तद्रद्रयात्री च सिंही च रोध कुछपटोलकम्‌॥ 
ज्वरे कफात्मजे चेतत्पाचनं स्यात्तदुत्तमम् ॥ ८० 
केळी, वांसा, छोध, कूट, परवछ, इन्हांका पाचन कफज्वरमें हित है ॥ ८० ॥ 
अथ वासादिक्काथ । 


` वासा गुड़ची त्रिफला प्रटोली शठी च तिक्ता मघुनीकषायम्‌॥ 
- छेष्मप्रभूतेषु रुजेषु सम्यग्‌ ज्वरं निइन्यात्कफजञ्च शीघ्रम्‌ ॥८१॥ 


वासा, गिछोय, हरंडे, बहेडा,आंवळा, परवछ, कचर, कटकी, इन्होंके काथमें शहद मिला 
योते यह कफके ज्वरकों शीघ नाशता है ॥ ८९ ॥ 


अथ उानमलळलञक्यादक्काथ | 
ह आमलक्यभया कृष्णा पड़ग्रन्था ब्रिद्जिकन्तथा ॥ 
|  मलभेदी कफान्तको ज्वरनाशनदीपनः॥ ८२॥ 

ह आंवला, हरड, पीपल, बच, साठ, सिंघ, पीपछ, हरडे, बेडा, आँवछा, दाळाचेनी,इछा 
यची, तनपात, इन्हांका काथ मळको पतछा करता हे कफको हरता है ज्वरको नाशता है 
आर अझिको जगाता है ॥ ८२ ॥ ट 

७  अथपिप्पल्यादिकाथ) ` -= 
पिप्पली शृङ्गवेरञ्च षड्ग्रन्था वत्सकं फलम्‌ ॥ g 
काथा मधुप्रगाठः स्याच्ट्रेष्मज्वरविनाशनः ॥ ८३ ॥ 
वच, इंद्रयंव, इन्हाका काथ बना तिसमें शहद मिला पीनेसे कफज्वरका 










... _ अथ पिप्पीका अवलेह । 


कीरेण पिप्पलीचूणे लिह्येच्छेष्मज्वरापहम्‌ ॥ - . टा 


अ० २ ] भाषाटीकासमेता । _ ( १८३ ) 


तृषा, मूच्छी, छदि ये उपर्मे और मुखम कडुआपन हो ओर शरीर रूखा होजावे, शरीरः 
के भीतर दाहहो और छाछनेत्र होजावें और कंठमें शोष होवे और नींदका नाशहो श्रास और 
शिरमें गूळहो ओर अँगडाई टूटे रोमावळी खडीहो और अँधेरी आवे ये सब लक्षण हों तब 
बातपित्तञ्वर जानना ॥ ८५ ॥ 
अथ वालपित्तञ्धरका पाचन च्रिफलादि क्राथ । 
ससृए्दापावाहतचच संम्याग्वपाचनं पित्तमुरुञ्वर च्‌ ॥ 
फूलुनक शार्सरिसमथुक्त राखीकियातस्य पिवेत कृषायम्‌ ॥८६॥ 
- मिठेहये दोषांसे युक्तज्वरमें योग्यपाचनको बोतपित्तज्वरमें देवे ओर हरडे, बहेडा, आंवळा 
शुंभळकी छाछ, रायसन, विरायता, इन्होंके काथको पीवे ॥ ८६.॥ 
म अथ शालिपण्या द्किल्क । 
द्रिपञ्चसूली सह नागरेण गुड्विभ्ूूनिम्बचनेः समेता ॥ 
कल्कः प्रशस्तः सञुडो मरुत्छु पित्तवातञ्वरनाशहेतुः ॥ ८७॥ 
दशमूल, सोंड, गिलोय, चिरामता, नागरमोथा इन्होंके कल्कमें गुड मिळा खांबे यह वात- 
पित्तम्घरको नाशता हे ॥ ८७ ॥ 
अथ किरातादि काथ । 
किराततिक्तामलङ्ीशठीनां द्राक्षोषणानागरकाबृतानाम्‌ ॥ 
कश्थःसुशीतो युडसयुतः स्यात्स पत्तवातज्वरनाशहंतु: ॥ <८ ॥ 
चिरायता, आंबळा, कचूर, मुनक्रा दाख, मिर्च, सोठ, गिछोय, इन्होंके काथमें २ 
पीवे यह वातपित्तज्वरका नाशता है ॥ ८८॥ | MD 
अथ पंचभद्रक्काथ । 
अमृतञुस्तकवासापपेटविश्वाजलेन क्राथः ॥ - | 
पानं पित्तमरुत्सु.ञ्वरं निहन्याच भद्रसुजः ॥ ८९ 
गिळोय, नागरमोथा, वांसा, पित्तपापडा, सोंठ, इन्होंका पानीमें 


काथ वातपित्तञ्बरको नाशता है ॥ ८९ ॥ 
[ र Fe अथ पित्तकफज्वरका निदान आर 





















( १८८ ) हारीतसंहिता। | [ वृतीयस्याने- 


प्र 


नाद बहुत आवे साथ आर शरम शूळ, चछ आर साध टूट आर स्वरका वेग मध्यहोवे 
ेत्रॉमें संतापहो श्वासहो सुननेमें रुचिहो ओर कंठमें सूखापनहों ओर तंद्रा, मोह अरोचक 
भ्रम, येभी उपनें, ये सब लक्षण होवें तब पित्तकफज्वर जानना ॥ ९० ॥ 
अथ ॥पत्तकफज्वरका पाचन शुठ्याद काथ | 
नागरं भद्गुस्ता वा गुड्च्यामलकाहयम्‌ ॥ पाठामृणालोदी 
च्याश्च क्राथः पित्तज्वरे कफे ॥ ९१॥ पाचनो दीपनीयः स्या 
क्तशोषनिवारणः ॥ ९२ ॥ 


_ सोंठ, नागरमोथा, गिछोय, आंबछा, पाठा, कमळकी डंडी, नेत्रवाळा, इन्हांका काथ पित्त- 
कफञ्बरमें हित है ॥ ९१९ ॥ ओर पाचन हे अग्निको जगाता है रक्तको और शोषको दूर 
करता है ॥ ९२ ॥ 
Ee अथ द्राक्षादि क्वाथ । 
राक्षाबृतावासकरिष्टकाश्च भूनिम्बतिक्तेन्द्रयवाः पटोलम्‌॥ 
सुस्तासभागो कथितः कषायः पित्तकफस्य ज्वरनाशनाय ॥९३॥ 
मुनका दाख, गिलोय, वांसा, नींबकी छाछ, चिरायता, कुटकी, इंद्रयव, परवळ, नागर 
` मोथा, भारंगी, इन्होंका काथ पित्तकफज्वरको नाशा हे ॥ ९३ ॥ र 
0 शुडूंच्यादि काथ) ` 
` गुडूचिका निम्बद्लानि शुण्ठी मुस्तच कुस्तुम्बुरुचन्दनांगि॥ 
काथं विदध्यात्कफपित्तवातञ्चरं निइन्याच्च गुड़चिकादः॥१९४॥ 
आ सवेज्वरान्हन्ति हछासाद्यानरोचकान्‌ ॥ प्रतिश्यायापिपाः 
साधः शापदाहानवारणः ॥ ९५ ॥ 
के गिलोय, नींबके कॉपछ, साठ, नागरमोथा, धनियां रक्तचंदन, यंह गुडूच्यादि काथ पित्त 
कफज्वरको हरता हे ॥ ५४ ॥ और यही काथ सब प्रकारके ज्वर, थुकथुकी, अरोचका 







































| भाषाटीकासमेता । (१८९) 


अथ पटोलादि काथ । 
पटोली चन्दनं तिक्ता मूवों पाठामृतांगणः ॥ 
पपत्तक्ठेष्मज्व्रच्छाददाइकण्ड्ानवारणः ॥ ९७॥ 
परवळ, रक्तचंदन, कटकी, मरोडफळी, पाठा, गिलोय आदि गणके ओषध, इन्होका काथ 
पित्तकफज्वर, छदि, दाह, खान, इन्होंको दूर करता हे ॥ ९७ ॥ 
अथ अन्यपटोलादि क्नथ । 
पटोलवासापिडमन्दकस्य मूलानि यष्टीमधुकं धना च॥ कषा- 

' यभेतत्प्रतिस्तावितँन्तु ज्वरे कफ ` पित्तभव प्रशस्तः ॥ ९८ ॥ 
सन्दीपनो पित्तकफात्मके च तथैव पित्तासूजसंभवे च ॥ ज्वरे 
मलानां प्रतिभेदनः स्यात्परोलषान्यात्रेतकः प्रशस्त: ॥ ९९ ॥ 

प्रबळ, वांसा, नौंबकी.छाछ, मुलहटी, धनियां, इन्होंका काथ पित्तकफज्वरमें श्रेष्ठ है॥ ९ ८॥ 
यह काथ अग्निको जगाता है पित्त कफज्वरमें हित हैं पित्तरक्तक ज्वरमें हित है और मोको 
पृतळा करता है ॥ ९९:॥ ; 

अथ वातकफज्वर का निदान और चिकित्सा। 

शीतं वेषथुपवभद्भवमथुगात्रे जडत्व रुजा मन्दाष्माराचवन्यन 

पृष्षता कासस्तमः शूलवान्‌॥ तन्द्रा कृजनमात्मलोल्यमथवा | 
स्तेमित्मजुम्भारूचिः प्रस्वेदोमलमूत्रोधसहितः स्याच्छेष्मवात 
ज्वरः ॥ १०० | । 

शीत ळंगे और शरीर कोपै-और संधियें टर शरीरमें जडपना, शूळ, मंदात्रि 
अरुचि, बंधना, 'कठोरपना, खांसी, झूल, ये उपजे. तंद्राही शब्दकी ˆ करे 
चंचळपनाहो और शरीरका गीछापन, जंभाई, अरुचि, ये उपै और पेसी 
मूत्र रुकनावै ये सब लक्षण होवें तब वातकफज्वर जानना ॥ १०० ॥ 
अथ आरग्वधपंचक 





(रल ८ हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ क्षुद्रादेपाचन। | 
शुद्रा गुडूची सह नागरेण वासाजळं पर्पेटकञ्च पथ्याः ॥ सुस्ता 
च इःस्पशयुतः कषायः पानो हितो वातकफम्वरस्य ॥ १०२॥ 


केळी, गिळोय, सोंड, वांसा, नेत्रवाळा, पित्तपापडा, हरंडे, नागरमोथा जवासा इन्होंका 
छाय वातकफज्वरको नाशता है ॥ १०२ ॥ 
अथ पपटादि छाथ । 
पप्टनागाख्यवचातन्ठुककट्फलेलाभयाविइव तिके ॥ काथा 
हिड्डुमजुथुतः कफवाते सहिक्कारोगे सगलग्रहे च॥ १०३ ॥ 
पित्तपापडा, नागकेसर, वच, रोहिषतृण, कायफळ, इलायर्च हरडे, सोंठ, करंजुवा, 
इन्हाक काथर्म होंग और शहद मिला पीवे यह कफ वातज्वर हिचकी रोग, गछग्रह इन्होंमें 
हित है ॥ १०३ ॥ 
अथ दशमूल काथ | 
(प वेसूलक काथ' कणाचणन भावेतः ॥ व 
दया वातकूफे शूल ज्वर वासे च पानसे ॥३०४॥ 


 दुरामूळके काथर्मे पीपळका चरणे मिळा पीबै यह वातकफज्वर, शूळ, श्वास, पीनसं, 
` शन्होमें हित है ॥ १०४ ॥ ं 


अथ विदोषजज्वरका निदान और चिकित्सा । प 


-तन्द्रालस्यं सुखमधुरताः छीन कण्डेशोषो निद्रानाशः शवस 
विकलो मूच्छेना शोचना च॥ जिद्वाजाव्यं परुषमथ वा पृष्ठशी- 
स्यादन्तदाही भवति यदि वा विद्वि दोषं त्रिदोषम्‌ १०% 
। आवे मुखम मधुरपनाः रहे और वारंवार थकै कंठमें शोष उपजे नींदका 
दिकळ होनावे मूच्छो और शोचहे-जोभमें जडपनाहो अथवा करडी जीभ 
होजांवे प्र्ठभागमें और शिरमें पीडाहो और -शरारके भोतर दाहहो ये सब छक्षणहों तर्ष 










0.२] ` _ भषाषाटीकासमेता । (१९१) 


पचरात्र वा सप्तरात्रमथापि वा॥ १०८॥ लङ्घनञ्च समुद्दिष्ट 
नात्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ कफ विशापत ज्ञात्वा ततो वातानवा-. 
रणम्‌॥१०९॥ पित्ततशमन काय्य ज्ञाता [पत्तस्य कापनस्‌ ॥ 
शोषणांयी वातकफा न तु [पत्त विनाशयत्‌॥ ३११०॥ 
` प्राणोंके हरनेवाळा और घोररूप ऐसे तरिदोषजज्वरको देखकर प्रथम कफको शोषनेका उपाय 
कहा है ॥ १०६ ॥ जो वैद्य अपने यशंकी इच्छा चाहे तो त्रिदोषजज्यरमें पित्तको शांत 
नहीं करे, क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाछे त्िदोषनरीगीको ज्वर मारदेता है॥१०७॥ 
त्रिदोषजज्बरमें छंघन, बमन, हीवन ये हित हैं ओर इस रोगमें तीनरात्रि, पांचरात्रि 
सातरात्रितक ॥ १०८ ॥ दोषके बळ और अबलको भान लंघन करना चाहिये जब कफके 
शोषको जानळे तंब बातको निवारण करे ॥ १०९ ॥ पित्तके कोपको जानकर पित्तकीभी 
शांति करनी और बात तथा कफको जरूर शोषे और पित्तको कभीभी नहीं नष्टकरे ॥ ११०॥ 
अथ सान्निपालज्यरका लक्षण और चिकित्सा । 
तृष्णा च झूलशापः असनमथ ।नशाजागरा वासरैस्तु तन्द्रा मा 
इश्च शोषो भवाति च वदने घाणजिह्वाधराणाम्‌ ॥ पारकं निष्टी 
चते यः कुशतलुश्व भवेन्मण्डलानाश्च देहे सम्भूतिः श्यावनेत्राध- 
रवद्नमद्स्वेद आध्मानशोषः ॥ 333 शुन्नाशा वा अमण- 
* मागे तथा शिरसो लोडनं वा शिरोऽत्तिः स्रोतोरोधो वमिवा 
गलकघरघुराशूलकेबा वृतस्ठु ॥ एतोळङ्गः मयुक्त प्रभवति च 
नृणां स्नेपातेतिसज्ञा रोगाणामाशुकारी ज्वर आतड़ खदो ब 
जिनां वा द्रिपानांम॥३१२॥  - `` व 
तृषा, झूछ, शोष, श्वास, रात्रिका जागना दनभ ता मोह, मुखमें शोष 
नासिका, जीम, ओष, इन्होंका पाक होवे और वारंवार धूके और कृशशरीर 
शरीरमें मंडळोकी उत्पत्तिहो और काढेनेत्र होजावे होठ काळे होजांवे मद और 
अफारा और शोषभीहो ॥ १११ ॥ भूख जाती रहे शिर भ्रम अथवा 


शिरमें पीडाहो स्रोत रुक जावे अथवा छर्दिहो और गळेमें ु घरशन 
` इक्षणहोंवे तब मनुष्यके सन्निपातेञ्वर जानना यह रोगोंको 
देता 





~ 





















( ९९२) हारीतसंहिता । ह... 


निरामे पित्तमारुती ॥ ११३ ॥ सन्निपातञ्यरे यत्रं कृत्वा तन्द्र 
जयृत्प्राब्‌॥ उपद्रवः कशतमा ज्वराणाञ्च विशषतः ॥ ११४॥ 
पथ्य कारयत्‌ यस्तु रागिणां कफएरितम्‌ ॥ स एवास्य शचः 
स्यान्न पथ्य न च भेपजस्‌॥ ११५ ॥ 
सन्निपातम्बरमे प्रथम बातकफको नाशनेवाळी क्रियाको करे जब कफका क्षय होजावे तब 
बात और पित्त आपही शांत होजाते हैं ॥ ११३ ॥ सन्निपातज्वरमें यत्नसे तंदाको दर 
करे यह सन्निपातमें अत्यंत उपद्रव हे ओर ज्वरोके मंध्यमें विशेष करके सान्निपात ब॒रहे ॥ 
॥ ११४ ॥ सन्निपातज्वरमं जो वेद्य कफसे पूरितहुये रोगीको पथ्यदेवे वही वेद्य तिसरोगीका 
बेरी जानना इसवास्ते पथ्यको और ऐसे तेसे ओषधकोभी नहीं देना ॥ ११५ ॥ 
अथ दशाङ्ग छाथ । 
शठी द्विपञ्चमूलकं दुरालभा च कोटजम्‌ ॥ पटोलं पौष्करं वाथ 
युक्ता भागवी पिप्पंछी ॥ ११६॥ निहान्त- साङन्नपातकज्वरा- 
य्िमाद्यन्दशाङ्गः॥ ११७ ॥ 
कचर, देशमूल, 'जवासा, पिस्ते, परवळ, पोहकरमळ, श्वेतदूब, पीपछ, इन्हाँका काथ ॥ 
 ॥ ११६ ॥ सन्निपातज्बर ओर मन्दाभिका नाश करता है ॥ ११७ ॥ 
च अंथ भूनिबादि काथ । न 
` भूनिम्बदारुदशसूलमेहोषधाब्दतिक्तन्द्रवीजधनिकभद्रकण्टकप्म 
` कषायः ॥ तन्द्राप्रलापञ्रमतृषारुचिदाहमोह्वासाँ समान्य उक्तः 










रे 5 ह - _. अथ शुब्यांदि कोव: >: 
घनागजकणासुरदारुधान्यातिक्ताकलिङ्गदशमूलसमोऽपि 
नितज्वरनाशनाय .* चिविब 













अ० २ ] भाषाटीकासमेता । ( १९३ ) 


अथ सुस्तादि काथ । 
मुस्तोशीरनिशाविशाळमधुकं पाठा बला रोहिणी नीली धन्वय- 
वास कदरशठी शुण्ठी समङ्गा त्रिवृत्‌ ॥ यष्टीपिष्पलिमूलपपेट 
फला पिप्पल्यकं दारु च श्यामाहेमगुडूचिकासमपयः क्वाथो . 
ज्व्रान्तः स्मृतः ॥ १२०॥ 5 
नागरमोथा, खस, हळदी, सुन्दरमुळहटी, इयोनापाठा, खरैंटी, हरडे, नीळनवासा, मुनीं, 
कचूर, साठ, मजीठ, निशोत, अथवा मुलहटी, पीपछामूळ,पित्तपापडा, पीपछ, देवदार, काळी 
निशोत, कचनार, गिलोय इन्होंका समान पानीमे काथ बनावै यह ज्वरको नाशता है॥ १२०॥ 
अथ बृहत्यादि काथ । 
वे बृहत्यौ शठी शृङ्गी किरातं कटुरोहिणी ॥ पटोलं पौष्करं 
भारङ्गी वत्सकञ्च दुरालभा ॥ १२१॥ एतद्ुहत्यादिकपाचनं 
स्यात्कासादिकोपद्रवनाशनश्च ॥ शीघं निहन्ति ज्वरसत्गिपातं 


शूलात्ततन्द्राशसन ्रशार्तम्‌ ॥ १२२ ॥ : 
दोनों कटेहळी, कचूर, काकडासींगी, चिरायता, कुटकी, परवल, पोहरकमूळ, भारंगी 
इन्द्रयव जवासा इन्होंका काथ बनावे ॥ १२१ ॥ यह कटळीआदि पाचन है खांसी आदे 
उपद्रवको और सन्निपातज्वरको शीघ्र नाशता है शूछ और तेदाको शांत करनेमें 


+ अतिश्रे्ठ है॥ १२२ ॥ 


अथ शब्याद पाचन || कन. वज 

शठी किरातं कटुका विशाला गुडचिभृड्डी बृहतीदयञ ॥ महीः 

घृथं पोष्करधन्वयासरास्रासराहा गजपिप्पली च ॥ १२३ ॥ 

पीतन्तु निष्क्काथ्य हितं नराणां शव्यादिचातुदशक म्रशस्तम्‌॥ 

जघान तन्डाश्वसनं शिरोऽत्तिजांडचं सशूल ज्वरमाश | 
कचर. चिरायता, कटकी, -इंदायण, - गिलोय, अतीस दोनोकटेळी 

जवासा, रायशन, देवदारु, गलपीपछ ॥ १२३ ॥ इन्होकाकाथ ब पीवे र 


घोंका काथ हितकरं है और तंद्रा, श्वास, शिरका रोग, जडपन 
नाशता है ॥ ९२४ ॥ 






अथ भानि 





(९९४) हारीतसंहिता। [ वृतीयस्थाने. 


करः स्यात्सन्निपातज्वरं हन्ति श्वासविशोषवक्षासिरुजं तन्हा 
जघान दुतम्‌॒ ॥ १२८ ॥ 
चिरायता, देवदारु, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इंदयव, गनपीपछ, दशमूछ, इन्होंका काथ 
गा पीना यह सब प्रकारक रोगाका आर सान्नपातज्वरको नाशता हं आर श्वासराग, शोषरोग 
.[तीकी पीडा, तंद्रा इन्होको शीघ्र नाशता हे ॥ १९५ ॥ 
- अथ बृहद्रास्तादि काथ । 
रास्ना गुटूचिचनपर्पटकं'पटोली भूनिम्बवत्सकशठीयुतनागराणा 
म्‌ तिक्तासुराहगजमागविकायवासावासाबलागजबलाक्काथेत 
समांशः॥ १२६॥ काथो निहन्ति मझतप्रमवामयानां सश्वास 
कासजठातिविपूचिकानाम्‌ ॥ शेष नृणां युवे च पाचनसन्निः 
` . पाते रोगेऽथवा कफसमीरणके प्रदेयः ॥ १२७॥ 
रायशन 'गछोय नागरमाथा पित्तपापडा परवल , चिरायता, इद्रयव, कचर, साठ 
कटको, देवदारु, गजपापळ जवासा, वासा, खरहटा बडीखरहटी ये सब सम्रानभागछ काथ 


 ङइन्होंको नाश्ता है यह पाचन मनुष्योंको संसारमें श्रेष्ठ है अथवा कफवातके रोगमें देना 


चाहिये ॥ १२७ ॥ 














_  अथछघुरास्रादि। 
रा्रात्रिकण्टशतमोषधीनान्तथाचभाङ्गी सपुष्करवना छुदा 
चान्याः ॥ काथो हितः सकलमारुतजिज्ञ्वरेषु स्यात्सानिपातपर 
॥ १२८॥ 

न, गोखरू, शतावर, भारंगी, पोहकरमूळ, नागरमोथा, देवदारु, धनियां इन्होंका 
रूपी सन्निपातज्वरोमें हित हे ॥ १९८ ॥ 

ड अथ चिवृतादि मलभेदन। 


वृ शाळा च तथा सुराह्ममारगधस्तिक्तकरोहिणी च ॥ 


' बनावे ॥ १२६ ॥ यह काथ वातसे उपजे रोग, श्वासरोग, खांसी, पेटरोग, विशेेका, 


थो भेद्रेदनको मलानां स्याद्वातशूले नयतो भयन २९॥ 
इंद्रायणकी जड, देव रु, अमळताझ, कुटकी इन्होंका काथ मलको पतला करता | 


+ 


०२] _ भाषाटीकासमेता । (१९६) 


बदन्ति ज्ञरघमशाःन्त करोति वूनं परिमदेनञ्च ॥१३०॥ मागः 
धी च सुरदारु तथा च विश्‍्वकं तिक्ता च दीप्यकयुतं तनुलेपना- 
य्‌ ॥ चणे प्रशस्तमपि वारयते शरीरे स्वेदञ्च शीतलतनुभंवेदाशु 
नूनम्‌॥ १३३ ॥ 
वच, अजमान, साठ इन्हाका सूखा चणे बना शरारप माळसकर यह ज्वरका आर पसी- 
जाको शांत करता हे ॥ ९३० ॥ पीपल, देवदारु, सोंठ, कुटकी, अजमान इन्हॉका चणे 
आना शरारप माळस करनस पसांन दर होते ह ओर शातल शरार हाजाता ह ॥ १३१९ ॥ 
थ्‌ नस्यावंधान । 


मचूकसार संमहापवन वचाएणा सैन्धवसंयुता च्‌॥ सूत्रम वा 
ोष्ण जलेन पिएं प्रनएङ्ञानप्रतिबोधनाय ॥ ३३२ ॥ शाः 
नकम्रलस्य रस समारंचान्वतम्‌ ॥ विसांगताना नस्य स्याद्वो 
_च॒नं चाशु रोगिणाम्‌ ॥ १३३॥ 
महुआका सार, सोंठ, वच, मिर्च, सैंधानमक इन्होंको गोमूत्रमे अथवा गरमपानीमें पीस ` 


लाकमें चढावै यह नस्य मूच्छीको प्रापरहयेको जगाता है ॥ १३२ ॥ सहिँननाकी जड़के _ 
श्समें मिरचोंका चर्ण मिला नासिकामें चढानेसे संज्ञासे रहित मनुष्याका शध ज्ञान 


होनाता हे ॥ १३३ ॥ 

अ अथ भधमनावाधि । ५2 
एकं बृहत्याः फलपिप्पलीक शुण्ठीयुतं चूण॑मिद प्र स्कुल. तम्‌ 
प्रघामयेदूनाणषुटे तु संज्ञाचेष्टां करोति क्षवथुप्रबोधः ॥ १३ 


बड़ीकटेठीका एक फळ, पीपल, सोंठ इन्होंका चूण बना प॒रळीके द्वारा नासिकामें चढाने 


छींक आती है और चेष्टा होजाती है ॥ १३४ ॥ 
अथ अंजनविधि । 


` शिरीषबीजं मरिचोपङुल्या मूत्रेण घटं सह सेन्यवेन 
` _ ्यान्नयने नराणां rl प्रकरोति बोध 
ol RS उ 













(२९६) हारीतसंहिता। | तृतीयस्थान- 


बंहेडा, आँवछा, देवदार, सेंधानकम, तुळसी, इन्होंको पीस बत्ती बना नेतरॉमें आंने यह 


आंजन तंद्राको नाशता है ॥ १३६ ॥ 
अथ निष्ठीवन्रविधि । 


केसरं मातुळङ्गस्य शङ्गवेर ससन्ववस ॥ त्रिकदुसंयुत कृत्वा 
आकण्ठादवारयेन्सुखे ॥ १३७ ॥ दन्तजिह्वाखं ताळुघषणं 
_ कारयेहुथः ॥ कुय्यात्नि्ठीवनं सवै वारंवारं विधानतः ॥ १३८॥ 
तेन कण्ठविशुद्धिः स्याच्छेष्माणं चापकषेति ॥ जिह्ापडुलर- 
चिकृत्कासः श्वासश्च शाम्यात॥ ३३५ ॥ विकडचन्यकापथ्या 
चूण सैन्यवसंयुतम्‌। तेन दन्तांस्तथा जिह्वां घर्षयेत्तालुकाम- 
लम्‌ ॥ १४० ॥ निष्ठीवनं गलशुद्धिरुचिकृत्कफसूदनम्‌ 
हछासो नाशमाप्नोति पटुत्वं कुरुते भ्रशम्‌ ॥ १४१ ॥ 
_ बिजोराकी केसर, अदरख, सेंधानमक, सुंठ, मिर्च, पीपछ इन्हॉको मिळा मुखम धार 
. _॥ १३७ ॥ पीछे दंत, जीभ, मुख, ताछ इन्हाका विसे पीछे विधानसे वारंवार थूकतानावै॥ 
त १३८ ॥ इस्से कंठकी शुद्धि होतीहे और कफ दूर होजाता हे ओर जीभ साफ होनाती 
. है और रुचि उपजती है खांसा और श्वास शांत होनाता हे ॥ १३९ ॥ षठ मिर 
' पीपळ, चव्य, इरे, सेधानमक इन्होंके चणेसे देत, जीभ, ताल इन्होको विस ॥ १४० | 
` यह निष्ठीवनकमे गळकी शुद्धि और रुंचिको, करता है कफको दूर करता है थुकथूकीकी 
नाश्ता है और अत्येत स्वादको उपजाता हे ॥ १४१ ॥ 


ड अथ सन्निपातमें विशेषता । 
वा शीतगात्रे च तदा स्वेदो विधीयते ॥ स्वेदाख्नयोदरी. 
: स्वेदवारणकारणाः ॥ १४२॥ सङ्करः मरुतो नाडीप- ` 
| 5स्मय 















अन ] | भाषाटीकासमेता । | (१९७) 


हिमो वा नरस्य शीतार्दितस्यापि सपिच्छलस्य ॥ कण्ठस्थितो 
यस्य न याति वक्षो नूनं समभ्येति ग्रह हि मृत्यो: ॥ १४७॥ 
सप्ताहे वा दशाहे वा द्वादशाहेञ्यवा पुनः ॥ त्रयोदशे पञ्चदशे 
प्रशमं याति हन्ति वा ॥ १४८ ॥ अथ पश्चादशाहे वा हन्ति 
रक्षति मानवम्‌ ॥ सन्निपातो महावोरों ज्वरः कालाग्निसन्निभः 
3 ३९॥ एषा त्रिदोषमय्यादा मोक्षाय च'वधाय च॥ सन्निपातस्य 
दोपस्य नरस्यास्य भिषग्वर ॥१५०॥ सन्निपातेऽन्तदाहे मठजं 
यः शीतवारिणा सिञ्चेत्‌ ॥ आतुरः कथमपि जीविद्रेबश्वासी 
`कथं पूज्यः ॥ १५३ ॥ यः सुनिपातजळचा पतितं मनष्य 
द्यः समुद्धरति किन्न कृतं नु तेन ॥ धमेण वाथ यशसा 
_बिनयेन युक्तः पूजां च कां अवितले न लभेच वैद्यः ॥ १५२॥ 
जो शीतळ शरीरहो तब पसीनादेना चाहिये दुःखको दूर करनेके कारणरूपी स्वेद 
अथीत्‌ पसीने तेरह जानने ॥ १४२ ॥ संकर, नाडीपरिषेक, अपगाहन, आतंक, अस्मयन, - 
कषे, कूदी, भूकुंभि ॥ १४३ ॥ कूप, होलाक, काळस्वेद, घटीस्वेद, वालुकास्वेद ये तेरह 
अकारके स्वेद मनुष्यके पसीनाको छाते हैं ॥ १४४॥ इन्होंसे रोगीका हाथ, पेर, शिर इन्होंपे 
व्यसीरको देवे जो ऐसे शांति नहींहो तब छोहाकी शळाईसे दागदेवे ॥ १४५ ॥ जो परप 
दागदियेसेभी शातळता नहीं उपजे तब अँगूठाके मूलमें दग्धकरे अथवा मणिबंध अधीत 
पहुँचा, हृदय, मस्तक, इन्होंमें दग्धकरे ॥ १४६ ॥ जिसके मस्तकपें ठंठा पसीना आवे और 
सब शरीर शीतल होवे शीतसे पीडित. और कफकी अधिकतावाळा ऐसे मनुष्यके कंठतक | 
पसीना आवे छातीमे नहीं माप्तहांवे वह मनुष्य निश्चय मृत्युको माप्त होता हे ॥ १४७ ॥ | 
सातमा, अधवा दशमां अथवा बारमां, तेरमां, पंदरमां, इनदिनोंमें सन्निपातञ्वर 
हे अथवा रोगीको मारदेता हे ॥६४८॥ ओर पंब्रहमं दिन निश्चय सनिपातर 
हे अथवा रोगीको मारता है यह सनिपातज्वर  महाबोरख्प है काळ ओ 









(१९८) ___ हारीतसंहिता | [ तृतीयस्थाने- 
अथ कणमूल ( शोजा ) का निदान ओर चिकित्सा । ' 
वातपित्तकफेश्रिमियुक्तस्तथा त्रिदोषजः ॥ स च रक्तेन संयुक्त 
ज्वरः स्यात्सानिपातिकः ॥ १५२॥ न रक्तेन विना विद्धि ज्वर 
वे सान्निपातिकम्‌॥ क्वाथेः पाचनकेदोंपाः प्रशमं यान्ति मानवे 
॥ १९४ ॥ तस्मात्प्रशमिते दोषे रक्तं नेव विलीयते ॥ तेनेव 
जायते शोफः कणंसूले तु दारुण; ॥ १०५ ॥ तस्मात्तस्य प्रती 
कारे कुय्योद्रक्तविरिचनम्‌ ॥ जलीोकााङुभृङ्गैस्तु ततश्च लेपनं 
हितम्‌ ॥ १५६ ॥ 


` बात, पित्त, कफ इन तीनोंसे युक्त त्रिदोषज्यर होता है और रक्तसें संयृक्तहुआ यही अघर 
सन्निपात कहाता हे ॥ १५३ ॥ रक्तके विना सन्निपातज्वरको नहाँ जानना काथ और 
पाचनसंज्ञक कार्थासे मनुष्यके तीनों दोष शांत होजाते हैं ॥ १५४ ॥ तिसकारणसे दोष 
शांतभी होजाते हैं परंतु रक्त नहीं शांत होता तिसकरके कानके जड़में भयंकर शोजा उप- 
. जनता हैं ॥ १५५ ॥ तिस्से तिसकी चिकित्सा रक्तका निकासना है जोक, तुबी, शींगी 
 इन्हासे रक्तको निकासे पीछे लेप कराना ॥ १५६ ॥ 
oo _ अथ कर्णशोथ ऊपर लेप! `` 
_ बीजपूरकमूलानि अय्निमन्थस्तमैव च ॥ क - 
 आछेपनमिदं चास्य कर्णष्रूलस्य नाशनम्‌॥ १९७॥ 
` बिजोराकी जड,अरनी इन्होंको पानीमें पीस ठेप करना यहेळप कणमूळको नाशता है? ५४ 
जड -_ - अथ दूसरा लप । 
घूपरजनीसुमहोपथेन सिद्धाथेसेन्वववचापयसा विम्य ॥ 
लेपाहितोरक्तविनाशकारी शोफब्रणस्य शमनो मनुजस्य कर्ण १५ 
घरका धुवा ( श्रीवेष्टयूप ), हळदी, सूंठ, सरसों, सेंघानमक, बंच, इन्हॉको द 
पर लेप करना यह लेप रक्तके विकारको नाशता है शोजा और घावको शर्त 









अ० २]: भाषाटीकासमेता । (१९९ ) 
जो कानकी जडमें शोजा पकजांवे तहां जो किया करनी चाहिये वह कहीजाती हे धवकी 
होंको पीस लेप करनेसे घावपे अंकुर आजाता 


छाळ, अर्न्जुनतृक्षकी छाछ, कडंबकी छाळ, इन 
[ ड्न्ह्‌ डॉ च > © 
दी, इन्होंका छेप राद और दुगैधको 


है ॥ १५९ ॥ नींबकी छाछ, अमळतासकी छाळ, हळ 
्िराता हे और वावोंपर अंकुरको छाता है ॥ १६० ॥ 
अथ कणंशो बवा लंकू पथ्य \ 
वर्जयेच्च दिवास्वमनं योपित्सङ्गं बहूदकम्‌ ॥ शीतांबु जागति रात्री 
व्यायामं शोचनं तथा॥१६१॥माषांश्च थवगोधूमतिलपर्णीकमेव 
च॥ मसूरतिपुराशचतांस्तैलश्च दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १६२॥ मासः 
मेकं व्यवायं च पक्षेकं चातिभोजनम्‌ ॥ वजेयेत्कणैग्रूलश्व सुखं 
` तेनोपपद्यते ॥ १६३ ॥ पश्टिकाज्न पुराणं वा वाल्ये सूपस्तथाः 
ढकी ॥ कुलत्थामुह्यूप॑ वा भोजने च प्रशस्यते ॥ 3६४ ॥ 
वात्तोकञ्च पलाण्डुं च कन्दशाकान्परित्यजेत्‌॥ एतेन सुखमा 


प्रोति शीघ्र रोगाद्विमुच्यते ॥ १६९ ॥ | 
इस कर्णमूलमें दिनका सोना, ख्रीसंग बहुतपानीका पीना, झीतळपानी, रात्रिका जागना 
कसरत, शोच, ॥ १६९ ॥ उडद्‌, यव, गेहूँ, तिरका पदार्थ, मसूर, मटर, तेछ इन्होको 
दूरसे वर्जे ॥ ९६२ ॥ और एक महीनातक मैथुनकी ओर पंदरहृदिनॉतक अत्यंत भोजनको . 
न्तन सुख होता है ॥ १६३ ॥ साठीचावळ, पुरानाअन्न, अरहरकी दाट, कुल्या और | 


3 वज्ञ" [ 
गोका यूप ये सब भोजनमें श्रेष्ठ हें ॥ १६४ ॥ वातोकु, ( बैंगन ) प्यान, कंदृशाक इन्हॉको | 


| त्यागै ऐसे करनेसे सुखको प्राप्त होता है और शीघ्र रोगसे छुटता है ॥ १६५ ॥ 
अथ अतदाहका कारण bo 

अन्ते पित्तं यदा तिष्टेद्राह्ये कछेष्मसमीरणो॥ 
तदान्तदाहशोषः स्याद्वा सस्वेदशीतता ॥ १६६ 


जब शरीरके मातर पित्त स्थित होजाता है और शारीरके बाहर कफ ज 
~ र ~ ~ > 
. होता हे तब शरीरके भोतर दाह ओर शोष उपजाता हे. और शरीरके 


शीतळता होती है ॥ १६६ ॥ .. __/ 
न _ अथ अंतदोहकी चि 
584 द है > 























(२०० ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


तिसको गिछोयके काथमें शहद: और पीपछका चूर्ण मिछा पानकरांवे तब शीघही 
सन्निपातज्वरसे छुटजाता है ॥ १६७ ॥ अथवा. अतीश, नेत्रवाछा, सुंठ, नागरमोथा 
पित्तपापडा इन्होंका काथ बना तिसमें खांड मिछा पीबै तब शरीरके भोतरकी दाह शांत 
होती है ॥ १६८ ॥ 

ह बाह्यदाहका कारण ओर चिकित्सा | 

वाह्य पत्तं यदा तिष्ठेदन्ते वा कफमारुतो ॥ तेनोष्णत्वं शरी- 

रस्य अन्ते शैत्यं च जायते॥ १६९ ॥ तस्य शव्यारिकं काथ 

प्रयुज्ीयात्कफापहम्‌ ॥ १७० ॥ | 

जब शरीरके बाहिर पित्त स्थितहो और शरीरके भोतर कफ और वात स्थित होवे तब 
शरीर गरंम होताहे हाथ और पैरोंमें शीतछता होतीहे ॥ १६९ ॥ तिसको कचूरआदि पूरवो- 
क्त काथका पान कराना यह शांत करता है ॥ १७० ॥ 

अथ शरीर्‌ शीतल ओर अधे गर्म होय तहां कारण और चिकित्सा | 

यस्याध्वाङ्गे वातकफावधोगं पित्तमेव च ॥ तेनाद्वै शी- 
_ तल गात्रमछें चोष्णं च जायते ॥ १७१॥ तस्य राख्रादिर्क 
` काथं परयुज्ञीयात्तयोष्णकम्‌ ॥ १७२॥ यस्योध्वे रक्तपित्तश 
|: अध्ये वातकफाबुभो॥ तेनोध्वै जायते चोष्णमधः शीतं प्रजायते 
| ॥ ३७३ ॥ तस्य नागरादिकाथं युजीयाद्विषगुत्तमः ॥ १७४ ॥ 

______ निसके ऊपरके अंगोंमें वात और कफकी स्थितिहो और नीचेके अंगमें पित्तकी 

` स्थितिहो तिसकरके आधा शरीर गरम रहता हे. और आधा शरीर शीतळ रहता है॥ १७१ 
तिसको पोक्त गमेगमै रा्रादि काथका पान कराना ॥ १७२ ॥ जिसके उपरे अंगम 
रक्त और पित्तहो और मध्यमें बात और कफहो तिस्से ऊपरका शरीर गर्म रहता है और 
नीचेका शरीर शीतळ रहता हे ॥ १७३ ॥ तिसको पूवोक्त सूंठआदि काथका पान 
करना ॥ १७9 ॥ 5. पक वर क 
स्योण्मा हश्यते चापि मन्दख च जायते ॥. बाह्यवेगं विजा” 
ह जानता .॥ १७५ - स _ यस्यान्ते जायते 



















| आ० २ ] भाषाटीकासमेता । -.(२०१) 


') | २ 


| 
| 


निसके गरमाईहो और ज्वरका मंदवेगहो तिसको बाह्मवेगज्वर कहते हैं यह ज्वर साध्य 
होता है ॥ १७५ ॥ जिसके हाथ और पैरमें गमोईहो और तृषा, दाह, शिरमें पीडा ये 
उपर्जे तिसको गंभीरवेगज्वर कहते हैं यह मनुष्योंके कष्टसाध्य होताहै ॥ १७६ ॥ तिसके 
लिये अष्टादशांग काथ काफी है ॥ १७७ ॥ 
अथ शीतलअंगमें गरमकरनेकी चिकित्सा । 
ञ्‌ LN Es Loa अ bo शैत्यं ¢ 
अन्ते पित्त यदा तिष्ेददेहे वातकफाबुभो ॥ तेन शेत्यं शरीरस्य 
co >>: a ० ° क 
उत्वं करपादयोः ॥ १७८ ॥ तस्य राख्लादिकः काथः प्रदेयः 
~ ~ 
[पप्पूलाथुतः ॥ १७९ ॥ 
जब हाथ. और पैरमें पित्तकी स्थितिहो और शरीरमें वात और कफकी स्थितिहो तिस- * 


करके शरीर शीतळ रहता है हाथ और पैरोंमें गमोई जाननी ॥ १७८ ॥ तिसको रास्रादि 
काथमें पीपळका चूर्ण मिछा पान कराना ॥ १७९ ॥ 


अथ गर्मीका उपचार । 
देहे पित्तं यदा तिछेदंते वातकफाबुभो ॥ तस्योष्मा जायते देहे 
शीतत्वं करपादयोः ॥ १८० ॥ तस्य द्राक्षादिकः क्वाथः प्रदेयो 
गुडकान्वितः॥ १८१ ॥ 
जिक्षके देहम पित्त स्थितहो हाथ और पेरोमें वात कफ स्थितहोवे तिसका देह गर्म 
रहताहै हाथ और पैर शीतल रहतेहें ॥ १८० ॥ तिसको दाक्षादिक्काथमे गुडमिछा 
पानकराना ॥ १८१ ॥ 









अथ शीतत्वका उपचार । 
यत्र यत्र भवेच्छेत्यं तत्र स्वेदो विधीयते | 
नात्युष्णे स्वेदनं कायै ज्वरस्यास्य विजानता ॥ १८२ ॥ | 
और जहां जहां शीतठता होवै तहां २ पसीना देना चाहिये इस सन्निपात ज्वरको- जान-- 
नेवाळेने अत्यंत गर्माईँमें पसीना नहीं देना ॥ १८९ ॥ .. . A 

ज्वरादिकोंका कारण वायु हे। | 
~ शेष येवानिलः सदा॥ ` र 
कफपित्तेन निश्ेशे भवत्येवानिलः 0 
_ तस्मादेवानिलाद्रोगाः सम्भवन्ति ज्वरादयः ॥ १८३ र | 

कफ ओर पतसे जदा करके रहितहुआ वात संब काळे रहता है तिस कारण करे 
तसेही ज्वर्जादि द शगि"डंप्जते्हे ८ Higitizea by 93 5 | ड ; 


i 


(३०२) ` ` हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


२ , _ अथ ज्वरमुक्तिका लक्षण। ` 
भ्रमः शत्यं विहलता कम्पो विड़भेदन कुमः ॥ 
अमः स्वेदो जल्पनश्च ज्यरमोक्षे भ॑वन्ति च ॥ १८४ ॥ 
` भ्रम, शीतता, विहृळपना, केप, विष्ठाका पतळापन, थक्रानसी, पारश्रम, पसीना, बोलना 
ये सब ज्वरके दूर होनेके समय होते हैं ॥ १८४ ॥ 
अथ ज्वर उतरनेका लक्षण । 
प्रस्वेदकण्डू च शिरा च पुण तथा सुखेषु क्षवथुलेघुत्वम ॥ 
अन्नाभिलाषो विपुलेन्द्रियश्ष गतङमा गतरुजा मनुष्यः ॥१८५॥ 
„ पसीना आवे खा चळे ओर नाडी पुष्ट होजवै और मुखमें छक आवे और शरीरका 
हळकापनही और अन्नकी इच्छाहो और इंदियें प्रसन्न होजावैं ग्ठानि और पीडा जाती रंहे तब 
जानों ज्वर उतरा ॥ १८५ ॥ 
| अथ ज्वर नही उतरनेका और लोटआनेका लक्षण । 
2-२ Las NAAN » ९ ~ 
ह वयुक्तस्या[प [ह [राराशुरूत्व न सुञ्चातं ॥ ; 
अविमुक्त विजानीयाज्वरः पुनरुपैति तम्‌ ॥ १८६॥ = 
उ्ब्से मुक्तहुआ मनुष्य शिरके भारीपनको नहीं छोड़े तब जानो कि, तिस मनुष्यके फिर 
ज्वर उपेजेगा ॥ १८६॥ 
यदि 5 हर अ गर अथ विषमज्वरका लक्ष्ण आर चिकित्सा | ह १ 
यदि घातुगतच्ेव ज्वरो देहे प्रपद्यते ॥ विषमज्वरं जानीयात्स 
च ज्ञेय्वतुर्विधः ॥ १८७॥ एकाहिको ब्याहिकश्च ज्याहिकेश 
थापर: ॥ वलाज्वरश्चतुथोऽपि विजानीयाद्विचक्षण:॥ १८८॥ | 
जो देहके धातुओंमें जबरमापत होवे तिसको विषमज्वर जानना वह चार प्रकारका है ॥ 
॥ १८७ ॥ एकाहिक अर्थात्‌ दिनमें एक बार आनेवाछा द्वयाहिक अर्थात्‌ दूसरे दिन आने 
बाळा व्याहिक अर्थात्‌ तीसरे दिन आनेवाळा और समयंपे चौथ दिन आनेवाळा ऐसे उवर 
[को जानना चाहिये॥ १८ ८000 ose क न य 

















ह स्थान मांसमें होता है और हडियोंमें चातुर्थिक > 
___ करनेवाला जीणज्वर-थातुओंकीतो४-कात़ा। 


. अ०९] भाषाटीकासमेता । (२०२) 


जिसमें थम शीत उपजे और पीछे गरमाई उपजे वह साध्यज्वर जानना यह ओषर्थोसे 
शीघ्र जाता रहता है ॥ १८९ ॥ भयंकर ज्वर होके पीछे दाहसे संयुक्त हो वह शीघ्र नहीं 
जाता है यह ज्वर घातुओंका क्षय करता है ॥ १९० ॥ 
अथ तृतीय ज्वर लक्षण । 
त्रिको₹ ञ्चा ज्‌ हा [त ~ _e NN १ च 
त्रिको हकट्यां रुजवात[पेत्त स्याच्च पित्त मस्तके रुग्बमश्व ॥ 
प ie रज FON र्‌ > टे Se ° 
पृष्ठ तनुछष्मरुजाकर त्याचवा ततीयज्व्‌रलक्षणं तत्‌ ॥१९१॥ 
पि चि कम्र [a घ तय मकः CN य 
कफपित्ताबिकयाहीपृष्ठाद्तकफात्मकः ॥ वातपित्तशिरोग्राही 
लि नार, 
जिविधः स्याचृतीयकः ॥ १९२ ॥ 
कटिप्रांत, जांव, कटि इन्होंसे वात और पित्तसे पीडा हो और मस्तकमें पित्तसे पीडा हों 
और भ्रम उपजे और प्रृ्ठभागमें सूक्ष्म कफ पीडाको करताहो ऐसे तृतीय ज्वरका लक्षण तीन _ 
प्रकारका हे ॥ १९९ ॥ वात और कफसे उपजा तृतीयकज्वर प्रथम कटिमरांतमें पीडाको 
उपना पीछे आप उपनता है वात और कफसे उपना तृतीयकज्वर प्रथम पृष्ठ नितंब स्थानमें 
वीड़ाको उपजा पीछे आप उपनता हे । वात और पित्तसे प्रथम शिरमें पीडाको उपजा पीछे 


आप उपजता है ऐसे तृतीयकज्वर तीन प्रकारका है ॥ १९२ ॥ 


र चालुर्थिक ज्वरलक्षण । | 
चतुर्था द्विवियों ज्ञेयों वातछेष्मात्मकों ज्वरः ॥ जङ्घाभ्यां 
* केश्मकोन्ञेयः शिरसोऽनिलसम्भवः ॥ १९३ ॥ एवं विज्ञाय 
सद्रे्यःकुय्यात्तत्र प्रतिक्रिया ॥ १९४ ॥ र 
बात और कफते उपना चातुर्थिकज्वर दो मकारका है कफका चातुर्थिकज्वर प्रथम नषा 
आसे उपजता हे और वातका चातुर्थिकज्वर मथम शिरसे उपनता है ॥ १९३ ॥ ऐसे जानक 


कुशल वैद्य तहां क्रियाको करे ॥ २१९४७ ॥ 
अथवेलाज्वरादिकका लक्षण। | 
'वेलाज्वरो रसगते रक्ते चैकाहिकस्तथा ॥ मांसगोऽपि तृतीय* 
स्याञचतुथोऽस्थिसमात्रितः ॥ सवेधातुगतो ज्ञेयो जीणो घातु- 
क्षयंकरः ॥ १९९ ॥ अ ह... 


डी. क 


वेळाज्वरका स्थान रसमें होता. है) एकाहिकज्वरका स्थान : 













है सब धातुओंमें गमन | 







eo Beall, 


_ २९०४) हारीतसंहिता । [ ततीयस्थाने- 


अथ भूतादिकसे उपजे रोग । 
भूतजे भूतविद्या स्यादधाति शमताडनम्‌ ॥ अभिशापाज्यरो 
यस्य तस्य शान्तिः प्रतिक्रिया ॥ १९६॥ कामजे कामला 
पित्तेनेयेच शवसनं हितम्‌ ॥ १९७ ॥ कोधजे पित्तजे वापि 
सद्राक्येरुपशामयेत्‌ ॥ ओषधी गन्धजैग्रंच्छो कारयेत्सेवनं 
हितम्‌॥ १९८॥ 
भूतजज्वरभे भूतविद्यासे शांतकरना, ताडनादेनी ये हित हैं और ब्राह्मणके शापसे उपने- 
ज्वरमें शांतिकरानी हित है ॥ ९९६ ॥ कामजज्वरमें कामळा और पित्तकी चिकित्सक 
आश्वासन करना हितहे ॥ १९७ ॥ धसे और पित्तसे उपजे ज्वरमें श्रेष्ठवाक्योंसे शांति 
करना हित है। औषधीके गंधसे उपने ज्वरमें मूच्छो होती हे इसको दूरकरनेके लिये 
“हित पदार्थको सेवे ॥ १९८ ॥ 
निदिग्धिकानागरिकामृतानां कार्थ पिबेन्मिग्रितपिष्पलीकम्‌ ॥ ` 
जीणेज्वरारोचनकासञ्ूलश्वासाथ्निमान्द्यादितिपीनसेडु ॥ १९९ ॥ 
कटेळी, सूंठ, गिलोय, इन्होंके काथर्मे पीपळका चूर्ण मिला पीवै यह जीणेज्वर, अरोचक, 
| -खांसा, शूळ, श्वासरोग, मंदामि, अर्दितरोग, पीनस इन्होंको नाशता है ॥ १९९ ॥ _ 
अ जी : Oe गचके च” 
'कासाजीणे श्वासहत्माण्डरोगे मन्दे वाग्नौ कामलारोचके च 
तेषां शस्ता पिप्पली स्याहूडेन हन्ति नृणां जीणेमाशु ज्वरञ्च°° 
. = गुढमें संयुक्तकरी पीपली, खांसी, अणे, श्वासरोग, पांडुरोग, मंदाग्नि, कमळा, 
 -ज्नीणेज्वर इन्होंको-शीघ हरती है ॥ २००॥ . 

Fo - अथ लघुपंचम्मुलक्ाथ । क 
 लघुप्चमूलीकथितः कपायस्छिन्नोदववायाः सह पिप्पलीमिः ॥, 
_जीणज्वरे श्वासकफामयन्नो मन्दाग्निशुळारुचिपीनसानाम्‌॥२° 

झाळपर्णी, पिठवन, छोटी कटेलो, बहीकरेळी, गोखरू इन्होके काथको अथवा गिलोर 
में पीपछका चूणे मिळापीचै तौ जीणेज्वर, श्वास, कॅफका रोग, मंदामि शूट, अरुची, पी 













परवळ, इयोनापाठा,कुटकी, हरडे, बहेडा, आंवळा, इंदंनव, नींबकी छाळ, मोखावृक्ष, 
दाख, गिळोय, चंदन, सूंठ, इन्होंका काथ पुरानेज्वरको नाशता है ॥ २०२ ॥ 
अथ विषमज्वरका ओषध । 
सजीरकं गुडं भक्षेत्सगुडां वा हरीतकीम्‌ ॥ सगुडान्वा तिलान्भ- 
क्षेज्वरे च विषमालुगे ॥२०३॥ गुडाद्रेकं वा संभक्षेत्सगुडं त्रिफ- 


अ० २ | भाषाटोकासमेता । (२०५) 
| लाक्काथम्‌॥ क्वाथोऽपि विषमाणान्तु ज्वराणां नाशक्रारकः२०४ 


SN 


गुडसहित मीराको अथवा गुडसहित हरडैको अथवा गुडसहिंत तिळोंको खावे यह विषम 
ज्वरको नाशता हे ॥ २०३ ॥ गुडसहितं अद्रख अथवा गुडसहित जिफलाके काथको पीवै 
यह विषमज्बरोंको नांशता हे ॥ २०४ ॥ 
अथ चातुर्थीकज्वरका उपाय । 
| वासाधात्रीफलदारुपथ्यानागरसाधितः ॥ 
- सणुना संयुतः काथश्चाठाथकानवारणः ॥ २०५ ॥ 
न बांसा, आंवळा, देवदार, हरडे, सूंठ, इन्होके काथमें शहद डाळ पीवै यह चातुर्थेकज्वरको 
नाशता हे ॥ २०५॥ 
अथ चातुर्थिकपर नस्य । 
अगस्तिपत्न स्वरसेगिहन्ति नस्ये च चार्ताथकरोगसुग्रम्‌ ॥ 
काड श्रमं चाप शरोरुजाच नाशञ्च नस्य च हित नराणाम्‌ २०६ 
अगस्तिवृक्षके स्वरसको नाकमें चटानेसे भयेकरभी चातुर्थिकज्वर नाशको प्राप्त होता हैं | 
और खांसी, श्रम, शिरकी पोडा इन्होकाभी नाश होता है ॥ २०६ ॥ 
अथ विषमज्वरपर लशुनकल्क । 
_ रसोनंकल्कं तिलतेलमिश्रं यो$श्नाति नित्यं विषमज्वरात्तः ॥ 
विसुच्यतेऽसौ विषमज्वरेभ्यो वातामयेआप्यतिधोररूपेः 
जो विषमज्वरसे पीडितहआ मनुष्य तिळॉके तेळसे यक्तकिये ल्हसनके | 
खातारहता हे वह विषमज्वर और अत्येत भयंकर वातके रोगोंसे मुक्तहोताहे ॥ 
६: `_ अथ विषमज्वरपर अष्टांगंधूप । 
| पठञ्च निम्बस्य दलानि कुर वचा यड 
: हरीतकी सार्पियेः 















६ २०६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


- अथ वेलाज्वरआदिकोंका उपाय | 

सुरसा प्रलमावृत्य हस्ते बद्धः शुभे दिने ॥ वेलाज्वरादिकान्‌ 

हन्ति भूतज्वरनिवारणः ॥ २०९ ॥ सुस्तासृतामलक्यश्च नागरं 

कण्टकारिका ॥ कणाचूणान्वितः काथस्तथा मघुसमान्वितः ॥ 

॥ २१० ॥ एकाहिकं वा वेलां ज्वरं जातं व्यपोइति॥ २११॥ 

रसोनवीजं त्रिहाय खण्डं कृत्वा निशासु च ॥ तकमध्ये विनिः 

क्षिप्य प्रभाते घृतसंयुतम्‌ ॥ २१२ ॥ सेवितञ्च ज्वरान्हान्ति 

' वेलादान्देहधातुगाव्‌ ॥ २३३ ॥ पिप्पलीवद्वेमानश्व पिबेत्क्षीरं 

रसायनम्‌ ॥ मरोषधं नागरञ्च धान्यं चन्दनवाङकस्‌।२१६॥ 

गुड्चिकापयः पिवेत्ततीयकज्वरापहम्‌ ॥ अपामार्गस्य भूरे 

 नीलीमूलमथापि वा ॥ २१५ ॥ लोहितेन तु सनेण आमस्त 

` कप्रमाणतः॥ वामकर्ण कटी वद्धा ज्वर हान्त ठृतीयकस्‌॥२१९॥ 

 _ वानरेन्द्रमुखं दिव्ये तरुणादित्यतेजसम्‌ ॥ ज्वरमेकाहिकं घोर 
तक्षणादेव नश्यति ॥ २१७ ॥ र 
ळसीकी जड़ों शुभदिनमें रुके हाथपर बांधे तब वेळाज्वर और भूतज्वरआदि नाशी 
होते हैं ॥ २०९ ॥ नागरमोथा, गिलोय, आंवळा, छूंठ, कटेळी इन्होंने पूगे 
` परीपळका चूर्ण और शहद मिला पीवै ॥ २१० ॥ इस्से एकाहिकज्वर, वेळाआदिज्वर दूर 
है ॥ २११ ॥ छस्सनके बोजाको निकास और रातिमें टुकडे बना तकके बीचे 
E पोछे मभातमे पृते संयुक्तकर ॥ २१२ ॥ सेवे यह वेछाआदिं और देह 
[दि ज्वरेंको नाशता है ॥ २१३ ॥ वद्धेमान पीपल, दूध, रसायन औषष्‌ 
न - और सुंठ, सफेद लस्सन, धनियां, चंदन, नेत्रवाळा, इन्होको अळग > सेवं न 

'विषमज्वरको नाशते हैं ॥ २९९ ॥ गिछोयका रस तृतीयज्वरको नाशता है ऊंगाकी जड़ो 

अथवा नीळकी जडको ॥ २१५ ॥- शिरके प्रमाण छारुसूजमें बांध पीछे वामेकानमें 
बांधनेसे तृतीयकज्वरका नाश होता है ॥ २९६ ॥ तरुणसूर्यके तेजके समान तेजबाढ 
[मक वानरोंका राना उसके दिव्यमुखको देख घोररूपी एकाहिकज्वर शीघ्र तट 
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|  अ०२] भाषाटीकासमेता ! (२०७) 


खडियासे वानरकी आकूतिको छिख गंध, पुष्प, चावछोंके अक्षत इन्होसे वैद्यवर पूजा 

करते ह ॥ ९८ ॥ 
अथ ज्वरनाशक मन्त्र । 

ओं हां हीं छी सुमीशय महाबलपराक्रमाय सूर्य्यपुत्रायामितते 

जसे एकाहिकद्वयाहिकः्याहिकचातुर्यिकमहाज्वरभूतज्वरभय 

ज्व्रक्रावज्व्रवलाम्व्रमातज्वराणा दह दह पच पच अवत 

ज्ब Es Ee Es ७ 

अवत वानरराज ज्वराणां वेन्व वन्व ह्वा ह्वा ह फट्‌ स्वाहा । 

नास्ति ज्वरः । ज्वरापगमनसमथज्वरस्रास्यते ॥ २१९ ॥ 

(मंत्र ) “ओहहांहीीं सुत्रीवाय महाबढूपराक्रमाय सूर्यपुत्रायामिततेजसे एकाहिक्याहिक- 
व्यांहिक चातुर्थिक महाज्वर भूतज्बर भयज्वर क्रोधज्वरवेळाप्रभृतिज्वराणां दहदह पचपच अवत | 
अबत वानरराज ज्वराणां बंधबंध हांहीद्रूं फट्स्वाहा । नास्तिज्वरः । ज्वरापगमनसमर्थं ज्वर 


खास्यते'' इसमंत्रसे विषमज्वर दूर होनाता हे ॥ २१९ ॥ ब न 
अथ चारवणेवाले ज्वरोके चिह्न । क { 


पुनश्चाज प्रवक्ष्यामि ज्वराणां हूपलक्षणम्‌ ॥ २२०॥ | 
ज्वरोके रूप ओर लक्षणका [फेर कहताहू ॥ २२० ॥ i 
र अथ ्ाह्मणज्बर । 
« संतत्तकाञ्चनाभासो इताशनसमम्रभः ॥ 
उड्डीनयज्ञोपवीती च रोहो ब्राह्मणरूपकः ॥ २२१॥ 
अच्छी तरह तपाया हुआ सानाके समान कांतिवाला और अग्निके समान 


और भयंकर यज्ञोपवीत अथीत्‌ जनेउवाळा ऐसा रौदसंज्ञक ब्राह्मणवर्णवाढा ज्वर होता 
अथ क्षत्रियज्वर । ह 


जपाकुसुमसङ्काशो रोडदंश्रान्वितस्तथा ॥ 
खड़हस्तो महारोद्रो माहेन्द्रः क्षत्रियो मत 


 जास्वंद्के फूछके समान प्रकाशवाळा और भयंकर डाई 
` छियिहुये और महादारुण ऐसा pe क्षत्रिय 































(२०८ ) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्याने 


पाँच प्रकारके फूलोंके समान आकृतिवाळा और तपायेहुये सोनासे भूषित हुआ ंडकोहाफो 


फनवाला आर मध्यमवंगवाळा ऐसा ज्वरवरसज्ञक ज्वर वञ्यवणवाला केहाता हैं ॥ २२ ३॥ 
अथ शूद्र ज्वर । 
कृष्णमेचाञ्षनाकारस्तीक्षणदंष्रोज्वलाननः ॥ 
भिनेत्रों ज्वळनप्रभः कालः शूद्रो मतस्तथा ॥ २२४ ॥ 


काळामेघ और परवेतके समान आकृतिवाळा और तीक्षणडाहोंसे भकाशित मुखबाछा और 


तीन नेत्रोंबाछा और अभिके समान कांतिवाळा और काङरूप ऐसा ज्वर शूदवरणवाहा | 


होताहै ॥ २२४ ॥ 
अथ ब्राह्मणज्वरका लक्षण ओर शांति । 


_ तीक्ष्णवेग शुपाएक्तः शाचा बताप्रयः ॥ भूतञ्च किशुका 


भास पाठशालाउतिजरुपकः ॥ २२५ ॥ वहुश्वासी तृषाङ्गान्तो 


रोद्ब्राह्मणपीडितः ॥ तस्य स्नानं जपं होमं कृत्वा शान्तिः । 


प्रपद्यते ॥ २२६ ॥ 


तीक्ष्णवेगवाळा और भूखस यक्त और पावत आर वेशको करनेवाला और वतमें 





होमादिसे करें ॥ २२६ ॥ | 
अथ क्षत्रियज्व॒रका लक्षण और शांति । 


उत्तिष्ठति बलातुरः ॥ २२७॥ तप्ननेत्रो महाश्वासः क्षुधया पी" 


तस्यादो ग्रहहोम॑ तु देवतांस्तवनं शा: ॥ दानजपादिभि 
प्राप्यते सिद्धिसद्भमः ॥ २२९॥ ळे 


ोझणज्वरहो, अत्यत तृषा रगै और ` 


-डितस्तथा ॥ मधुगन्थो सुखे स्वेदो माहेन्द्रक्षत्रियादितः।२२८॥ - 


| 
| 
| 


> त्राह्मणवर्णवाले ज्वरसे पीडित जानना तिसकी शांति खाननप 
र. 


_ तीक्षणज्वरोऽतितृष्णश्च रत्तमू्रश्च मुज्यते ॥ कुरुते युद्धवात्तोच 


रे और युद्धकी बांतको करे और बरसे | 


इ 


` प्यार करनेवाला और केझूका रंगके समान मूत्रको उतारनेवाळा और पाठमें अभ्यासबाढा | 
भत्येत्त ` बोळनेवाळा ॥ २२५ ॥ बहुत श्वासोको लेनेवाछा और तृषासे आक्रांतहुआ 


32405 क्यात 


अं No 


अ० २ ] भाषाटीकासमेता । ( २०९ ) 


अथ वैश्यज्वरका लक्षण ओर शांति । 
प्रध्यवेगः पीतगात्रः स्वप्रशी लो5रुचिस्तथा ॥ शीतपवनहदुष्णः 
कण्ठस्वेदोएतिविहलः ॥ २३० ॥ बहुमूत्री मक्तियुक्तो मोनी 
पीतान्तलोचनः ॥ नातितृष्णातुरः ख्रिग्धः स विज्ञेयो ज्वरेश्‍वरः 
॥ २३१ ॥ तत्र स्वस्त्ययनातिथ्यं द्विजदेवतपजनप ॥ जपहो- 
मादिक सवै कत्तव्यं शान्तिहेतुना ॥ २३२ ॥ 


| मध्यमबेगवाळा, पीछे शरिरवाळा और शयनको करनेवाला और अरुचिसे युतहुआ, 
| शीतळपवनको वजेनेवाळा, गरमस्वभाववाला, कंठमें पसीनासे संयुक्तहुआ और अत्यंत विहृ 
{ 
| 





छहुआ ॥ २३० ॥ बहुतसे मूत्रको उतारनेवाला, भक्तिसे युक्त और मौनी और नेत्रेकि 
अंतमें पीडेपनसे संयुक्त और अत्यंत तृषासे नहीं पीडितहुआ और चिकना शरीरवाळा ऐसा 
मनुष्य ज्वरेश्वरसंज्ञक वैश्यवर्णवाले ज्वरसे पीडित जानना ॥ ९३१ ॥ इसमें शांतिके 
कल्याणके कमे, अतिथिकी सेवा, आझण और देवतोंकी पूना, जप, होम, इन सबोंका करना 
जरूरी है ॥ २३३ ॥ -क 
-..__ अथ शाद्रज्वरका लक्षण ओर. शांति । ल 
इच्छूलश्चातिसारी वा मत्स्यगन्थाडुळपनः ॥ उन्मादी चाति- 
तप्ताक्षो रतेष विकलेन्द्रियः ॥ २३३ ॥ प्रणयी त्वध्वनो 
५ अग्रो नेवाभिकाडुया॥ कारभृङ्गारकेणापि शुद सिद्धिन 


जायते ॥ २३४ ॥ अं 
[ हृदयमें शूळवाळा, अतीसारसे संयुक्तहुआ और मछलीके गंधके समान गंधवाछा और | 
अंगोर छेप करनेवाढा, उन्मादे संयुक्त और अतितृप्तहुये नेनोवाळा और भोगमें विकलहुई | 
इंद्रियोंबाछा ॥ २३३ ॥ नस्रतासे युक्तहुआ. और रस्तेमें चलनेसे डरनेवाला और इच्छासे डं 
आसको नहीं ठेनेवाडा और भंगरा-सराखे रुपवाछा ऐसा मनुष्य शवसस | है 


इसमें सिद्धि होती नहीं ॥ २३४ ॥ 
















(२९०) हारीतसंहिता । [तती 


इस ज्वरकी शांतिके लिये ख़ान, दान, जप, देवतोंकी पूना, होम आदिको 
मनुष्योंको प्रसन्नता और भोजनसे तृप्त करना, गाय, प्रथिवी, सोना, अन्न, पार्न 
दान करना, ऐसे करनेसे सबरोगोंकी शांति होती है ऐसे सत्यत्रतबाले मुनि क 
हर अथ ज्वरवालेकूं पथ्यआहारादि । 
वग ठेत्वा विष यद्रदाशय लायते बलम्‌ ॥ कुप्यते प्रबलं भूय्‌ः 
काले दोषो विषं तथा ॥ २३६॥ शालिषष्टिकभत्तानां यूषं मुद्दा 
ढकीषु च ॥ पूवाक्ताने च शाकाने वातघाने भवान्ति हि ॥ 
॥ २३७ ॥ शतपुष्पा च जीवन्ती तण्डुलीयकवास्तुकम्‌ ॥ 
चतन भाजिका सिद्धा शाकपत्राणीमानि च ॥ २३८॥ लावः 
| तित्तिरमांसाद्वात्तोकानां तथातुर ॥ सृगाछक।रकाद्याने जाड- 
लानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २३९ ॥ कोशातकी पटोलं च छुण्डीकं च 
हित भवेत्‌ ॥ - 
जैसे विषवेगको करके आशयमें डीन होके फिर समयपर अत्यंत कुपित होता है तैसी 
दोषभी समयपर फिर कुपित होता हे ॥ २३६ ॥ शाचावछ, सांडीचावळ, भरग और 
अरहरका युष ओर पूर्वोक्त शाक ये सब वातको नाशते हैं ॥२३७॥ सौंफ, जीवंती, चोंछाई, 
` चथुवा, इन्होंकी भाजाको घृतमें सिद्धकर प्रयुक्त करे ॥ २३८ ॥ छावा, तीतर, बत्तक, मृग,, 
__ छिकर इन आदि जांगलदेशके जीवोंके मांसॉकोभी रोगीको देवै ॥ २३९ ॥ तोरी( परव, 
` झूठ, ये भी हितहें ॥ | 


करना और | 
गी इन्होंका 
हते हैं २३५ 















र _ अथज्वरवालेकूँ अपथ्य) ` ` 

बेयेद्िदिात्नानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ २४० ॥ न पिच्छः ' 
लाते तलानि तथाम्लानि च वर्जयेत्‌॥ दधिमस्तुविशालानि | 
क्षदानाने भिषग्वरः॥ २४१ ॥ बहूदकश्च ताम्बूलं घृतं वापि 
सुरामपि ॥ २४२ ॥ क्रोधं शोकञ्च त्यक्ता वे सदा सौख्यं ` 
विभ्रुअते ॥ न कुर्य्याजागरं रात्रौ दिवास्वप्न वजेयेत ॥ २४३॥ | 









भ्ण ३] भाषाटीका समेता । (२११) 


NN 


बहत पानी, नागरपान, दूत, मदिरा ॥ २४३ ॥ क्रोध, शोक इन्हॉको त्यागके रोगी सअ” 
i ~ >> ~ La ~ ~ ~ ७ ७) श्त 
ढाढमे सुखको माप्त होता है रात्रिमें जागे नहीं और दिनम संबि नहीं ॥ २४ ३॥ गाडी, 
~ (ज्या ee NE 9; इक. 
बोडा, हस्ती, गेंडा इन्होंकी सवारीको रोगी निरंतर त्याग एस त्यागनस ज्वरवाठेको सुख 
उपजता है ॥ २४४ ॥ 
ha) _ 
अथ ज्वरघुक्तांका वतना । 
म्न है _ः *- > La ज ज्वृ 
` व्यायामं च व्यवायं च अशनं रात्रेजुगरम्‌ ॥ ज्वरशुक्तो न 
Da त च [a ल भ्‌ ~~ [a 
सेवेत तदा सम्पद्यत सुखम्‌ ॥२४९॥ इत आजयभापत हारा 
CANES 2202 2. CPS Lan व ध्य : 
तात्तर तृतीयस्थाने ज्व्राचाकत्सानामं द्रितीयोऽ व्यायः ॥ २॥ 
ज्वरसे मुक्त हुआ मनुष्य कसरत, ख्रीसंग, अतिभोजन रात्रिको जागना इन्होको नहीं सेंबे 
तब सुखको प्राप्त होता है ॥ २४५ ॥ इति वेरीनिवासितरुधरिव सहायमनृतेद्यरबिदत्तशारूयनु- 
ादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने ज्वरचिकित्सानाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. | | 
DN ४ 2 
अथातीसारचिकित्सा । 
आत्रेय उवाच ॥ अथातीसार विज्ञानं भेषजं अणु पुत्रक डी | 
-ज्वारैजा वातिसास्थ भेषजं चोपदिश्यते ॥ १ ॥ दोषसंशमनं किः 
चित किञ्चिच्च घातुटूषणमस्तस्थवृत्तौ मतं किडिदृव्यं बिविधर 
सुच्यते ॥ २॥ तच्च देवपथाश्रयं युक्तिपथात्रयं सत्तावजयच ॥ | 
_-न्त्रीपतरमाणिमंगळबल्युपहारहोमनियमम्रायाक्षिततोपवासस्मस्त्य 
नप्रणिधानादीति देवपथाश्रयम्‌ ॥ आहारव्यवहाराषषद्व्यार्णां 
योजनेति युक्तिपथाश्रयम्‌ ॥ अहितेभ्योऽथैभ्यो मनोनिमरह ः 
` स॒त्त्वांवजयञ्च॥ ३ ॥ "क नती 












१. वि 












पथाश्रय, युक्तिपंथाअय, सत्वा- 
Digitized मंगु, बि, भेट, होम, 








(२९२) हांरीतसंहिता । [ सासा 


प्रायश्चित्त, वृत्त, स्वस्त्ययन, प्ंणिधान, इन आदि देवपथाश्रय अर्थात्‌ दैवके मार्गसे आग्रि 
हुआ ओषध कहाता है. आहार, व्यवहार, ओषध, इन्होंकी योजना की जावै बह याति 
पथाश्रय अर्थात युक्तिके मागैसे आश्रितहुआ ओषध कहाता है. अहित अर्थासे मनका निग्र 
होना यह सत्वावनय ओषध कहाता है ॥ ३ ॥ 


अथ अतिसारका लक्षण । 


क्लिग्वातिशीतगुरुशीतळपिच्छलान्नं दुष्टाशनातिविषमाशनपान 
भ्यम्‌ ॥ अद्याइजीणमथ शोकविषेभेयेवा शाकात्तद श्पयंसा 
तु विपय्येयेषु ॥ ४ ॥ दोबेल्यतां विषमभोजनकेन चाप्सु संभि 
द्यते मलमजीण निहन्ति चाञ्िः॥ सञ्जायते हि मनुजस्य तदा 
तिसारो हत्वोद्राग्न मजुजस्य तदातिसारः॥ « ॥ सञ्जायते 
` सतु पुनरहो मलेन स्यात्पञ्चधा निगदितो सुनिभिर्वधिज्ैः ॥ 
. रक्ष्ये समासत उदीणेरुजस्य नाशः काथादिकेभेवति पाचनकेश्र 
पूवम्‌ ॥ ६॥ 
र चिकना, अत्यंत शीतळ, भारी, शीतळ कफकारी, दष्ट ऐसे भोजन ओर अत्यत 
'बिषम भोजन और विषमपान और अजीर्णमें भोजन इन्होंसे और शोक, विष, भय, ईह 
और शोककरिके दुष्ठहये दूधस अथवा शयनआदिके विपरीतपनेंस ॥ ४ ॥ मनुष्यो शर 
विषमभोजनसे दुर्बळ हुवा पेटका अझि बढेहुये जछमें विभक्त. होकर अजीर्ण मळ जठरामिको 
_____ नष्टकरके विष्ठासे मिळ गुदाके मार्गसे पतळा होकर नीचे अधिक उतरे उसको अंतिसार 
___ कहते हैं ॥ ५ ॥ वह मळस अत्यंत बढ़ा .होता हे और विधिको जाननेवाले मुनियेते 


बह पांच प्रकारका कहा है बढेहुये रोगके नाशको प्रथम काथ आदि और पाच 
रक्षित करना ॥ ६ ॥ 



























अथ ज्वरालिसार । 


अवातिसारकेः ॥ ज्वरातिसारो घोरो सो | 
पेत्ते > | 


~ 
| अ० ३ | 





भाषाटीकासमेता । ( २१३) 


अथ अतीसारकी चिकित्सा ! 
हुवयैलमतिविषाहिपथ्याकिङ्गकेः ॥ शुण्डी वामातिसारधी 
शूलप्नी ग्राहिपाचनी ॥ ९॥ पथ्यादारुवचामुस्तानागरातिविषा- 
तेः ॥ आमातिसारनाशाय क्वाथमेभिः पिवेन्नरः ॥ १०॥ 
इंद्रजव, सोंठ इन्हॉकी गोली आमातीसार, गूळ, इन” 


काठानमक, अतीस, हींग, हरडे, 
देवदार, वच, नागरमोथा, 


को नाशती है पाचन है और कळको करती है ॥ ९ ॥ हरै, 
झूठ, अतीस इन्होंका काथ आमातीसारको नाशता है॥ १० ॥ 
अथ ज्वरातिसारके ऊपर उत्पलषट्ट । 
उत्पलं धान्यकं शुण्ठी प्रश्निपर्णी बलायुतम्‌ ॥ बालबिल्वं गवां 
तकेणात्युष्णेन च पेशयेत्‌ ॥ ११ ॥ तेन लाजाकृतं मण्डं देय- 
मानीय शीतलम्‌॥ ज्वरातिसारशमनं इताशनबलम्रदम्‌॥१२॥ 
नीळाकमळ, घनियां, सूंठ, पिठवन, खरेहटी, बेळागिरीका गूदा इन्होंकों गायके तक्रसे पीसे 
॥ ११ ॥ पीछे तिसमें घानकी खीळॉका मंड बना शीतळकर पीवै यह ज्वरातीसारको शांत 
करता है और जठराप्रिकों बल देता है ॥ १९ ॥ 
अथ शुण्ठ्यादि क्वाथः। 
ुण्ट्ीविषातलतरराशृतवस्सकानां तिक्ताहयं कनकशीतलकः 
कषायः ॥ पाने विधेयमडुना प्रातसाधितस्तु ज्वरातिसारशम 
नाय सदा प्रदेयः ॥ १३ ॥ | क 
सूंड, अतीस, कलेजी, जीरा, गिलोय, इंद्रव, कुटकी, पीळाकमळ, चंदन इन्होका काथ 
शीना यह सब काछमें ज्वरातीसारको नाशता है ॥ १३॥ 
अथ पाठादि काथ । 


पाठेन्दभूनिम्बचनासृतानां सपप्पेटः काथ इह मशस्त* क 
आमातिसारञ्च जयेद्ुतं वा ज्वरेण युक्त सहजच तन 


इयोनापाठा, इंद्रनव, 
आारको और ज्वरातीसारको 
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(२९४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


सूंठ, नेत्रवाला, नागरमोथा, बेळगिरी, श्योनापाठा, अतीस, धनियां इन्होका पाचन; 
काथ अरुचि, छदि, ज्वरातीसार इन्होको नाशता हे ॥ ९ 
अथ वत्सकादे क्वाथ । 


वत्सकश्च सुरदारुरोहिणी धान्यबिस्वमगधात्रिकण्टकम्‌ । 


निम्बबीजगजपिप्पलीवृकीक्काथ एवमतिसारस्योषधम्‌ ॥ १६। 
इम्द्रनव, देवदार, हरडै, धनियां, बेछगिरी, पीपल, निंबोळी, गजपीपळ, काइमीरीपाठा 
इन्होंका काथ अतिसारमें अति उत्तम औषध हे ॥ १६ ॥ 
अथ पञ्चमूली काथ । 
पञ्चप्ूलीबलाबिल्वशुड्चीसुस्तनागरेः ॥ पाठाभ्ननिम्बद्वीबेरकुट- 
जत्वक्फलेभृतः ॥ १७॥ इति सवोनतीसारान्वमिश्वासज्वरादि 
| तान्‌॥ सशूलोपद्रवाश्चासी हन्याचासुरदाहणम्‌ ॥ १८॥ पञ्च 
| मूल्यतिसामान्या योज्या पित्ते कनीयसी ॥ महती पञ्चम्नली तु 
| वातश्लेष्मज्वरे हिता ॥ १९॥ 
पश्चमूळ, खरेंहटी, बेळगिरी, गिछोय,नागरमोथा, सुंठ, इयोनापाठा, चिरायता, नेत्रबाछा, 
 कूडाकी छाल, इन्द्रनव, इन्होंका काथ ॥ १७ ॥ सबप्रकारके अतीसार, छादे, श्वासरोग 
ज्वर, शूळ, इन्होंको नाशतांहे ॥ ९८ ॥ पित्तदोषमें छघुपञ्चमूळ वर्तना वात और कफदोषमे | 
 बुहत्पश्चमूरु वतेना ॥ ९९ ॥ 
अथ उत्पलादिपाचन । 
_ उत्पलं दाडिमत्वक्च केशरं तथा मधु पद्मकम्‌ ॥ | 
 चात्री पिष्टा तण्डुलतोयेः पाचनं ज्वरातिसारप्नम्‌॥ २०॥ | 
` नोछाकमळ, अनारकी छाल, केशर, कमळ, आंवला इन्होंको चावळोंके पानीसे पीस शहर 
मिछा पीवे यह पाचन ज्वरातीसारको नाशता हे ॥ ३० ॥ 
र अथ उशीरादि क्राथ । . - 
रं धान्यकं मुस्तं संबिल्बं बालकं बळा ॥ तथा च धातकी 


रातिसारशमनं सहशो ; | 










अ” दे ] भाषाटीकासमेता । (२१६ ) 


बिगतामातिसारं चिरोत्थितं रफसहितमतिबृद्वम्‌ ॥ 
मधुना सहितः शमयत्य्रुः पुटपाकनिय्यासिंतः ॥२३॥ 
नमोनापाठाको पुटपाककी विधिसे पकाके रसको निचोड तिसमें शहद मिला पीवै यह 
' पक्कातिसार और पुराना अतीसार और बढाहुआ रक्तातिस्तारकोभी नाशता है ॥ २३ ॥ 
| र  जंम्ब्बादिस्वरस [र 
जम्बूधटोडुम्बरपुक्षका हि नागश्च प्रपौण्डरिकं शमी च ॥ गुन्द्रः 
सत्रतोऽम्बुदजीविकाया आसां दिं उज सदा विदध्यात्‌॥२४॥ 
= अस्थबद्येनप्रपिवेद्धि तावद्यावद्विशेषांशमिद प्रजायते ॥ उनः 
| कटाहे विपचे सम्यग्दावीप्रलेपः स्वरसश्च यावत्‌ ॥ २५॥ 
` उत्ताथ्ये नूनं भिषगुत्तमेन कोद्रेण मिश्रं हरतेऽतिसारम्‌ ॥ २६ ॥ 
जामनबड, गूलर, पिछखन, नागकेशर, कमळ, जादी, मोथा तृण, आंब, नागरमोथा 
जीवेतो इन्होंके फूछोंको सबकालमें लेवे ॥ २४ ॥ पीछे १२८ तोळे पानीमें पकावै जब 


चौथाईभाग शेष रहे तब छानके फिर कठाईमें घालि फिर पकवे जब कडछीपर चेपनेळगे ॥. 
॥ २५ ॥ तब उतार उत्तमवैद्यने निश्चय शहद मिळा रोगीको. देना चाहिये यह अतीसारकों 


| 

| 

| ताहे २६ 
. हर्ताहे॥२६॥ 
























काकमाचीका प्रयोग 
हारीतेन तथा प्रोक्ता काकमाची सुपजिता ॥ 
आलोक्यानेकशाख्राणआनयणाप पूजिता॥ २७॥ 
जैसे अनेक ज्ञाखोको देख आत्रेयनीने काकमाची अर्थात्‌ भोलणीनामसे प्रसिद्ध मकोह- 
विशेष ओषधी पित कीहै तैंसेही हारीतनेभी यही ओषधी पूजी है अर्थात्‌ अतिसारमें श्रेष्ठ 
¡| _ समझीहि॥ २७ ॥ वद 
| ह जंबूत्वगादिका अवलेह । क... 
जम्बूत्वचे वत्सकवल्कळ च निष्काथ्य नूनं सलिले समीरणम्‌ 
चतुविभागेष्वांपे शेपितेषु उत्तारय्ये वल्लेप्वथ गाल्येच ॥२८॥ 
पुनः कटाहे विपचे सभ्यग्दावींप्रलेपः स्वरसस्तु यावत ॥. | 
; पानीमें काथ बना जब चौथाई भाग शेष रहे तब 
अ वकांवे जब कडछींपै चिपने 
हे मिढा चाटे यह दारुण 
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(२१६) हारीतसंदिता । [ तृतीयस्थाने- 


अतिसारका पूर्वरूप । 
कुक्षो दरे वक्षसि नाभिदेशे प्रायुप्रदेशे सततं निरुद्धे ॥ 
वातस्य रोयश्च शङ्काद्रिभङ्गो भवन्ति सर्वेष्वतिसारकेषु ॥ ३० ॥ 
अतीसाररोगमें कुक्षि, उद्र, छाति, नाभिदेश, गुदामंडळ, ये सब स्थान रुककर अधोवा- 
युका रोध ओर विष्ठाका भंग होता है ॥ ३० ॥ 
अथ वातातिसारका लक्षण ओर चिकित्सा । 
सफेनिलं पिच्छलमेव रूक्षमर्पं सकृदामसशब्दशूलम्‌ ॥ कृष्णं 
भवद्राजविचेष्ननञश्च॒ वातातिसारे प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३१ ॥ 
तस्यादौ लङ्घनं चैकमल्पे वा नेव लङ्घनम्‌ ॥ तस्माहेयं कषायं 
तु पानभोजनमेव च ॥ ३२ ॥ 
झागोंसें मिळाइआ गाढा और रूखा मर उतरे और थोडा वारंवार आमसहित आंवे और 
दिशाजानेके समय शब्द और शूळको उपजावे और शरीरआदि कृष्णवर्ण होजावे तिसको 
बातातीसार कहते हैं ॥ ३१ ॥ तिसकें आदिमें एक छंघन करना और अल्परूप वाताति- 
सारमें छंघन नहीं करना तिस्से काथ, पान, भोजन, ये देने चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अतिसारका पाचक कल्क । ट 
उदीच्यधान्यस्य जलेन कल्कं पाने हितं पाचयतेऽतिसारम्‌॥ . 
तृष्णापह दाहाविनाशनञ्ञ सशूलहिक्ासुविनाशनं स्यात्‌॥ ३२ ॥ 
नेत्रवाळा, धनियां, इन्होंको पानीभें पीस करक बना खानेसे अतीसारको पकाता है और 
` तृषा, दाह, शूळ, हिचकी इन्होंकों नाशता है ॥ ३३ ॥ 
वालकादि कल्क । 
बालकद्र्यमोचहरीतकीपपेटेन सहितं जलेन च ॥ क्वाथपान- 


हु मिदमेवातिसारे नाशमाशु कुरुते च विट्रछान्तिम्‌॥ ३४ ॥ 


नेत्रवाठा, खश, मोंचरंस, हंडे, पित्तपापडा, इन्होंका पानीमें काथ बना अतींसार रोगी 
इ विष्ठाको शांत करता है ॥ ३४॥ 








अ० ३] भाषाटीकासमेता । (२१७ ) 


छझाळतन, पिठवन, बडीकटेहळी, छोटीकटेहळी, नेत्रवाछा, गोखरू, बेळगिरी, श्यानापाठा, 


सुंठ, घनियां ॥ ३५ ॥ यह दव्य भोजनके संयोगमें अतीसार रोगियोंको हित हैं ॥ 


. भाग शेष रहे तब वसत्रमें छान फिर अभिंपे धर मोचरस ॥ २८ ॥ इयोनापाठा 


तिंडुकादिरसपानक । | 
तिन्दुकत्वचमाहत्य काश्मरीपत्रवेश्तिम्‌ ॥ ३६॥ मृदा विलिप्य 
विविवहेन्सद्रभिना भिपक्‌ ॥ रसं ग्रहीत्वा मधुसंयुतं पानं 
सवोतिसारघन्च ॥ ३७ ॥ 
और तेंदुआवृक्षकी छाळको छे कंभारीके पत्तोंसे चेष्टितकरें ॥ ३६ ॥ पीछे माटीसे विधिपू- 
बैक लीपा कोमळ अग्निसे दग्धकरे पीछे रस निकाळ शहदसे संयुक्तकर पीवे यह सबप्रकारके 


अतीसारोंको नाशता हैं ॥ ३७ ॥ 
कुटजपुटपाक । 


तुलामथाद्रॉगिरिमल्लिकायाः संकुट्य कपेच समादघीत॥ तस्मिः 
न्सपूते पसंसितश्च देयश्च पिड्ठा सह शाल्मलेन ॥ ३८ ॥ पाठा | 
समङ्ातिविषा समुस्ता विल्वश्च पुष्पाणि च घातकीनाम्‌॥ 
प्रक्षिप्य भ्यो विपचेचच तावहार्वीप्रलेपः स्वरस्तु यावत्‌ ॥ ३९॥ 
पीतस्त्वसो. कालाविदा जलेन मण्डेन वाजापयसाऽथवापि ॥ 
निहन्ति सवेमतिसारसुभं षणं सितं लोहितपीतकञ्च ॥ ४० ॥ 
दाष ग्रहण्यां विविधं च रक्तपित्त तथाशौसि सशोणिताने ॥ 
असुग्द्रं चेवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजाष्टकोऽयम्‌॥ 8१ ॥ 
कूडाकी गोळी छाळको ४०० तोळे भरळे और कूट पानीमें अभिपे Fi 


अतीश, नागरमोथा, बेळमिरी, थवके फूळ, ये सब चारचार तोळे भरे पूर्वोक्तमें परे सटे मिलाके 
'पकाबै जब कडछीपे चिपने लगे और स्वरसही हो तब उतारे ॥ ३5 ॥ पह 
जाननेवाले रोगीने पीनी. मंड, बकरीका दूध, इन्होंके संग पीना यह कृष्ण, सः 
ीळा, ऐसे वर्णके संब अतिसारोंको नाशता हैं ॥ ४० ॥ और ग्रहणी दोष « 

. सक्तकी बवासीर और असाध्यरूप मदररोग इन्होंको निश्चय हे. इसको 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ ; 
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(२१८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयरथाने- 


पीतमथातिनीलं दुर्गेन्धशोपज्वरपाण्डुयुक्तम्‌ ॥ अमात्तिप्नच्छा 
च तपाड़दाहः पित्तातिसारस्य च लक्षणानि ॥ ४३ ॥ 
घामसे ओर गरम अन्नके भोजनसे और घामसे तप्तहुवे जळके सेवनेसे शोक और ब्वापसें 
क्रोपसे कडुआ और खारारस सेवनेसे पित्तातीसार उपनता है ॥ ४२ ॥ ढाळ, पीछा, 
अत्यंतनीळा, ऐसा मळ उतरे और दुर्गंध, शोष, ज्वर, पांडुरोग, श्रम, मूच्छो, तृषा, ये उपजे 
और अंगोमें दाहहो तिप्तको पित्तातीसार जानिये ॥ ४३ ॥ 
अथ शालिपण्यांदिपान । 
शालिपर्णापृश्निपणींबलाबिल्वेस्तु साधितः ॥ 
दाडिमाम्लो हितः पेयः पित्तातीसारशान्तये ॥४४॥ 


शाळवन, पिठवन, खरेंहटी, बेछगिरी, इन्होंस साधितकरी अनारकी काको पीता यह 
पित्तातीसारकी शांतिमें हित है ॥ ४४ ॥ 


अथ तृणमूलका क्काथ। 
कुशकाशेक्षुम्रलानां शालीनलभवेजळे: ॥ 
मूलानां काथमाहत्य शस्तं पित्तातिसारिणाम्‌॥ ४५ ॥ 


डाभ, कास, देख, इन्होकी जडोंका चावछ और कमछके पानीमे काथ बना पीवै यह. 
छल: 


पित्तातीसारियोंको श्रेष्ठ है.॥ ४५ ॥ 
॥.:.. » अथ धान्यपश्चकादिक्काथ । 
__ ____ -पान्यपश्चकमूलानां काथः पित्तातिसारिणाम्‌॥ ४६॥ 
` ` अनियांऔर पंचमूलका काय पित्तातिसारियॉको हित हे॥ ४६॥ 

अथ शाल्मलीमूलकल्क। 
- - शाल्मलीमलत्वग्गुडदुग्वपेषित च॥ | 

_ पानं पित्तातिशमनं सरक्तदाहशोषहरम्‌॥ ४७॥ 
ता हे छाढ, गुड इन्होंको दूधमे पोस पीवै यह पित्तातिसार, रक्त, दाह; 








हरता है ॥ ४७ ॥ न 
vets अथ 
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अ० ३ ] भाषाटीकासमेता । (२१९ } 


ल्यात्पयासे दथियुताहारसंसेवनाचच जातः छेष्मातिसारो जठर- 
हुतसुजंहंतिपुंसामपाकः ॥ ४८ ॥ तेन छेष्मा शष्कभेदारुचि 
स्यात्सान्द्र विस्रं जाब्यता रोमहषेः ॥ मन्दाग्नित्वं मन्दवेगो 
विशिष्टः सालस्योऽपि विद्वि सारः कफोत्यः ॥ ४९ ॥ 
दुःस्वप अथात्‌ बुंरीतरह शयन करना आदिसे परिश्रमसे, जडपनेसे, झीतळपदार्थके 
सेबनेसे चिकने भोजनको और अत्यंतभोजनके करनेस और तिळ, गड, मांस, ईखका अन्न 
आरीपदाथ इन्हाके सेवनेसे ओर शीतलपानीमें अत्यंत ख़ान और चंचलता करनेसे, औरं 
दृहीसे युक्तहुये भोजनको दूधम मिळाके सेवनेसे, कफातीसार उपनता है और जो आप नहीं 
पक्ता हैं वह पेटको अग्निको नाशता हैं ॥ ४८ ॥ जिसका मळ चिकना ओर सफेद गाढा 
दुर्गधिल्यि शीतळ थोडी पीडासहित उतरे और शरीर भारी रहे और भोजनमें अरुचिहो तिः 
सको कफातिसार कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
अथ कफातिसारकी चिकित्सा । 
तस्यादौ छङ्कनं प्रोक्तं ज्ञत्वा देहबलाबलम्‌ ॥ 
पाचनं च विधातव्यं त्यूषणाद्यं भिषग्वर ! ॥ ९० ॥ 
तिसकी आदिमें देहके बळ और अबळको जानकै वक्ष्यमाण पाचनको देवे ॥ ५० ॥ 
अथ ऱ्यूषणादिकऋ पाचन । 
त्यूषणमभया हिडु चातिंविषा रुचकं वचायुक्तम्‌॥ ` 
मघुसहितं लेहनं नृणां गङ्गामापि वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ ९१ ॥ 
सूंठ, मिर्च, पीपर, हरडें, हींग, अतोश, काळानमक, वच इन्होंके चूर्णमें शहद मि- | 
छाचांटै यह मनृष्याके गंगाके समान बहतेहये अतासारको रोकता है ॥ ५१ ॥ 2 
अथ कालिगादि कल्क । 
कालिङ्गपाठातिविषा वला च सोदीच्यसुस्तामारेचाने झुण्डी ॥ 
गुडेन क्षोद्रेण प्रशस्तकल्को रक्तातिसारे कफजे शमाय 


इन्द्रयव, श्योनापाठा, अतीश, खरेंहटी, नेत्रवाला, नागरमोथा, मिर्चे, सूंठ _ 
ल्कमें गुड और शहद मिला खावे यह रक्तातिसारमें और : 











(२२०) हारीतसंहिता । [ वृतीयस्याने- 
कड़ा. अतीश, बेळगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाळा, इन्हाका पानीर्म काथ बना पीवे यह 
अत्यंतशल, राद, ज्वर, कफ, इन्होंसे युक्त हुये अतिसारमं हित हे ॥ ५३ ॥ 
अथ रक्तातिसारका लक्षण । 
यस्तु रक्तं च शुद्धं विरेचने शोषदाहमतिरि्चेत्‌ ॥ 
Lo A NNN LTRS 
रक्तातिसार इति ज्ञेयो वेधेमहामताभः ॥ «४ ॥ 
जो मछ उतरनेके समय शोष और दाहसे युक्त हुआ शुद्ध रक्त गुदाके द्वारा अत्यंत पढ़े 
'तिसको कुशळ वैद्य रक्तातिसार कहते हैं ॥ ५४ ॥ 
अथ धान्यादि काथ । 


ान्यनागरसुस्ता च वालकं बालविल्वकम ॥ 
वला नागबला चेति क्वाथो रक्तातिसारिणाम्‌ ॥ ९& ॥ 


धनियां, सूंठ, नागरमोथा, नेत्रवाढा, कच्चिबेछगिरी, खरेंहटी, बडी खरेंहटी इन्होंका काथ 
अक्तातिसारवाछोंको हित हे ॥ ५५ ॥ 


अथ दाडिमादिकाथ। 
दाडिमं च कपित्थं च पथ्याजंब्वाम्रपछवान॥ 
पिट्ठा देया मस्तुयुक्ता रक्तातीसार्वारणाः ॥ ६ ॥ 


अनार, केंथ, हरं, जामुन और आंबके पत्ते, इन्होंको दहीके पानीमें पीस देवे यह रका" 
-त्िसारको नाशता हे ॥ ५६ ॥ 


अथ शुडबिल्वादियोग । 
गुडेन पक्क दातव्यं बिल्व रक्तातिसारिणे ॥ 


मनुजे पथ्या वा मध्युक्ता वा दभा रक्तातिसारप्ता ॥ ५७॥ 


हा पकाहुआ बेळागिरीका फल गुडके साथ रक्तातिसारवाछेको देना अथवा सूंड शहदके अथवा 
दहीके साथ देना इससे रक्तातिसारका नाश होता है ॥ ५७॥ 





आ० ३ | भाषाटीकासमेता । ( २२१) 


अथ कुटजादिचूण। 
कुटजत्वक्च पाठा च विश्व बिल्वं च घातकी ॥ 
मुना सहितं चण देयं रक्तातिसारघम्‌ ॥ «९॥ 
कूडाकी छाछ, पाठा, सूंठ, बेळगिरी धवके फूछ, इन्होंके चूर्णको शहदमें मिला देवे यह 
रक्तातिसारको हरता है ॥ ५९ ॥ 
अथ सन्निपातके अतिसारका लक्षण ओर चिकित्सा । 
वराहवासासहरशं तिलाभ मासवावनाभासम्‌ ॥ 
पक्कजम्बूफलसहशं सन्निपातः प्रवहताम्‌ ॥ ६० ॥ 
शकरकी वसाके समान और तिठोंके समान कांतिवाळा और मांसके धोवनके समान 
प्रकाशित और पके हुवे जामनके फलके समान ऐसा मल उतरे तिसको सन्निपातका भती- 
सार जानिये ॥ ६० ॥ 
अथ छुटजाष्टक । 
तुलामथाद्रागिरिमछिकायाः संकुट्य पक्ता रसमाददीत || 
तस्मिन्सुपूते पलसामिते च देयं च पिट्ठा सह शाल्मलेन ॥६१॥ 
पाठा समंगातिविषाससुस्ता बिल्व च पुष्पाणि च्‌ घातकाः 
° जाम ॥ प्रक्षिप्य भूयो विपचेञ्च तावददावीप्रलेपः सरसस्तु यावत्‌ 
॥ ६२ ॥ पीतस्ततः कालविदा जलेन मण्डेन च क्षीद्रयतेन 
वापि ॥ निहन्ति सवेमतिसारसुं कृष्णं सितं लोहितपीतकं च 
॥ ६३ ॥ दोषं ग्रहण्यां विविधं च रक्तं पित्तस्य चाशीसिस | 
शोणितानि ॥ असृग्दरं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्य ङुट्जा | 
कोऽयम्‌ ॥ ६४ ॥ MS. | 
सपेदं कूडाका गीला फूछ अथवा छाळ, एक तुळाभर छे कूटकर उसका रस निकाळकरु 
छान छे फिर उसमें मोचरस ॥ ६१ ॥ सोनापाठा, मँजीठ, अतीश, नागरमोथा, बेळगिरी, 
धायका फूल, इन औषधको डारके चुल्हेपर॑ पकांते, जब कडछाको ळेपहोतेळगे, तब उतार 
रके ॥६२॥ जब पीनेका समय आवे, तब पानीके साथ अथवा मंडके साथ, किंवा शह- 
ताथ पि पे , डाळ, पीळा ऐसे अतिसारको नष्ट 


दके साथ पिळावे यह कुटजावलेह व ल र पी ह 
करता है ॥ ६३ ॥ तथा अहणीके अनेक दोष, रक्त, "त्त रक्तके बवासीर, और असाध्य | 


असुग्द्र इन रोगोंकू जेवहय नह करता ९ |, 
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(२२२) हारीतसंहिता ! [ तृतीयस्थाने- 


अथ अप्रतबटक | 

यथ्यापञ्चमूलक्काथश्चतुभोगावशेषतः ॥ तत्र काथ पुनश्‍चणास 
मानि वोषधानि तु ॥ ६&॥ शृङ्गेर्‌ तथा लाक्षा पिप्पली कर 
रोहिणी ॥ दाडिमफलत्वकचूणे दावी सवत्सक विषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
आररूषकचूणानि संक्षिप्यात्र निघट्टयेत्‌॥ आज दुग्धं तदद्धन 
बृं चाष्टांशकं क्षिपेत्‌ ॥ ६७ ॥ दाव्या विलपितं ज्ञात्वा गुडस्य 
षोडशानि तु ॥ पलानि मिश्रितं तत्र देयमप्रातराशने ॥ ६८॥ 
त्रिदोषसज्गिपातोत्ध अतिसारश्च दारुणः ॥ शुल्पूच्छाजमाना- 

` इकामलानां विपाचनः॥ ६९॥ क्षतक्षीणक्षयाणा तु [हतोऽयमः 
मृतो वटः॥ ७० ॥ 


हरंडे, शाळवन, पिठवन, छोटी कटेहळी, बडीकटेहरी, गोखरू इन्हाको पानीमें उबाल 
चोथा हिस्सा शेष रहे ऐसा काथ बनावे ॥ ६५ ॥ पीछे अदरख, छाख, पीपछ, कुटकी 
अनारदाना. अनारकी छाल, दारुहरुदी, कूडाकी छाछ, अतीश ॥ ६६ ॥ वाँसा, इन सर्बाका 
ज्वणे बना पूर्वाक्तमें मिळावे ओर काथसे आधा हिस्सा बकरीका दूध ओर आठवां हिस्सा 
-चतको मिला पकांवे ॥ ६७ ॥ जब कडळोपे चिपनेछगे तब जान १६ तोळे गुड मिळाय . | 
सायेकारके भोजनमें देवे ॥ ६८ ॥ इस्पे सन्निपातका दारुण अतिसार, शूळ, मूच्छी, हय, ° 
अफारा, कामठा, ये शांत होतेहे ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीण और क्षयरोगी इन्होंको यह अमृतवटक | 
हित है ॥ ७० ॥ 













अथ बिल्वा दिचूण । 
एकबिल्वागुरुरोभचूण मध्वादियोजितम्‌॥ 


रक्तातिसारशमनं वालानां क्षीणधातुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


एक १ बेळगिरी, अगर छोध, इनहोंके चूणमें शहदमिला बाळकको चटावै यह धातुओंको 
| करनेवाले रक्तातिसारको नोशता है ॥ ७१ ॥ 


_अथ गुदाके निकसनेको बंधकरनेकी चिकित्सा । | 
े की तदा कुय्योत्तियामिमाम॥ सहचर्य्या | 





अ० ३ ] भाषाटीकासमेता । ( २२३ ) 


कमथ विदधीत तद्वत्‌ ॥ सौख्यं च सम्यग्गुदसेचनकं प्रशस्तं 
संवेश्य मध्यतो गुदं हृठवन्धन स्यात्‌॥ ७४ ॥ 
जब गुदाकी कांच निकसे तब यह क्रिया करनी पीछा कुरंटा और खरेंहटीके रसमें घृतको 
दका छेप करना श्रेष्ठ है ॥ ७२ ॥ अरनीके पत्तेंके काथमें चुल्हाकी माटी और चंदनको 
गरमकर बुझावै अथवा इसीरीतिसे कांजीको बनांवे इन्होंसे अच्छीतरह गुदाको सेचै ॥ ७३ ॥ 
और कांचको गुदाके बीचमें प्रवेशकर दृढंधन करना ॥ ३१४ ॥ 
अथ अतिसारविशेषता । 

लशुनकुणपगन्धं प्यगन्धं घनं वा पललजलसमानं पक्वजम्बू 

निमं वा ॥ घृतमधुपयसाभं तेलशैवालनीलं सचनदविसवणै 

वर्जैयित्वातिसारम्‌ ॥ ७७ ॥ श्रममदनमकारशै शूलमूच्छाविदाह 

शवसनमतिविवणे छर्दिमूच्छौतुडात्तेम्‌॥ विकलमतिशयेन सो- 

ख्यशोफज्वरात्तिः स परिहरतु दूरं सद्विधाता न इष्टः ॥७६॥ 

. शोफं शूलं ज्वरं तृष्णां खास कासमरोचकम्‌ ॥ छर्दिमूच्छा च 

हिक्कां च हृद्दातीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ७७॥ दृद्दा शोफं तथाध्माने 


~ 


हिक्कां छदिमरोचकम्‌ ॥ तथा च पाण्डुरोगात्तेमतिसारयुतं 


हजेत ॥ ७८॥ 
रूस्सनकी गंधके समान गंधवाळा और मुरदाके समान गंधवाळा और रादके गंधकी समान 
गंधवाळा कठिन, और मांसके पानीके समान तेळ और शिवालके समान नीळा और करडी 
दहीके समान वणेवाळा ऐसे अतिसारको वर्जे ॥ ७५ ॥ भ्रम, उन्माद, बवासार, शू, | 
मच्छी, दाह, श्वास, इन्होंसे संयुक्त दिं और तृषासे पीडित अतिशय करके विकळ शोना | 
और ज्वरसे पीडित ऐसा अतिसार वर्जदेना ॥ ७६ ॥ शोजा, शूळ, ज्वर, तुषा, आसी ० ल 
खांसी, अरुचि, छर्दि, मच्छी, हिचकी इन्हा से संयुक्त हुये अतिसाररोगीको त्यागे Ee 
और शोजा, अफ़ारा, हिचकी, छदि, अशचि, पांडुरोग, इन्होंसे पीडितहुमे अतिसारर 
त्या ळी... . ८ 
-- अथ अतिसारके भेद संप्रहणीरोगका निदान और £ 
ies ~ ii 
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( २२४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


नाश्यंमरांश बहुदिनमनिशं सञ्चयित्वा निसर्ति॥ वारं वारं 
विगृह्म सहजमसरलं पक्कमानं घनं वा दुव्योधिषोरहपी मनुज 
रुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति ॥८०॥ 
जो अल्प अल्प मळ नीचेकी अंत्राबोंमे नहो नित्यप्रति उतरे और दोष शरीरकी अग्निके, 
नष्टकर विकारको उपजांवे तिसको ग्रहणीरोग कहते हैं ॥ ७९ ॥ अतिसारके निवृत्तहोनेके 
पश्चात्‌ दोषोंसे युक्तहुई ग्रहणी पेकी अग्निको शांत करे और भोजन करके संचितहुआ मछका 
अंश बहुत दिनोंतक नित्यप्रति निसरे और वारंवार कना करके पकाहुआ और 
कठिन मळ उतरे तिसको ग्रहणीदोष कहते हैं यह घोररूप दुष्ट रोग है मनुष्योंको पीडा 
देता है ॥ ८० ॥ 
अथ ग्रहणीके प्रकार । 
रक्षेयेच्नातिसारे च विज्ञेयं अहणीगद्म्‌ ॥ वातिकं पैत्तिकं चेव 
छैष्मिक सान्निपातिकम्‌ ॥ ८१॥ नेव चेकेन दोपेण जायते ग्रह- 
णीगदः ॥ तेन संक्षीयते देहमन्तदाही विपाकता ॥ ८२ ॥ 
अतिसारमें ग्रहणीरोगको जानना, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज, ऐसे ग्रहणीरोग होता 
है ॥ ८१ ॥ एक दोष करके गहणीरोग नहीं उपजता तिसकरके मनुष्यका शरीर छीजता है 
और शरीरके भोतर दाह होती है और अन्न नहीं पकता ॥ ८२ ॥ 
_ अथ ग्रहणीका उपद्रव तथा शल्मादिकोंकी संमाति! ९7 
तिक्तः कषायः कट॒काम्लविदाहिरुक्ष: शीताल्पभोजनपरेः श्रम 
का थुनश्व ॥ भाराध्वहस्तिरथवाहनधावनेन संकुद्वायुहननेऽनल 
` वेगमेनम्‌॥ ८३॥ ` | | 








अ० ३ | भाषाटीकासमेता । (२२९) 


तिस्से रुकेहुवे वायु करके ठिद्यमान हुआ रक्त पारिपाकको प्राप्त होता है तब मनुष्यके 
एक गोळा उपजता है ऐसे पांच प्रकारका ग्रहणीदोष जानना ॥ ८४ ॥ तिह्लीरोग, यकूदोग 
उदररोग, खाज, मळ, बंधा, कृमिरोग इन्होसे संयुक्त ग्रहणीरोग छठाभी होता है ये सब 
घोररूप रोग मनुष्यको दुःखके देनेवाळे ग्रहणीहीके विकारसे होते हैं ॥ ८५ ॥ 
अथ गुल्मसंज्ञकग्रहणीरोगका लक्षण । 
कण्ठस्य शोषस्तिमिरं तथा पाश्‍वझूल नाभो तथातिकृशताति 
_ विषाचका ची। कर्णे स्वनोऽतिवमनं ुमञ्ूलमाहः चासन गुल्मः 
मिति लक्षणमेव विद्वि ॥ ८६ ॥ यस्येतानि च लिङ्गानि ग॒ल्मिनं | 
त्‌ बिदुबुचा ॥ ग्रहणी नाम साध्यो यस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणमू८७ 
कंठका शोषहो अंधेरी आवे पशळी और नाभिमें शूलहो शरीर अत्यंत कृश होनावै और 
अत्यंत विषूचिका रोग उपनें कानमे शब्दहो अत्यंत छदि आवे और ग्छानि, शूळ, मोह, 
श्वास, गुल्मरोग ये उपने ॥ ८६ ॥ ये निसके छक्षणहों तिसके गुरमसंज्ञक ग्रहणीरोग जानना 
हणीरोग साध्य है तिसके लक्षण कहताहूं ॥ ८७ ॥ 
_ अथ वातकी संग्रहणीका लक्षण । 
चित्रं सशब्दं सृजतेऽत्र वर्चः शोफोऽनिलो वर्चमतीव खूक्षम्‌॥ 
आासात्तियुक्तं तनुशैथिलं च स्रावो महण्यानिळकोपतः स्यात्‌ ८८ 
° चित्र और रब्द्से सहित मळ उतरे और वह मल अत्यंत रूखाहो ओर वातसे शोजा 
"र 
` उपजे श्वासरोग और शरीरमें शिथिळपनाहो ओर खावहो ये लक्षण उपजे तब वातकी संग्र 


हणी जानिये ॥ ८८ ॥ आ 
अथ पित्तको संग्रहणीका लक्षण । 


विदाहि शीण सरुजं तृषात्ते दुर्गन्धपीतारुणनीलकालम्‌ ॥ _ 
संसृज्यते यस्य मलो विमिश्रःपित्तोद्गवा सा महणीति संज्ञा।८९॥ 
दाह, शूळ, तुषा, दुःख, इन्हॉसे युक्त रोगी होतै दुगैयसे मिळा हुआ और क 
मोळा, काळा इन रंगोंसे मिछाहुआ मळ उतरे ये छक्षण होवें तब पित्तकी संग्रहणी नाननी८९ 
. अथ कफकी संग्रहणीका लक्षण | _ _ 
हछासश्छर्दिः श्वसनं च शोफः कासो जडत्वं च सः 
'. _ -वैरस्यमास्ये गुरुगात्रता स्याद्रोचकं शङ्खशङकद् 
डे हो छदि आवै ओर श्वास, शोजा, खांसी 
त्या गा भा नल 
कफूकी संग्रहणी जातना ॥ 








(२९६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ सन्निपातका संग्रहणाका लक्षण । 
त्रिभिः समेतं गदितं च चिहूमेतस्य कोपो मधुरास्यता वा ॥ 
दाहाऽथ मूच्छा वसन जडत्व स सन्निपातग्रहणीगद्‌ स्थात॥९१॥ 
ये पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी संग्रहणियोंके छक्षण मिछें और मुखमें मधुर स्वाद आवे और 
दाह, मूच्छो, श्वास, जडपना ये उपनें तिसको सन्निपातकी ग्रहणी जानिये ॥ ९९ ॥ 
अथ वातग्रहणाका पाचन । 


दारुनागरानिशा सवासंका कुण्डली मगघजा शठी घनम्‌ 
राखा सभांगी सरलाहपुष्करं पाचनं भवाति वातिकभ्रहे ॥ ९२॥ 


देवदारु, सुंठ, हळदी, वांसा, गिछोय, पीपछ, कचूर, नागरमांथा, राखा, भारंगी, साछ- 


वृक्ष, पोहकरमूळ, इन्होका पाचन बातकी संग्रहणीमें हित हे ॥ ९२ ॥ 
ड अथ पित्तग्रहणीका पाचन । 
नलळवणुकुशाना च काशेक्षूणां च प्रलकम्‌॥ 
काथपानं हितं वास्य पाचनं पेत्तिके ग्रहे॥ ९३॥ 
नरश, वांस, डाभ, कांश, ईख इन्होकी जडको पानीमे औटांवे यह पाचन पित्तकी 
संग्रहणीमें हित हे ॥ ९३॥ 
अथ कफ ग्रहणीकी औषध । 


` व्यावीगन्थिकचव्यसुरसा शुण्ठी दाडिमम॥ ७ क्‍ 


रजनी घनचित्रकमेवं हिकामथकफग्रहणी हन्ति॥ ९४॥ 
कटेहळी, पीपछामूछ, चव्य, तुळसो, सूंड, अनारकी छाल, हळदी नागरमोथा, चीता, 
इन्होंका काथ हिचकी और कफकी संग्रहणीको हरता हे ॥ ९४ ॥ 
LE _ अथ झुण्व्याद्यमृतम्राशन । 


| 





०३१ भाषाटीकासमेता । (२२७) 


सुंठ, पीपळ, हळदी, दारुहळदी, नागरमोथा, अतीश, हरडे, बहेडा, आंवला, वायाविडंग, 


सेंधानमक, चीता, सूंठ, मिर्च, पीपछ, दालचीनी, इलायची, तेजपात इन्होके चुर्णमें घृत 


२] 


और गुड मिला ॥ ९५ ॥ एक एक तोळेमरकी गोलियां बनाके पानीके साथ खांवे ये गोळी 
ग्रहणीरोग, बवासीर, भगंदर, अरोचक, गुल्मरोग, ममेह, शूल, पथरी, कृमिरोग, पांडुरोग, 
इन्होंकों हरती हैं ॥ ९६ ॥ श्रेष्ठ ओर रसायन हैं वाळियॉको नाशती हैं वीर्य और बळको 
देती हैं वर्ण और इंद्रियोंको प्रकाशित करती हैं दुःखको नाशती हैं और सबकालमें कुष्ठको 
और भ्रमको:नाशती हैं ॥ ९७ ॥ ५ 
कीर अथ अभयायवलळेह। _ 
हरीतकीपञ्चशतानि धीमान्‌ द्रोणन गोग्रजशतन पाच्यष्‌ ॥ मुद्र 
ग्निना यावदशषमेव मूं विजीण विधितरद्विधिज्ञः ॥ ९८ ॥ नि- 
वाऱ्य चण प्रतिशोष्य शीतं छायाविशुष्कान्‌ प्राविदाय्यं चाष्टी ॥ 
चूण च शुण्टी मगधाविषाश् सुगन्विमूवाचविकान्विताश्च ॥९९॥ 
निष्काथ्य कल्कः कुटजस्य तावहव्यॉपलेपी भवतीति यावत्‌ ॥ 
तस्याद्वेभागेन गुड विमथ्यात्क्षीरं तदद्धनन गवाजक वा॥१००॥ 
निर्वापितं ते चृतभाजने च संस्थात प्राङुदितेन तेन ॥सिन्धू- 
त्थवद्वित्िकर्ड त्रि्ुगन्धियुक्तं चूण पुनगुंडयुत 'घृतमिश्रितं 
ज्स््। १०१ ॥ चूणैन तेन सकलग्रहणीयपाण्ड्शोषाश्मरों कुमि- 
जगुल्ममथातिसारान्‌ ॥ प्लीहायकृच्छासिष मानवेषु विषूचिका 
पीनसमस्तकार्तिम्‌ ॥ १०२॥ विनाशनः सद्यस्तथा ज्वराणा- 
मध्यअमक्षीणबलोदराणाव॥ एकादिकादिज्वरनाशनःस्याछेदोऽ- 
` भयाद्योडम़ृतवन्नराणाम ॥ १०३ ॥ इत्यभयाद्यो$वलेह: ॥. 
५०० बहीहरडोंको ९०० द्रोण गोमूत्रे पकांवे कोमळ अगनिसे पकनेमें जब चोथाईभाग 
शेष रहे ॥ ९८ ॥ तब अग्निसे उतार तिन हरडोंको छायामें सुखाके .चीर गु त योक 
दूरकरे पीछे सूठ, पीपळ, अतीश, सफेद चंदन, मरोडफळी, चव्य इन्होंके चणेको यथा | 
मिळा ॥९९॥ फिर अधिपे पकांवे और कडळीसे चळांवे जब कडछीे चि चिपनेळगे य गि तब तिस 
संपूणे औषधके समान गायका अथवा बकरीका दूध गिल १०० ॥ आयस उतार घीके 
चिकने बर्तनमें स्थापन करे फिर संघानमक, चीता सूंड, मिचे दाठचिनी, इळायची, | 
_ तेजपात, गुड, छत, इन्हॉको,. म त र कि 


रोग, शोषरोग, पथरीरोग, कुमिरोग, . > उ 272 पर अतिसार, न र, i 
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. (२२८) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


रोग, आस, हैना, जुसाम, पीनस, मस्तकरोग इन्हाको नाशता ह ॥ «० _॥ और 


सबपरकारके ज्वर मार्गमें गमन करनेसे क्षीण बळवाळे और उंद्ररोगेयोको हेत है और एकां- 
हिकआदि ज्वरोको नाशता है यह अभयाद्यवछेह मनुष्यांको अमृते समान है ॥ १०३ | 
अथ द्राक्षादापडा । 

्राक्षाक्षरण पक्त्वा यावडन द्व्युपलाप च ॥ इष्वा पश्चा 
समालोड्य चेमान्योपधानि मतिमांन्‌॥ १०६॥ पपटातिविषा 
मुवा पराल घनवालकम ॥ तथासयाना. चण तु समशकरया 
युतम्‌ ॥ १०५ ॥ तेन क्षीरेण संयोज्य विदाय्याः कन्दमव. च॥ | 
-चतेन नवनीतेन पिण्डं कृत्वाऽथ भक्षयेत्‌ ॥१०६॥ सापित्तग्रह- | 
, णीपाण्ड्कामलात्तितषापहम्‌ ॥ श्रम सूच्छा तथा [हक तमका- 
न्मादमश्सरीम्‌ ॥ १०७ ॥ मेहपित्तासजं कुष्ट नाशयत्याशु 
निश्चितम्‌ ॥ १०८॥ इति द्वाक्षादिक्षीरण ॥ इति आत्रेयभा 
पिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामतृतीयोऽ 

हि घयाय्‌ः॥२॥ 

 दाखोकोद्धम मिठा पकावे जब करडा होके कडछीपे चिपने टगे तब बुद्धिमान्‌ वेद 
= इन ओषधोकी डाळे ॥ ९०४ ॥ पित्तपापडा, अतीश, . मरोडफळी, परवळ, नाझ, | 
नेत्रबाळा, हरंड इन्होके चणको और बराबरकी खांडको . मिळावे ॥ १०५ ॥ पीछे तिस 
दूधमे बिदारीकंद और नौनीघृत मिला गोळी बनाके खांबे ॥ १०६ ॥ यह पित्तकी संग्रहणी 
पांडुरोग, कामछा, तुषारोग, भ्रम, मूच्छों, हिचकी, तमक, श्वास, उन्माद, पथरी ॥१०७॥ | 
त्त, कुष्ट इन्होको शीघ्र नाशता है ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासिबधाशेवसहाय † 
















| ५अ० ४] भाषाटीकासमेता | | . (२२९) 


आन्रेयजी कहते हें-हे पुत्र ! सुन गुल्मोंके लक्षणको कहताहूं और तिन्हॉकी चिकित्सा 
आर औषधको भी विशेषकर कहताहू ॥ १.॥ 
अथ गुल्मके भेद । 
पृञ्चघा संभवंत्येते गुल्मा जठरसंसृताः॥ हत्कुक्षो नाभिबस्तो च 
मध्ये च पञ्चमः स्मृतः ॥ २॥ हृदयस्थो यक्नन्नाम कुक्षौ साष्टी 
लकोच्यते ॥ मध्ये पीहा समाख्यातो बस्तो चण्डविवृद्धकः॥३॥ 
नाभो संलक्ष्यते अन्थी नामान्येषां पृथक प्रथक्‌ ॥ 
उदरमे फेछेहुये गर्म पांच प्रकारके हैं हंदयमें एक, कक्षिमं दसरा, नाभिमें तीसरा,बास्ति- 
स्थानमें चोथा, मध्यभागमे पांचवा ऐसे गुल्म हेते हैं ॥ २ ॥ हृदयमें उपजनेवाळे गत्मका 
यकृत्‌ नाम हं कक्षम हानवाल ग॒स्म॒का अष्ठाठा नाम ह मध्यभागम पोहानामसे विख्यात 
है बस्तिस्थानमें चंडविवृद्धकनामवाळा होता हे ॥ ३ ॥ नाभिमें ग्रंथिनामसे छक्षित हे ॥ 
पका अथ गुल्मके निदान । 
अतः प्रकोपं वक्ष्यामि येन कुवेन्ति बाधकम्‌ ॥ ४॥ स्वभावा” _ 
त्पित्तक्तीत्थे सेविताम्लविदाहिनम्‌ ॥ उष्णं च क्षारमद्यं वा 
चोष्णपानातिसेवनात्‌ ॥ ९ ॥ तथा शोकः अ्रमोऽध्वानां शोषा- 
त्सक्षायनादापं ॥ उञ्चसापण गानन धनुज्यांकरणेन च॥६॥ 
` पछ मुए्यभिघातेन हृदयात्ताडनेन वा ॥ भारणोद्वारणाद्रापि 
रक्त शोषयते होदे ॥७ ॥ तेन शल्माते नाम तु जायत 
रक्तापत्तकम्‌॥ कदाचात्रिषु दाषेषु सम्भवश्वास्य दृश्यते ॥ ८ ॥ 
वातेनोदीरितञ्चेव कफेन च चनीकृतम्‌ ॥ पित्तेन पाकतां प्राप्त 
_ विदोषसंस्तं यकृत ॥ ९॥ र 
। इन्होंके ऐसे पृथक २ नाम हैं अब इन्होके मकोपको कहताहूं मिसकरके 
हैं॥ ४ ॥ रक्तपित्तके स्वभावसे, आम्छ और विदाही पदार्थको सेबनेसे 


खारा, मदिरा, इन्हको सेवनेसे और गर्मपानको अंतिसिवनेसे ॥ ५ । 
अत्यंत चळना, शोष, क्षोभ, ऊंचा बोलना, ऊंचे मकारसे गाना 









(२३० ) हारीतसंहिता। ` वृतीयस्माने- 


अथ यकृहुल्मका लक्षण । 
लक्षणं तस्य वक्ष्यामि येन तच्चापि लक्ष्यते ॥ क्षीयते येन मनुजो 
मृत्युमाशु प्रपद्यते ॥१०॥ वमिः झमस्तथोद्वारो हछासः श्वसन 
भ्रमः॥ दाहोऽरुचिस्तृषा मूर्च्छा कण्ठे दाहः शिरोव्यथा॥ ११ ॥ 
हच्छूलं च प्रतिश्यायष्ष्ठीवनं कटुकेः सह ॥ सशल्यं हदि शूलं 
` च निद्रानाशः प्रलपतः ॥ १२ ॥ हृदये मन्यते दाढ्येभुदरं 
गर्जेति भृशम्‌॥ एतेलिङ्गैविंजानीया्यकृत्कोष्ठान्तवक्षसि ॥ १३॥ 


तिस गुल्मके ढक्षणको कहूंगा निस करके वहभी छक्षित हो सक्ता हे इस रोगसे मनुष्य 
सूखजाता है और शीघही मृत्युको माप्त होजाता हे ॥ १० ॥ छदि आवे, ग्छानि उपे 
अडकार आवे थुकथुकीहो श्वास और भ्रम उपने और दाह, अरुचि, तृषा, मूर्च्छा, येभी 
उपजैं कंठमें दाहहो और शिरमें पीडाहो ॥ ११ ॥ हृदयमें शूछहो जुखाम होजांवे कडुआ 


थूके शत्यसहित शूळ हृद्ये होवै नोंदका नाशहोबे बकवादको करे ॥ १२ ॥ और हूदयमें 
दाहको माने और उदर अत्यंत गर्ने इन छक्षणोंसे कोष्ठके समीप छातीमें यकूत्संज्ञक गुल्म | 


जानना ॥ ९३ ॥ 
> अथ शुण्ञ्यादिचूणं । 
यदि साक्षात्रिकटुकं कुष्ठं तथा पञ्चमकं यवानीम्‌॥ षष्टं च सिन्ध्र 


त्थविभिश्रितं च सूक्ष्म च चण सह रामठेन॥ भक्षेत्र तस्योप्यी- ˆ 


तक्रपानं निष्काथ्य तोयं च पिबेच्च वाम्लम्‌ ॥ १४ ॥ सौवीरकं 
वा विनिहन्ति शीमं यकृद्रिथानुदरशूलकासान्‌ ॥ विषूचिकाजी 
णेकफामयन्नं पाडामया्तिम्रहणीं सगुल्माम्‌ ॥ १५॥ शुण्ठ्या 


> 


दिचूणे त्वरितं निहन्ति ॥ 
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प. भाषाटीकासमेता । (२३१) 


यकृत्‌॥ १६ ॥ तथा झूलानाहविबन्धकफजात्रोगाञ्जयेत्काम 
लान्विद्ठधीन्‌ हृदिशूलपाण्डुग्रहणीशोफाशेसांपीनसान्‌ ॥ मंदा- 
ग्रीनामजीणेकृम्यलसरगुदभ्रंशमोहांस्तथा क्षतजवृद्धिस्तेन सदाह- 

शूलकास्युद्वारता वमिः ॥१७॥ पूयाभः पततेछेष्मा प्रतिगन्धोऽ- 
तिविख्रकः ॥ रक्ताभस्तत्र सङ्काशष्ट्टीवते स सुहुमुंहुः ॥ तथाति 
साय्येते रक्तं श्रमः संक्षीयते वपुः ॥ १८ ॥ क्षतजाः संसृता गात्रे 


यकृद्रक्षासे संसृतः ॥ १९ ॥ 
असाध्ययकृद्रागलक्षणम्‌?? 


श्वासस्तृषा वमिमोंहः शोफः स्यात्करपादयोः ॥ रूचिवन्धोऽति 
सारश्च यकूहुरे परित्यजेत्‌ ॥ २० ॥ अतो वक्ष्यामि भेषज्यं येन _ 
संपद्यते सुखम्‌ ॥ 


यळृद्रोगपर पाचन । | 
तस्यादों लड्न चक पाचन तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ शुण्व्यापकुल्या 
तिमिरं शठीनां यवानिकाभीरुहरीतकीनाम्‌ ॥ काथाथकल्क 
° पाचनक प्रशस्तं आनाहगुल्मात्तिविषूचिकानाम्‌ ॥., २२॥ 


भद्रोपकुल्याभयशृङ्गवर पथ्या त्रिभागा च कणाचतुथा ॥२३॥ 

ताङमखाना, मोखाबृक्ष, केश, अजञनवृक्ष, धव, ऊंगा, केळा,तिळ, महुआ, धतूरा, हरदी, 
छाळतंबी, वासा, जमीकंद, इन्होंको तेजअमिसे जळा भस्म बना पानीमें मिला खारबनावे 
तिसको लेनेसे यक्ृत्रोग ॥ १६ ॥ शूळ, अफारा, बेधा, कफका रोग, कामछा, विद्रधि 
हृदयशूल पांडु. संग्रहणी शोना, बवासीर, पीनस, मंदाग्नि, अजीर्ण, कृमि, आलस्य, गुदभंश, 
मोह क्षतजरोग, वृद्धिरोग, दाह, शूळ, खांसी, अडकार, छर्दि इन्होंका नाश होता हें॥।१७॥ | 
रादके समान कफ पढ़ें दुगेधसे और कच्चे गंधसे संयुक्त और रक्तके समान वारंवार Fe प 
और रक्तकाही अतीसार जावे शरीरमें परीश्रम होवे शरीर सूखता जावै ॥ १८ ॥ ओर गळ 
क्षतसे उपजे रोग होवें ये लक्षण होवें तब छातीमें फेळाहुआ यक्रव्रोग ग न ळत. 
श्रास, तृषा, छदै; मोह्‌, ये उपजे हाथ और पेरोंमें शोजा होवे, र _ और 
प्रकाश होवे ऐसे यकूवरोगको दूरसे त्याग ॥ २० ॥ अब 
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(२३२) हारीतसंहिता | [ तृतीयस्थाने- 


पाचन हित है यह अफारा, गुल्म, विषूचिका, हेजा इन्होको नाशता है ॥ २२ ॥ नागरमोथा 
पीपछ, हसडे, अदरख, ये छेने परंतु इन्होमें तीनभाग हरडेके ठेनें और पीपछ इन्हॉका पाचन 
इस्रोगको नाशता है ॥ २३ ॥ । 
अथ यक्ृहुल्मपथ्य । 
क्षतक्षयं यकृत्पूवे चोपवासं च पाचनम्‌॥ 
न देयं-दिङुसंयुक्तं चणे हितं तद्रातुरे ॥ २४ ॥ 
. जो क्षतक्षय रोगसे संयुक्त हुये यङ्कत्‌ रोगहो उसमें ठंघन ओर पाचन हित नहीं है और 
इस रोगवालेको हींगसे संयुक्त किया चूरन नहीं देना ॥ २४ ॥ 
अथ निबादि काथ । र 
निम्बनीपधखेतसं निशा काश्मरी च तुलसी च सिहिका ॥ 
काथ एव डद्यामयापहः शूलमाशु यङ्कदास्यनाशङ्कत्त ॥९५॥ 
नींबकी छाळ, कर्दंबकी छाळ, बिनोछाकी गिरी, मन नामक वनकी औषधि विशेष 
हळदी, कंभारी, तुळसी, कटेहळी, इन्होंका काथ हृदयरोग, कफ शूळ, मुखका रोग इन्होंकी 
नाशता हे॥ २५ ॥ 


अथ सोराष्रिकादि काथ । 


सोराष््रिकासीसमहोषधानि दुराळभाजा[तप्रवालक च ॥ 
दार्वी यवानी ककुभं समङ्गा क्राथः ससर्पियेकृदाशु इन्ति।२८॥ 
 कटकडी, कसीस, सूंठ, जवांसा, चमेलीकी कोंपछ, दारूहळदी, अनवायन, अर्जनवृक्षकी 
छाछ, मंजीठ इन्दोंके काथमें घृत मिछा पीनेसे यक्ृत्रोगका नाश होता हे ॥ २६ ॥ 
अथ धवादि काथ। | 
`  धवालुनकदम्बानां [शिरीषबद्रीषु च्‌ ॥ 


नष्काथ्य पानमामन्न विषूच्या शूलवारणम्‌ ॥ २७॥ 
धवके फूछ, अजन और कदंबवृक्षकी छाळ, शिरस और वडवेरकी छाल इन्होका काथ 
पीवे यह आमदोष, विषूचिका, हैजा, शूळ इन्होको दूर करता हे॥ २७ ॥ 

र _ अथ कदूलीजलपानक। 
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5 भाषाटीकासमेता । (२३३) 


केठाका खार, शंखका खार, हींग, काळानमक इन्हाँको पानीमें मिला पीवे ॥ २८ ॥ 
यह आमको हरता हे और शूळको हरता हे ओर विषूचिका हेनाको शांत करता है और. 
अनीर्णको जराता हे ॥ २९ ॥ , 
अथ विजोरा आदिकपान। | 
मातुळुङ्गरसं राह्म द्विगुणं तत्र काञ्जिकम्‌ ॥ 
हिडुसावचलयुत पान हन्ति विष्चिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 
विजोराके रसमें दूनी कांजी मिळावे हींग ओर काछान॑मकसे संयुक्तकर पीवे यह विषूर 
चिकाको हरता है ॥ ३० ॥ 
अथ खारका सेवन । 
क्षारं तोयं च पानाय दाहस्योपरि पाचयेत्‌ ॥ 
शूलाध्मानं निहन्त्याशु कुरुते चाम्रिदीपनम्‌ ॥ ३१॥ 
खारक पाताका अग्निपे पकाके पीवे यह शल ऑर अफाणाका हरता हैं आर आय्रिका शास्र 


जगाता हैं ॥ ३१ ॥ 
अथ आमाजाणका उपाय । 


आमेष वमनं कुय्योद्रिपक चैव लङ्घनम्‌ ॥ 
विशिष्टस्वेदनं निद्रा रसशेषे विरेचनम्‌॥ ३२॥ 


« आमसंज्ञक अजीर्णमें वमन कराना और पकेहुये अजीर्णमें छंघन, पस्षीना, नींद, इन्होंको 


_ सेवेकरी रसशेष अजीर्णमें विरेचन हित हे ॥ ३२ ॥ 


अथ पदवास्वापावधान । 
मत्ते चातिसारे च वमिक्रोधातुरेषु च ॥ अजीर्णे तु वि 
घूच्यां च दिवास्वमं हितं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ न हितं छेष्मणि _ 
चैव इट्रोगे तु शिरोराजि ॥ हछासे च प्रतिश्याये दिवास्वम्रं च | 
वजेयेत्‌ ॥ ३४ ॥ रः 


उन्माद, अतीसार, छदि, क्रोध, अजीर्ण, विषूचिका, हेंना इन्होंमें 

है ॥ ३३ ॥ कफरोग, हदोग, शिरकी पीडा, थुक थुकी, जुखाम, इन रोगॉरमे 
नको वर्ने ॥ र४ ॥ ` कक 

__ अथ विषूचिकापर हरीतक्यादि 

फलत्रयं व्यूषकरजवीजं रसं तथा 


निशायुतं पेष्यकता त.व 















(२३४ ) ह हारीतसंहिता । __ [ ततीयस्‍्थाने- 
हें, बहेडा, आंवला, सूंठ, मिचे, पीपछ, करंजुआके बीज, अनार, और बिजोराका 
रस, और हरदी, इन्होंको पीस बत्ती बना नेत्रम आने यह .विषुचिका हैनाको हरती है २५ 
अथरास्त्रादि भक्षण | 
राखा विशाला च सुरदकुष्ट शिग्र वचा नागरक शताहम्‌ ॥ 


आग्नेय पिष्टाहपुषाविदाय्येः खडी विषूचीषु निवारयन्ति ॥ ३६ ॥ 
राखा, इन्द्रायण, देवदार, नागरमोथा, कूट, सहीजना, वच, सूँठ, शतावरी, हाउवेर, 


बिदारीकंद इनसबोंको चीताके रसमें पीस सानेसे खल्छीरोण और विपूचिका हैना दूर . 


होता हे ॥ २६ ॥ 
अथ स्वेदका उपयोग । 
स्वेदो विधेयो घटकस्य बाष्पमेकेघेटाभिवेसनेन चोष्णः ॥ 
- तथोष्णपाणि प्रतिसेक एवं जयेद्विषूची जठरामयानाम्‌ ॥३७॥ 
करुशेमें अग्निको घाळि तिसकी भापोसे अथवा गरमकिये वखसे अथवा गरमकिये हाथसे 
पसीना देवै तो विषूचिका हैजा और पेटका रोग दूर होता है ॥ ३७ ॥ 
प > अथ गेधकादिभक्षण । 
` गन्धकं सैन्धवं ्यूपं निम्बूरसविमर्दितम ॥ आतुरो भक्षयेच्छीभं 
_विषचीनां निवारणम्‌ ॥ ३८॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तर 
तृतीयस्थाने शुर्मचिकिंत्सा नाम चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ * 
गंधक, सेंधानमक, सूंठ, मिचे, पीपल इन्होंको नींबूके रसमें खरळकर प्रमाणसे रोगी 
खांबे यह विषूचिका हेजाको जळदी दूर करता हे ॥ ३८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहा- 
यसुनंैद्यरिदत्तशञार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषारीकायां तृतीयस्थाने गुर्मचिकित्सा नाम 
चतुधौ$व्यांय: ॥ ४ ॥ 









पञ्चमोऽध्यायः ५. 
अथ कृमिरोगके मकार ओर तिन्हॉके भेद ॥ . 
उवाच ॥ क्रिमयो द्विविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरसम्मवागी 
: प्रसिद्धाः स्युराभ्यन्तराश्च किञ्चकाः ॥ १ ॥ सत्त 
पडविवोऽन्तःसुव॥ त वश्यामि सममत 


es 





अ० ५ ] भाषाटीकासमेता । ( २३५ ) 


आंत्रेयजी कहते हैं-बाह्य ओर आभ्यंतरभेदसे कृमि दोमकारके कहे हैं जूमआदि 
बाह्यकूमि कहाते हैं चरनेआदि आभ्यंतर कृमि कहाते हैं ॥ १ ॥ बाह्यकूमि सात प्रकारे हैं 
आभ्यंतर कृमि छःप्रकारके हैं अब तिन्हॉके उत्पत्तिको कहताहूं ॥ २ ॥ 
अथ जूमकी उत्पत्ति । 
रोक्ष्यादतिमलात्स्वेदाचिन्तया शोचनादपि ॥ कफाधातुसमुद्र 
तास्तीक्ष्णा यका भवन्ति हि॥३॥ यूकाः कृष्णाः पराः श्वेता 
स्तृतीया चमेणि स्थिता ॥ सूक्ष्मातिविकटा रूक्षा चर्मभा चमे 
यूकिका ॥ ४ ॥ चतुर्थी बिन्डुकी नाम वेला मूत्रसम्भवा॥ 
मत्कुणा स्याच्च पञ्चमी बाह्योपद्रवकारिणी ॥ ९ ॥ यूका मस्त 
कसंस्थाने श्वेता. शिरोनिवासिनी॥ चमेयूका नेत्रचमें सूक्ष्मे 
रोमणि यष्टिका ॥ ६॥ 


रोक्षसे, अत्यंत मरुसे, पसीनासे, चिता और शोचसे कफ ओर धातु करके उपजेहुय तीक्ष्ण 
जूम होते हैं ॥ ३ ॥ पहली कृष्णा, दूसरी श्वेता, और, चर्ममें स्थित होनेवाळी और सूक्ष्म 


Lo 


अतिविकट, रूसी, ऐसी ऐसी चर्मसरीखी कांतिबाली तीसरी है ॥ ४ ॥ और चर्मग्रूकि- 
कानामवाली चौथी और बिंदुकी नामवाळी पांचमी हे औरं मूत्रसे उपजी वर्तुळानामवाळी छठी 


« है और शरीरके बाहर उपद्रव करनेवाळी मत्कुणा सातमी हैं ॥ ५ ॥ मस्तकके स्थानमें यूका 


जुम्कदौती हे और सूक्ष्मरोगोंमें भी जूम होती है ओर नेत्रके चाममें चर्मेयूका जुम होती है 
और सूक्ष्मरोगोंमें चर्मभेभी जूम होती हे ॥ ६ ॥ 
अथ काभे उत्पन्न होनेका कारण । 
छक्षान्नयवान्नगोघधमपिष्टेगुडेन वा क्षीरविपय्येयेण॥ दिवाशयानेन 
सपिच्छलेन घमेंण तापोदकसेवनेन ॥ ७॥ संजायते तेन मला" 
शयेषु क्रिमित्रजं कोष्ठविकारकारि ॥ ८ ॥ Fe 
रूखाअन्न, जव, गेह, पीठी, गुड, दूधका पदार्थ, दिनका सोना, कफकारी पदार्थ, घाम 
गरमपानी, इन्होके सेवनेसे ॥ ७ ॥ मलछारायमें कृमियोंका. संग्रह उपजता हे यह" कोष्ठ 
विकारको करता है ॥ ८ ॥ 
अथ छेःमकारके अंतर्गतकामे । - + ह 
षड्विधास्ते समुदिशस्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ क । कफकोएं मला- = - 
थारं कोष्ठे स्पेन्ति-सर्पेबल्‌॥-१॥बुएडा भर्त्स 






( २३६) हारीतसंहिता । तय 


ञ्चुकसन्निभाः ॥ धान्याङ्करनिभाः केचित्केचित्सक्ष्मास्तथाणव 
॥ १०॥सूचीमुखाः परिज्ञेयाथआन्त्राणि सीदयन्ति ते ॥ वक्ष्यामि 
लक्षण तेषां चिकित्साञ्च खणष्व में ॥ १) ॥ | 
जो छः प्रकारके बाह्यङ्रमि कहेहैँ तिन्होंके छक्षणॉको कहताहूं मछके आधारवाठे ककके 
'कोष्टमें आभ्यंतर कृमि सर्पकी तरह चढते हैं ॥ ९ ॥ कितनेक प्रथुमंडनामसे विख्यात हैं 
ओर फितनेक केचरवोके समान कांतिबाले होते हैं, कितनेक अन्नके अंकुरके समान 
कांतिबाले होते हैं, कितनेक सूक्ष्म होते हैं कितनेक अत्यंत सूक्ष्म होते हैं ॥ १० ॥ कितनेक 
सूंचीमुख नामसे विख्यात हें ये आंत्रॉंको शिथिळ करते हैं, तिन्हाँके छक्षण और चिकित्साको 
'कहताह मेरेसे सन ॥ ११ ॥ 
अथ कृमिरोग़का. लक्षण | 
ज्वरो हृद्रागशूल वा वामरहत्कदन भ्रमः ॥ राचवन्वो विवणत्व- | 
मतीसारः सफेनिलः ॥ १२॥ गजेन॑ जठरे चेव मन्दाभित्व॑,च 
जायते ॥ पिपासा पीतता नेप्रे किज्चुकेः पीडितस्य च ॥ १३ ॥ 
ज्वरहो हृदयरोग ऑर झळ उपने ओर छदि हृदामें ग्लानि भ्रम ये उपजे ओर रुचिबंध 
होजावे बणे बदळजावे झागोंवाछे मसे सहित. अतिसार उपने ॥ १२ ॥ पेटमें शब्द होवे और 
मंदामि उपने और अत्यंत तृषा होवे और नेत्रोमें पीळापनहो ये सब लक्षण हों तब आभ्यंतर_ 
कृमिरोग जानना ये गंड़पद कृमिरोगके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 
- अथ सूचीसुखकृमिका लक्षण | | > 


 सूचीवतुद्यतेऽन्त्राणिं रक्तं चेवातिसाय्येते ॥ यकृद्रा भक्षय- 


___ न्त्यन्ये रक्त वा वमते भृशम्‌॥ १४ ॥ क्लेदो सुखेऽरूचिजोडयं 

मन्दागित्वं च वेपथुः ॥ क्षुत्तृष्णा च ज्वरो ज्ञेयाः सूचीसुख- 
क्रिमीरुजः ॥ १५॥ 

सदेकी तरह आंत्रांको पीडितकरे और . रक्तको अत्यंत गुदाके द्वारा निकासे और “यकृत 

भक्षणकरे और रक्तकी अत्यंत छदिं अबि-॥ १४-॥ मुझमें ग्छानिहो .अहँची और 







के लक्षण जानिये ॥ १५॥ | 
ही अथ धान्यांकुरकूमिका लक्षण । 


द -- 


मंदामि और कंप.उपजे और भूख तृषा ज्वर येंभी उपजे ये सब हक्षू्णहों तंब 


वलदे. भाषाटीकासमेता ! (२३७) 


_ कृशत्वविद्रधिभेदपरुषताः ॥ तेन गाते रुजत्वश्च हत्केदों यवक्नि- 
मया मताः ॥ १७॥ 
धान्यके अकुरके समान कृमिके ठक्षणको कहता- मछाशयमें स्थितहुये ये कृमि मळक 
खाते हैं ॥ १६ ॥ तिन्हॉसे संपीडितहुये देहमें कृशपना, विद्वि, हडफोड, कठोरपना, शूळ ये 
` उपजते हुँ ॥ १७ ॥ 


os ` 


| हारीतका प्रश्न । 
हारीतः संशयापन्नः पादी संग्रद्म पच्छाते ॥ कथं देहे मनुष्यस्य ` 
मलमूतरसाशये ॥ १८॥ संभवन्ति कर्थं चादौ वद्धेयन्ति कथं 
पुनः ॥ कर्थं च शीणेऽन्नरसे नानाहाराविभक्षणे॥ १९॥ जायन्ते ` 
| केन क्रिमयः सुक्ष्मा वाप्यवागामनः॥ नानामपक्कभक्ष्यान्नं दहते 
, ` .- वा इताशनः ॥ २०॥ कंथते क्रिमयश्वान्त न दह्यन्तऽन्तरा- 
। यिना ॥ एवं पृष्ठो महाचार्य्यः प्रोवाच सुनिषुङ्गवः ॥ २१ ॥ 
| संशयको माप्तहुआ हारीतमुनि आत्रेयजीके पैरॉको ग्रहणकर पूछता है हे भगवन्‌ ! मनुष्यके 
मछ मूत्र रस इन्हॉके स्थानांसे संयुक्त इये देहमें केसे ॥ १८ ॥ आदिमें कमि उपजते हैं 
| और फिर कैसे बढजाते हैं और अनेक प्रकारके आहारसे उपनेहये अन्नरसके क्षय होनेपै 
कृमि कैसे होते हैं ॥ १९ ॥ सूक्ष्म और नीचेको गमनकरनेवाले कृमि कैसे उपजते हैं और 
जुने प्रकारके कच्चे और पक्के भोजनकिये अन्न आदिको उद्रका अग्नि दुग्ध करता है ॥ २० ॥ 
परंतु वे कृमि समीपमें स्थितहुयभी तिसी अभिसे क्‍यों नहीं दग्ध होते ऐसे पूळेहुये महा आचार्य्य 
और मुनियोंमें श्रेष्ठ आत्रियजी कहने गे ॥ २९॥ ट्या 
। >> अथ आत्रेयजीका उत्तर । हे 
आत्रेय उवाच शृणु पुत्र महाबाहो क्रिमिसम्भवकारणम्‌ ॥ 
| 


~ [a 


 विरुद्धानरसेः पुत्र रक्त चैवास्य कुप्यति ॥ २२ ॥ कफेनेक- | 





दिनं याति शुक्रेण कारणं बजेत॥पश्वधूतात्मके काये ते तु जाताः 
सचेतनाः ॥२३॥ कोष्टाय़िना न दह्यन्तेन जीय्येन्ते रसानिति॥ 





(२३८) हारीतसंहिता । _ [ तृतीयस्थाने- 


आज्रेयजी कहते हैं-हे पुत्र ! हे महाबाहो ! कृमिकी उत्पत्तिके कारणको सुन हे 


पुत्र | विुद्धअन्न और रसॉकरके मनुष्यके रक्त कुपित होता हे ॥ २२ ॥ कफकरके एक 
दिनको प्राप्त होते हैं वीयसे कारणको प्राप्त होते हैं फिर पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश इन्हॉसे 
संयुक्तह॒ये शरीरमें चैतन्यरूप होके उपनते हैं ॥ २३ ॥ कोष्ठकी अग्निसे नहीं दग्ध होते हैं 
और रसोके साथ जण नहीं होते नेसे विषसे उपजा कीडा विषकरके मुत्युको प्राप्त नहीं होता 
॥ २४ ॥ तेसे अग्नि करके उपजे कृमि अग्निस दग्ध नहीं होतेहे ॥ २५ ॥ अब औषधको 
मैं कहताहूं मिसकरके वे कीडे नहीं उंपजते हैं अथवा गिर पडते हैं अथवा शांत होजाते हैं 
मुझसे सो सुन ॥ २६ ॥ 
अथ कूमिपातनका ओपध । | 
वचाजमोदा क्रिमिजित्पलाशबीजं शठी रामठकं त्रिविश्याः ॥ 
उष्णादके तत्परिपिष्य पेयं पतन्ति शीत्रं शतघात्तेमलम॥२७॥ 


वच, अजमोद, वायविडंग, केशूके बीज, कचूर, हींग, ये सब एक एक भाग और सूंठ 
DAT > 


३ भागइन्हाको गर्मपानीसे पीस पीवै यह सो १०० प्रकारस कृमियोंको निकासता हे ॥ २७॥ 
अथ कृमिनष्टकरनेके औषध । 
शठीयवानीपिचुमन्दपुत्रान्‌ विङङ्ककृष्णाति विषारसानाम्‌ ॥ सं" 

` पिष्य मचेण जिवृत्प्युक्ते विनाशनं सवेळमीरुजानाम्‌ ॥ २८॥ 
मरिच॑ पिप्पलिप्ल विडद्भशिग्रुजवानिकाबिवृतः ॥ गोम़जैण 

तु पेष्यं पाने शीं क्रिमीन्‌ हन्ति॥ २९॥ मुस्ताविशालात्रि- 

` फलासुपर्णशिग्र्सुराह सालिलेन कल्क: ॥ पानं सकृष्णाक्रिमि- 

, शङ विनाशनं सर्वक्मीरुजां च॥ ३० ॥ सुरसा च सुरदारु 

मागधी विडङ्गकम्पिछविडङ्गदन्तिनी ॥ जिवृत्ताडकरसोनकं 

क्रिमिषद्रोगहत्सरिलेन सेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ मातुळुङ्गस्य मूलानि 
नः क्रिमिजित्रिवृत्‌ ॥ अजमोदानिम्बपत्रं गोमूत्रेण तु पेषयेत्‌ 

३२ ॥ पानमेतत्प्रशंसान्त क्रिमिदोषानिवारणम्‌॥ ज्वरप्रो- 

क्रेमिदोपे प्रदापयेत्‌ ॥ ३३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते 

आते किमिः च्याय 













यायः।५॥ 
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अ०६] भाषाटीकासमेता । (२३९) 


कचर, अनवाय, निंबोळी, वायविडंग, पीपळ, अतीश, शोधापारा, निशोत, इन्होंको गो 
मत्रमें पीस सेवनेसे, सबमकारके कृमिरोग नष्ट होजाते हैं ॥ २८ ॥ मिच, पीपछामूछ 
वायविडंग, संहींजना, अजमान, निशोत, इन्होको गोमूत्रे पीस पीवै यह कृमिरोगको. शीघ्र 
नाशता हे ॥ २९ ॥ नागरमोथा, .इंद्रायन, हरडे, बहेडा, आंबळा, सांतविण, सहीजना 
देवदार इन्होका कल्क अथवा पीपछ, ओर वायविडंगका चूण खानेसे सबमकारके कृमिरो- 
गको नाता है ॥ ३० ॥ वनतुळसी, देवदार, पीपछ, .वायविडंग, कपिला ओषध, जमा- 
ळगोटाकी जड, निशोत, ताड, ल्हस्सन, इन्होंके चरणको पानीके साथ सेवै गह कृमिरोगको 
और हृद्दोगको नाशता है ॥ ३१ ॥ विनोराकी जड़, ल्हस्सन, निशोत, अजमोद्‌, नींबके 
पत्ते इन्होको गोमूचसे पीसे ॥ ३२ ॥ कृमिदोषको दूर करनेवाले इस पानको वैद्य सराहते 
हैं ज्वरमें कहेहुये पर्थ्योको कृमिदोषमें प्रयुक्त करें ॥ ३३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिव- 
सहायसूनुवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारातसंहिताभाषारटीकायां तृतीयस्थाने कृमिचिकित्सानाम 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 
घे टा ------: 
अथ मंदामिआदि अञ्नियोंके निदान और चिकित्सा । 
आत्रेय उवाच ॥ अयिश्चताविचः प्रोक्तः समो विषमतीक्ष्णकः [ ॥ 
मन्दस्तदापरः प्रोक्तः शुणु चिह्वाने साम्प्रतम्‌॥ ३ ॥ वातपित्त- 
कफसाम्यात्समः संजायतेऽनलः ॥ तेरव विषमं प्राप्ति विषमो जा- 
यतेऽनलः ॥२॥ तीक्ष्णपित्ताधिकत्वेन जायते जठ्राग्रिकः ॥ 
आजन्रेयजी कहते हैं-सम विषम तीक्ष्ण मंद इन भेदोंसे अग्नि चारमकारका कहाहि 
अब तिन्होंके लक्षणोंको सुन ॥ १ ॥ वात, पित्त, कफ, ये समान होवै तब सम अनि होता 
है और यही वातआदिक दोष विषम होजांवे तब विषम अभि होतो है ॥ २ ॥ पित्त अधिक 
होवे तब तीक्ष्ण अमि होता हे ॥ म 
अथ चारप्रकारके अग्निका लक्षण | व 
वातछेष्माधिकत्वेन जायते मन्दसंज्ञकः ॥ ३ ॥ युक्त प्रकृति 
स्थं तु पाचयत्यन्नसंचयम्‌ ॥ स समो नाम निर्दोषः सर्वधातावि 








विपत्तिः oe ॥ ६ ॥ प्रकृत्या 
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(२४०) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


चाधिकं स्राति व॒त्ति न लभतेडापे च॥ सदाहपीतता नेत्रे तीक्ष्णो 
वै क्षयकृद्रले ॥६॥ यद्वोक्तन्नेव शक्रोति यत लप्मबलापकात॥ 
सोऽपि मन्दानलो नाम गुल्मोदरपरो मतः ॥ ७॥ 
बात.कफ ये आपक होजावें तब मदाम होता हैं ॥ २ ॥ आर जो स्वभावक योग्य 
अन्नका भोजन कियिहएको पकादेता है वह सम अग्नि कहात हैं, सभदाषास राहत हे आर 
सब धातओंको बढाता हे ॥ ४ || विषमअझ्नि भोजन कियेहुएका कडुक पकोता ह आर 
कभी नहीं पकाता हे ओर वातसे विषमहुआ अभि विषूचिका अथात्‌ हेजाविशेषको करता है 
॥ ५ ॥ अपनी प्रकृतिसि अधिक भोजन करे तबभी तृप्ति नहीं होरे और सदा पाळ नेत्ररह 
दाहहो बरुका नाशहो बह तीक्षण अग्नि कहाता ह ॥ ६ ॥ कफके अधिक बळ होनेसे जो 
भोजन करनेको समै न रहें वह मंदामि कहाता है और गुल्मोदररोगको करता हं ॥ ७ ॥ 
अथ चारप्रकारक आञ्षका पारणामावंशष । 
समेन समता देहे देहधातुबलेन्द्रियेः ॥ हृष्टः संपृणगात्रस्तु सपे 
छो वत्ते नरः॥ ८॥ विषभे ` वानिलाद्याश्च ग्रहणी चात 
सारकाः ॥ प्रीहा गुल्मो विषूची च शूलोदावत्तसंज्ञकः ॥ ९॥ 
आनाहो मन्द्चेष्टत्वं जायते विषमाग्निना ॥ वातकफाबुभो क्षीणौ 
` _ तीबो अवति पित्तकः ॥ १० ॥ भोजने लभते प्रीति थुक्ता चेव , 
च जीय्येते ॥ तेन भस्मकसंज्ञर्तु जायते जठरानलः ॥ १११ 
` ` पाण्डुः पित्तातिसारस्तु राजयक्ष्मा हलीमकः ॥ भ्रमः झमीऽतिः 
कल्यं यकृद्रापि प्रमेहकाः ॥ १२ ॥ शूलमूच्छो रक्तपित्त 
. ` 'पित्ताम्लं मतरकृच्छूकम्‌ ॥ तेन संक्षीयते . गात्रं जायतेऽन्नस्य 
' जलोल्यता ॥ १३ ॥ भक्षिताः काष्ठपाषाणाः जीय्येन्ते तस्य 
` देहिनः ॥ इति प्रोक्तं निदानं च नरस्याभ्निप्रकोपनम्‌ ॥ १४ ॥ 
बहुधापि न वोक्ते तु अन्थविस्तारशङ्कया ॥ १५ ॥ 
होवे तब शरीरमें धातु बळ इंद्रिय इन्होकी समानता रहे. और सदा प्रस 
होता बांसचेष्टा चेष्टा-युक्त होता हें॥ 
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र अ० ६] भाषाटीकासमेता । (२९१) 


\ 


१ 








किया हुआ जरजाव वह भस्मामि अर्थात्‌ भस्मक रोग कहाता हे ॥ १९ ॥ तिस भस्मक- 
रोगसे, पांडुरोग, पित्तका अतिसार, राजयक्ष्मा, हळीमक, भ्रम, ग्छानि, अतिविकळपना 
यकृत्रोग, प्रमेह ॥ १२ ॥ शूछ, मूच्छो, रक्तपित्त, अम्छपित्त, मूत्रकृच्छ ये उपद्रव 
हो जाते हैं और शरीर क्षीण हो जावे अन्नमें अत्यंत इच्छा रहे ॥ १३ ॥ और तिस 
भस्मरोगवाळे मनुष्यके भक्षण कियेहुये काठ, पत्थरभी जर जाते हें इसप्रकार मनुष्यके 
आग्निकोप होनेके लक्षण कहे हैं ॥ १४ ॥ ग्रन्थके विस्तार होनेकी शंकासे यहां बहुतसा 
विस्तार नहीं कहा है ॥ १५ ॥ 


अथ जठरा।गभ्रका चाकत्सा । 
अतो वक्ष्ये समासेन भेषजानि पथक्‍पृथक्‌ ॥ 
पाचनं शमनं चेव दीपनश्च तथोपारे ॥ १६॥ 


अब विस्तारसे जुदी २ औषधोंकों कहते हैं पाचन, अर्थात्‌ पकानेवाळी शमन दीपन 


अर्थात्‌ अग्निको दीप्त करनेवाी ऐसी ओषधोंकों कहते हैं ॥ १६ ॥ 
अथ विषमाप्निकी चिकित्सा । 
रा्ना शठी प्रतिविषा सुरसा च शुण्ठी सिन्धूत्थहिङ्ग मगधा 
च सुवर्चलं च ॥ चूण कृतं सशुडमोदकभक्ष्यमाणं वातात्मकन्तु 
विषमा समीकरोति ॥१७॥ शुलानजीणीविषमाग्निविषूचिकासु 
वाद्वादयः सकलगुल्मावेनाशन स्यात्‌ ॥ झुक्तापार काथतमव 
पिवेत्सुखोषणं श्रेष्ठं तथोपारे समस्तरसाबुभोज्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
राखा, कचूर,” काळाअतीश, सौंफ, सुंठ, संधानमक कालानमक, हींग, पीपळ इन्हों- 
का चूर्ण बना तिसमें गुड मिछा गोळी बना खानेसे वातसे उपजा हुआ विषमाम्निरोग दूर 
होता है ॥ १७ ॥ ओर गूल, अजीणे, विषमामि, विषूचिका, इन रोगांको तथा वातसे 


उपजे इए रोगोंकों और गुल्म रोगको नाशती हे और इसके खानेके ऊपर ओटाया हुआ सुखसे | 
सुहाता हुआ गरम गरम जळको पीवे ओरइसके ऊपर सब मकारके रस खाने श्रेष्ठ हे ॥१८ ॥ 


अथ तीक्ष्णाश्रिकी चिकित्सा । रर 
द्राक्षाभया तिक्तकरोहिणी च विदारिका चन्दनवासकं च ॥ 
मुस्ता पटोलं च किरातकानां कृष्णा बला च विकचावि- 
घाणा ॥ १९ ॥ पलालवद्भालसपद्मकं च योज्या च भंगी 
घनिका समांशा ॥ चरणे गासं 
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२४२ ) ` हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ भक्षेत्प्रभाते पयसा मञुष्यो निष्काथ्य पानं 
सघ्रतं वियेयस्‌॥ करोति तीत्राभिसम प्रकृष्टं कृशस्यपुष्टि तनुते 
ऽपे नूनम्‌ ॥ २१॥ ङमश्रमशोषविनाशने सुयाचष्णातिला- 
ल्यशमनं करोति ॥ सरक्तपित्त क्षयपाण्डुरोगं हीमं कामल- 
माशु नश्येत्‌ ॥ २२॥ 


दाख, हरडें, कुटकी, विदारीकंद, चन्दन, वासा, नागरमोथा, परवळ, चिरायता 
पोपछ, खेरेहटी, गोरसमंडी, अतीश ॥ १९ ॥ वाळछड, छोंग, पद्माक, भंगरा, धनियां 
सज्ञरिया इन्हॉंको समान भागसे चूण बना तिसमें मिश्री मिछा पीछे घृतके संग इस 
चुणेको आधी मात्रा प्रमाण ॥ २० ॥ प्रातःकाठमें खावे और इसके ऊपर ओटाया हुआ 
दृधको घृतके संग पीवे. यह तीद्षण अग्निको समान करता है ओर कृश शरीरको अत्यंत 
पष्ट करता हे ॥ २१ ॥ और ग्ठानि भ्रम शोष इन्हाको दूर करता हे और अत्यंत 
दाहको शांत करता है रक्तपित्त, क्षयरोग, पांडुरोग, हळीमक, कामला इन्होंको शीघ्रही 
नाशता हे ॥ २२ ॥ 

तण्डुळारक्तशालीनां भागद्वयेन पीमताम्‌ ॥ भृङ्ठा तिलांश्च संकु 
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ट्य तदद्धन वामाश्रतान्‌॥२३ ॥ भट्ठा तत्समसुद्राश्च चकाकृत्य 
लु साधयेत ॥ सिद्धां च कृशरां सम्यग्चृतेन सह भोजयेत्‌॥२४। | 
एकाहान्तरितो यस्तु तीव्राधिस्तस्य नश्याति॥ २५॥ ७. « 
छाछ चावळ २ भाग, भूनेहये तिळ ९ भाग इन्होंको काटे फिर इनके बराबर भूनेहुए भंग 
मिला ॥ २३ ॥ इन्हाको पकाके खिचडी बनावे पीछे तिसको घृतके संग भोजन करे ॥ 


॥२४॥ इसको एकदिन खावे ओर एकदिन नहीं खावे इस कमसे खानेसे तीक्षण अग्नि शांत 
होती है ॥ २५ ॥ 











अथ ह्रीतक्यादिवटी । 
हरतिकी हरिहरतुल्यषड्गणा चतुशेणा चतुर्विशालपिप्पली ॥ 
इताशनं हिङ्गसैन्धवसंयुतं रसायनं कुरुनृपवह्निदीपनम्‌ ॥ २६॥ 
६ भाग, चारभाग पीपछ, चारभाग गजपीपछ, चीता, हींग, सेंधानमक इन्होंकी एक 


में खरळकर गोळी बांधछेवे यह अग्निको दीत करनेमें रसायन कहाता है ॥२६॥ 
अथ यवानीखांडवचूणे। 


की विडङ्गो भागवृद्धि विनियोज्य चूणितम्‌ ॥ 
कोलं. ह्‌ 


अ० ६ ] भाषाटीकासमेता । ( २४३ ) 


॥ २७॥ समानि चेमानि च कपंमात्ं कर्षाद्विभागेष्वितरे 

वलानि जाजी वराङ्ग च सुवचेळ च कणाशतेकं मरिचं तदद्धे॥ 

॥ २८॥ पलाने चत्वाय्यापं शकरायाः समं विचण्योथोदरा- 

च्‌ प्रमा्टि ॥ अक्षेथदेदं रुचिकृद्विबन्ध॑ सषठीहशूळं जयते सका- 

सम्‌ ॥२९ ॥ श्वासं विनश्येद्धदयामयर्म जिह्वाकण्ठामयशोधन 

भवत ॥ आहग्रहण्याशविकारमन्दानलस्थ सन्दीपनमेष चणे- 

मू॥३०॥ यवानिकाखंडविकामिधानमराचकानां शमनं प्रश- 

स्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अजवायन ९ भाग, चीता २ भाग हरडें २ भाग, ऐसे इन्होको यथोत्तर वाद्धि भाग छेके 

चूर्ण बनावे और अम्डवेत, बेर, अनारदाना, अमळी, ॥ २७ ॥ इन सब ओषधांको समान 
आग एक एक तोळा प्रमाण लेवे और जीरा, दालचीनी, काछानमक, ये सब दो तोला प्रमाण 
ऊँचे और पीपछ ९०० सौ काढी मिर्च ५० ळे ॥ २८ ॥ मिश्री १६ तोळे ऐस इन 
सत्र औषधोको छे एक जगह तणे बनावे इस चूके खानेसे उदररोगॉका नाश होता हे और 

यह रुचिको करनेवाला हे मळका बंधा, तिल्ली, शूळ खांसी ॥२९ ॥ श्वासरोग, हृदयरोग, 
निह्वारोग, कंठरोग इन्होंको दूर करता है और संग्रहणी, बवासीर इन्होंको दूर करता है मंदा 
` -ग्निको दीप्त करता हे ॥ ३० ॥ यह यवानीखांडवनामवाला चूणे अरोचकरोगको दूर कर्मे 

श्रेष्ठ कही हे ॥ ३१ ॥ 
अथ अरोचक चिकित्सा । 
यवागू: पश्चकोलस्य कुलत्थाठक्यपूषकम्‌॥ ुङयूषेण वा सम्य- 
भक्तानां भोजनं हितम्‌॥ २२॥ सहिडु त्यूषणाब्यं च व्यजन 
प्रशस्यते ॥ अगस्तिद्वतवच्छ्े्ं भोजनारोचकेष्वापि॥ ३३ ॥ 
कारेछं पटोलञ्च पराण्डः सूरणं शठी ॥ लवणं धान्यकः रेट 
परलेहश्च कटुत्रिकम्‌॥ ३४॥ शठी सर्पेपवास्तुकं रव 
नमाचिका_॥ तुण्डीरकस्य मूलानां शाकं भ्रेष्ठं मर | 
॥ ३५॥ गोधमपोलिकाः श्रेष्टा ृष्टाङगारेररो चके सो जाङ्गलानि 
च मांसानि भोजयेद्विषगुत्तमः ॥ ३६॥ इत्यत्रेयमाषिते हारी- 


नोत्तर तृतीयस्थाते,मःदाप्निचिकित्सा नाम पष्टो च्याय) ६ ॥ र | 








( २४४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


पंचकोळ अर्थात्‌ पीपछी, पीपछामूछ, चव्य, चीता, सोंठ इन्होकी यवागूको तथा कुली 
अरहरकी दाळ इन्होके यूषको भोजन करे, अथवा मंगेंके यूपकेसंग चावछोंका भोजन करना 
हित है ॥ ३२ ॥ हंग, सोंठ, मिर्च, पीपल इन्होंसे संयुक्त कियाहुआ शाक भोजनकी अरु- 
चिमे अगस्तिसंज्ञक घृतकी तरह श्रेष्ठ कहा है ॥ ३३ ॥ ओर करेछो परवळ, प्याज, जमी- 
कंद, कचर, इन्होंका शाक श्रेष्ठ हे और नमक धनियां सूंठ, मिर्ची, पीपछ, इन्हॉकी चटनी 
श्रेष्ठ हे ॥ ३४ ॥ और कचूर, सिरसम, वथुवा, सोंफ, मकोह, मीठीतोरी मूळी, इन्होंका 
शाक अरोचक रोगमें श्रेष्ठ कहा-है ॥३५ ॥ और अंगारोपे सेकी हुई गेहूंकी रोटी जांगलदे- 
राके जीवोंका मांस इन्होंको वैद्यनन अरोचकरोगवाळेको भोजन करवावे ॥ ३६ ॥ इति 
वेरीनिवासीबुधाशिवसहाय मूनुवैद्यरविद्त्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने- 
मंदाग्निचिकित्सानाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
— Sr 
अथ शूलनिदान। 


आत्रेय उवाच॥ व्यायामपाननिशिजागरणव्यवायशोकातिभा- 
रगतिधावनकश्रमेण ॥ वृषम्यपानश यनेन च भोजनेन शीतेन 
वायुः कुपितः प्रकरोति वलम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रेयी कहते हें कसरत, पान, रात्रिमें जागना, मैथुन, करना, शोक,*जेतिबॉँस 
उठाना, गमन, करना, भागना इन्होंके श्रमसे और विषमपान, विपरीतशयन, विपरीत भोजन 
शीतळ, वस्तुका सेवन इन्होंसे कुपितहुआ वायु शूलको करता है ॥ १ ॥ 
9 अथ वातशूलकी उत्पत्ति । 


= विशम्मिरूक्षयवमापकलायमुहूनिष्पावकाश्रिपुटकोदवका मसरः॥ 
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अ० ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २४५ ) 


जपान, मढ, मूत्र, इन्होंके रोकनेसे ॥ २ ॥ वायु अधोमार्गके मूलमार्गको रोक देता है 
यह वातसे उत्न्रहुआ शूछ कहाता हे और उदरे भीतर अग्नि दाह करदेता है कोष्ठस्थानमें 
प्रबलहोके कुपितहुआ, शूछको उपजाता है और गुदाके मार्गको रोक देता है ॥ २॥ और 
वरीरमें चमका, ग्छानि, मढीनता, दीनपना थे उपद्रव, वातसे पीडितहुए मनुष्यके उत्पन्न 
होते हें ॥ ४ ॥ 
अथ पित्तशूछनिदान । 
क्ोधातपादनलसेवनहेतुना च शोकाङ्गयात्तिगतिधावनधमेयो- 
गात्‌॥ क्षाराम्लमद्यकट्कोष्णविदाहिछक्षसौवीरशुष्कपललेखन 
राजिकाभिः॥ & ॥ संकुष्यतेऽनिलसमीरितं तज्ञ पित्त शूलं 
करोति जठरे मनुजस्य तीब्रम॥ तेना ङ्गदाहारतिघर्मत्षार्तिसूच्छो 
नाभ्यन्तेरे दृहति दोषः सपीततास्ये ॥ ६॥ | 
क्रोधसे, घाम और अम्निके सेवनेसे शोक, भय, पीडा, गमनकरना, भाजना, पसीना, 
इन्होंके योगसे, खारा, खट्टा, मदिरा, चर्चेरा, कछुकगरम, विदाही, रूषा, पदार्थ, कांगो; 
सूखा पदार्थ, मांस, लेखन पदार्थ, राई ॥ ५ ॥ इन्हॉके खानेसे वायु कुपितहोके पित्तको 
कुपितं करता है फिर वह पित्त मनुष्यके उद्रमें दारुणशूळ उत्पन्न करता है तिस्से अंगमें दाह 
सछानि,.पसीना, तृषा, मूच्छो ये उपद्रव होते हैं और नामिके समीपे दाहहो शोषहो और 
मुख पीला रहे ॥ ६ ॥ 
अथ कफशूलकी उत्पत्ति । 
अव्यायामेउक्षिग्यसंसेवनेन लोल्याहारे चेक्षुतेळपयोभिः ॥ 
अल्पाहारे निद्रया सेवनेस्तु योगेरेतेः कोपयेच्ड्रेष्मक्रतु॥ ७ ॥ 
माषातिशीतलपयोदधिभिः सुशीतेमेत्स्येस्त्वनूपपलळेरतिसेविते- 
स्तु॥ छेष्मा भृशं शमयते5नलमाशु शूलं कोडे करोति मजुजस्य 
बिकारसुमरम्‌ ॥ ८॥ हछासकासवामिजाब्यशिरोगुुतवं स्तैमित्य 
शीतळततूरूचिबन्धनं च ॥ सुक्तम्रसेकमधुरास्यं तथाभिरामं 





सलिग्वं खं भवति यस्य कपात्मकोऽसी ॥ * ॥ 
ष्मा भवत्येव भवन्ति यस्य चिद्वानि स भवति 
संपत्ति कानीवभवन्ति: त्प ~ 


( २४६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


कसरत नहा करता, चिकता नह खाना पिच्छछ भाजन करना, इसका रस, तळ द्ध 
इन्होका भोजन करना, अल्प भोजन करना, निद्राका सेवन करना, इन योगों: करके कफ 
कापत होता हे ॥ ७॥ और उड़द अत्यंत शीतळ पदाथ, शीतळ: दूष, दहा, मच्छी ओर 
अनूपदेशके जीवाका मांस इन्होंके सेवन करनेसे कफ हो जठराभेका शात करदता हे और 
शाप्रहा शछका उत्पन्न करदता ह मनष्यके कोएस्थानर्म आतेउय़ विकार करता ह ॥ ८ ॥ 
आर हछ्ास अथीत्‌ थकथका, खासा, वमन जडता, शिरभारा, गाछापन, शातळरशरार 
होना, रुचिबंधहोना, भोजन क्सेपीछे थूकआना, मीठामुख रहे, आळस्य रहें, चिकना मुख 
रहें, जिसके य उपद्रवहा वह कफल उपजा शूळ जानना ॥ ५ ॥ जसक ये लक्षणहा वह 
कफका शल होता है आर जिसके पंत्तके लक्षण मिलतेहो उसको वेद्यजन अगाणस उपजा 
हुआभा शूळ कहते हैँ ॥ १० ॥ न 
अथ द्विदोषजशूलकी उत्पात्त । 
ज्र Se IE प्य ‘> ० ]॥ 
हत्कण्ठपाश्व॑ कफः पेत्तिकस्तु हत्नाभमध्ये कफर्पित्तशूल | 
बस्तो च नाभो दधतःप्रदेशे विलोलमानः स तु वातपित्तात 3) 
कफ्से उपना शूळ, हृदय, कठ, पसरा, इन्हांम पीडा करता हैं आर [पत्त उपनी 
- शूळ, हदा नाभि इन्हामं पाडा करता ह ओर कफपफ्त्तिसे उपजा शल बास्तस्थान, नामि इन्हाम 
पीडा करता है ओर जो सब शरीरमें पीडाहो वह वातपित्तसे उपजा झूछ जानना ॥ ११९ ॥ 
अथ दशप्रकारके रूल । 
अथ शूलोंकी साध्यासाध्य परीक्षा । क ° 
3:30 च हन्द La धः Las 
एकोऽपि सुखसाध्योऽसी इन्द्रः कशन सिध्याति ॥ 
त्रिदोषजस्त्वसाध्यस्तु बहूपद्रवसयुतः ॥ १२॥ 
एक दोषसे उत्पन्न हुआ शूळ सखसाध्य होता हे, दो दोषोंसे उपनाहआ शूळ कष्टसाध्य 
कहाता हे, त्रिदोषसे उपजाशूळ असाध्य कहाता हे ओर बहुतसे उपद्रर्वासे संयुक्त होता है? 
अथ रालोंकी संख्या ओर पृथक्करण । 
निदानः कुपितो वायुवेत्तेते जठरान्तरे ॥ तेनेति संज्ञा दश स्युः 
शूलस्य परिगीयते ॥ १३ ॥ जयो वातादिका ज्ञेया द्रन्द्रजास्तु 
` इनख्यः॥ सामनिरामको द्वौ च शूलाश्ाशविमे स्मृता:॥१४॥ 
जीणान्नवमः प्रोक्तो दशमः परिणामजः ॥ एवं दशप्रकारेण 
गवते नृणाम्‌ ॥ १५ ॥ अक्तापरे भवेद्यस्तु सोऽपि ज्ञेय 
- प हरतु itized by 53 ज्ञेयः परिणामज १६६... >.) 
जीणेध्ने च भवेत से ज्ञेय [+॥ १६॥ 
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अ० ७ ] भाषाटीकासमेता । (२४७) 


कारणोंसे कुपितहुआ वायु उद्रके भीतर वर्तेता हे फिर तिसके किये हुये दश प्रकारके 
गूळ उतन्न होजाते हैं ॥ १३ ॥ तीन शूछ वात आदिक दोषोंके और दो २ दोषोंसे मिळे 
इए शूळ और १ साम अथोत्‌ आमसहित गूळ, और ९ निरामशूल ऐसे आठ प्रकारके तो 
ये हैं ॥ १४ ॥ और नवमा ९ अजीर्णसे उपजाशूल और १० मा परिणामनशूर ण्स 
मनुष्योंके दश मकारके गूळ कहे हैं ॥ ९५ ॥ जो भोजन करनेसे पीछे गूळ होता है वह 
कफका गूळ कहाता हे और भोजन कियाइआ अन्न जरनाव तब भूछ उपने वह परिणाम 
डाळ कहाता है ॥ १६ ॥ . 
अथ वातशूलका लक्षण । 
आध्मानमूर््यै च विबन्धनं च जुम्मा तथा वेपथुमाजेनं च ॥ 
उद्रीरणं स्तिध्ुखातिजिह्वा वातेन शूळं भजते विधिज्ञः ॥ 39 ॥ 
उपरे अंगोंमें अफाराहो, औरं मळका बंधाहो जंभाई आवे अत्यंत कांपे वमन आवे, 
मुख और जिद्दा चिकनीहो, ये छक्षण वातकी शूळके हैं ॥ १७ ॥ 
अथ पित्तशुलका लक्षण । 
दाहो रतिमोहस्तथेव तृष्णा कृच्छ्रेण सूत्रं कडुकास्यता च ॥ 
स्वेदाति शोषो वदनं च पीते पित्तात्मकोऽसी प्रवदन्ति धीराः १८ 
और दाह हो, ग्ठानिहो, मोहदो, दषाहो, कष्टसे सूत्र उतरे, मुख कडुआ रहे, पसीना आवे, 
आत्यंत-छयोषहों, मुख पीछा रहे ये लक्षणहों उसको वैद्यजन पित्तका झूछ कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अथ कफशूलका लक्षण । 
छर्दिस्तथा कासबलासमोह आळस्यतन्द्रा जडतातिशेत्यम्‌ ॥ 
छर्विहो, खांसी, कफ, मोह, आलस्य, तंदा, जडपना, अत्यंत शीतळता, ये हैं सको 
कफसे उपजा गूल कहते हैं ॥ 
अथ दन्द्रजशूलका लक्षण ॥ 
कफात्मकं तद्विपजां वरिष्ठ शूलं भवेइन्द्रजरोगसंज्ञम्‌ ॥ 3:॥ 
त्रिभिस्तु दोपेस्तु जिदोषजः स्याद्क्तेन चैकादश एवसक ! 
पित्तात्मकानि प्रभवन्ति यस्य चिह्वानि यस्यासृगछर्दनं च॥२०॥ 
शोषस्तूपा दाहस्तथेव कासः श्वासेन रक्तप्रभवो ऽतिशूळ।।२३॥ 
विना वातेन नो शूळ विना पित्तेन नो अमः ॥ न 


छदन सकेन विना तुम: ॥ २२) ; Pe 









( २४८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 
और जो दो दोषोंसे डपजाहों वह दंद्नशूळ कहाता है ॥ १९५ ॥ तीन दोषोंसे उपजा 
हुआ तरिदोषनशूळ कहाता है और रक्तसे उसन्नहुआ ग्यारहवां शूळ होता है, निसके पित्तके 
ठक्षणहों और रुधिरकी छदि करे ॥ २० ॥ शोषहो, तृषाहो, दाहहो, खांसीहो श्वासहो, 
बह रक्तसे उपजाहुआ गूळ कहाता हे ॥ २१ ॥ वातके विना शूळ नहीं होता है और 
पित्तके विना भ्रम नहीं होता हे, कफके बिना छर्दि नहीं होती है और रक्तके विना अंधेरी 
नेही होती हे ॥ २२ ॥ 


अथ सब प्रकारके शूलोंकी चिकित्सा । 
इति शूलपरिज्ञानमतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ येन शूलातिशमनं 
शूली संपद्यते सुसम्‌ ॥ २३ ॥ इष्ट्वा शूळं छङ्खनं पाचनं च 
विरेचनं वान्तिसंस्वेदनं वा ॥ क्षारं चूर्ण चार्पयेच्छूलशान्त्यै 
पानाभ्यङ्गान्कासमानं मनुष्ये ॥ २४ ॥ 
इसमकार दलका निदान तो कहदिया है अब इन्होंकी ओषधोंकों कहेंगे जिस्से झूलकी 
पीडा शांत होती है और शळरोगवाळा पुरुष सुखी होता है ॥ २३ ॥ वैद्यनन शूलको देखि 
छंषन, पाचन, (विरेचन, वमन, संस्वेदन इन कर्माको करवाबै और शूलकी झांतिके वास्ते 


क्ाजू्णको देवे और जो मनुष्यके खांसासहित शूडहोवे तो पान, अभ्यंग अधीत माढिस, 
इन्होंको करवावे ॥ २४ ॥ 


अथ झूल तथा शल्मपर हिंग्वादि काथ । 
हिक नागरशठीसुवचेलं दारुपौष्करपनापुनन॑वाः ॥ 
` काथपानमिति शूलिनां हितं पाचनं जठरणुल्मिनामापे ॥ २५॥ 


और हींग, संठ, कचूर, काठानमक, देवदार, पोहकरमूछ, नागरमोथा, सांठी, इन्हॉका 
क्वाथ बनाके पानः कराना शूळरोगवालोंको हित है और उद्रगुल्म्रोगवाळोको यह क्वाथ 
पाचन है ॥ २५ ॥ 


क को 









EE ऑशशिशिशिशिशिशश शश तक णार C7 


अ० ७] भाषाटीकासमेता । ( २४९ ) 


अथ संधवादिच्रणे । 
सिन्धूत्थहिङ्क रुचके च शठी यवानी पथ्यायमक्षारसमं विचः 
णम्‌ ॥ देयं सुखोष्णेन निहन्ति शूलं वातात्मकं वाप्याचिरेण 
शूलम्‌ ॥ २७॥ 
और सेंधानमक, हींग, काळानमक, कद्र, अनवायन, हरडें, जवाखार, इन्होंको समान 
भागले चूणबना सुखसे सुहाते हुवे गरम २ जळके संग देनेखे वातसे उपनाहुआ शूळ शीघ्रही 
नष्ट होजाता है ॥ २७॥ 

द अथ हिँग्वादिचूणे । a द 
हिङ्क सोवचेलं पथ्या यवानी सपुननेवा ॥ वालेरण्डो बृहत्यो 
दे तुवर ऱ्यूषणान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ क्षारसोवचलापत काथो वा 
च[णतस्तथा॥सद्यो वातात्मक शूल हान्त सया विषाचेकाम्‌२९॥ 

शग, कालानमक, हर्डें, अनवायन, सांठी, नेत्रवाछा अरंड, दोनों कटेहळी, सफेद शि- 
इस, सुंठ, मिर्च, पीपळ, ॥ २८ ॥ जवाखार, काळानमक इन्हॉका काथ अथवा चर्ण 
वातसे उपजे शूको और विूँचिकाको शीघ्रही नाश देता है ॥ २९ ॥ 
र अथ लुंडुरूआदि चणे । 
तुम्बुरुपोष्कररिडु यवानी ऽद्ूषञ्च वा त्िब्ृहतीशुणेन ॥ 
^ युक्तमिदं लवणाएकच्ण भवति शूलनिवारणक्षमम्‌॥ ३० ॥ 
और धनियां, पोहकरपूछ, हींग, अनवायन, सूँठ, मिचे, पीपछ, तीनोंप्रकारकी कटेह- 
छी, नमक, इनसबोंको युक्तकर चूर्ण बनावे यह ळवणाष्टकचूणे कहाता हे, शूळको शीघही 
निवारण करदेंता है ॥ ३० ॥ 
क अथ एरंडादिक्काथ। 
काथो निहन्ति मरुतोड्धवशूल्संघानेरण्डनागरसुवचेलरामठेन [i 
पथ्यावचेन्द्रयवनागरतोयशुक्तं हिङ्क सुवचेलयुतं च निहन्ति 
शूलम्‌ ॥ ३३ ॥ न, | 
अरंड, सूँठ, काटानमक, हींग, अथवा हरडें, वच, इंदजव, सूँ, हींग, काळानमक इन्हे 
का काथ बना देनेस वातसे उपनेशूछोंके समूहोंका नाश होता है ॥ २९॥ | 
> अथ बृहाद्विचूणे 
` हिड्ठु नागरपड्य़न्था यवानी अभया ब्रि ॥ विडङ्ग दारु चः 


व्यच तुम्बुसकुष्ठमुस्तकाः ॥.३२०॥-हपुषा कळशी, राखा वत्स- 












(२५० ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


का सहुरालभा ॥ सितारवी बृहत्यो च लांगली पश्चजीरकम्‌ 
॥ ३३ ॥ पुष्करं तिन्तिडीकं च वृक्षाम्लं चाम्लवेतसम्‌ ॥ हो 
क्षारो पश्चलवण सम चेकत्र मिश्रय॑त्‌ ॥ ३४ ॥ सुण भावना श्रे 
का दत्वा छायाविशोषिताम्‌ ॥ बीजपूरक तायन भावयञ्चे दिन” 
घयम्‌॥ ३५ ॥ विडालपदिकां मात्रां युजीत शूलशान्तये । 
वातेनोष्णादकेनापि सितशकरयान्वितः ॥ ३६ ॥ निफला 
काथो मध्येन केष्मरोगे प्रशस्यते । शूलानाहांबबन्वानों सन्दा- 
गो गुल्मविद्धीन ॥ ३७ ॥ एीहोदराणाञ्च पाण्डुज्वरिणां च 
विशेषतः ॥ निहन्ति देहसङ्घातं मेघवृन्दं मरुद्यथा ॥ ३८ ॥ 
हींग, संठ, वच, अजवायन, हरडें, निशोत, वायविडंग, देवदार, चव्य, धनियां, कूट 
नागरमोथा ॥ ३२ ॥ हाउबेर, पिठवण, राखा, कूडा, जवासा सफेदगोकर्णी, दोनोंकटेहळी, 
कलहारी, पांचांगीरे ॥ २२ ॥ पोहकरमूछ, विनोरा, अम्छवेत, जवाखार, सज्जीखार, पां 
चोंनमक इनसबोंको समानभाग छे एक जगह चूर्ण बना ॥ ३४ ॥ गोमूत्रमें भावनादे छा 
` यमे सुखाळेवे पीछे विजोराके रसमें तीन दिनतक भावना देवे ॥ ३५ ॥ पीछे एक तोला 
अमाण इस चूणको देनेसे शूळरोग शांत होता हे वातसे उपजे शूलमें गरमजलके संग देवे 
॥२६॥ ओर कफसे उपजे शूलमें सफेद खांडमें अथवा जिफलाके काथके संग अथव, मदि” 
राके संग देना हित है 'और शूर, अफारा, मळका बेधा, मंदामि, गल्मरोग, विदधि ॥३७॥ 
तिष्ली, उदररोग, पांडुरोग, ज्वर, देहकामुटाया इनसब रोगोंको यह चूर्ण नाशता है नैसे 
मेघोंके समूहको वाय तेस ॥ ३८ ॥ 
EE अथ पित्तशलर्चिकित्सा। 
` धात्रीफल छोहरजश्च पथ्या त्यूषं समांशेन विभाव्य तं तु ॥ 
रसेन वा दाडिममातुलुङ्गयाश्चूणे सिताम्नं च सपित्तशुले ॥३९। 
. धानीफलादि-चूर्ण आंवला, छोहका चूर्ण, रडे, व्योष, सूंठ, मिर्च, पीपछी इन सबोंको 


समानभागछे अनारके रसमें अथवा बिनोराके रसमें भावना देवै पीछे इसचर्णमें मिसरी मिला 
'पित्तणल शांत होताहे ॥ ३९ ॥ 


अथ दाडिमादिचूणे । 
तनां च धात्रीसमेतं विदधीत चरणे 











अ० ७ ] भाषाटीकासमेता । ( २५१ ) 


अनारदाना, हरडै, आंवछा, इनसबोंका एक २ तोळा पमाणळे चणे बना फिर विजोराके- 
रसमें भोवला देवै यह चण पित्तगूछकों शांत करता है ॥ ४० ! 
य 8 
जीवन्त्याय॑ चत पाने क्षीरं वाप सितान्वितम्‌ ॥ 
कत्तेव्य रेचनं नित्यं पित्तशुलानिवारणम्‌॥ ४३ ॥ 
जीवतीआदि औपधगणमें सिद्धकियाहुआ घृत अथवा मिश्रीसे युक्त दूध इन्होंका पान 
करके जुलाब ठेनेसे निश्चय पित्तगूळका निवारण होता है ॥ ४१ ॥ 
अथ पित्तशूलका दूसरा उपचार । 
शिशिरसरसतोयागाइनं चन्द्नाने विशदपुटितमध्ये स्वापनं 
वै निशा hi _कनकरजतकास्याम्भाजहम तुपारं कृतमिति 
विधिना वे पत्तिक शूलहेताः ॥ ४२ ॥ 
और सरोवरके ठेटानळसे खान करना, चंदन लगाना, उत्तम चौगरदे घेखाळे मकानमें 
रात्रिमें शयन करना, और सुवर्ण, चांदी, कांशी, कमळ, इन्होंकी ठंढकसे शीतलता करनी 
ये विधि पित्तशूळमें करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
अथ पित्तशलमें भोजन । 
सितशाल्योद्गवा लाजाः सितामधुयुतं पयः ॥ दाहं पित्तञ्वरं 
छदि सदयः शूलं निहन्ति च ॥ ४३॥ जाङ्गलानि च मांसानि 
भीजनाथे प्रशस्यते ॥ घृतं क्षीरं समधुरं प्रशस्तं पित्तशूलिनाम्‌8४ 
सपेद्‌ सांठो चावलोंकी खीळ, मिश्री, शहद इन्होसे युक्त दूध ये दाहको और पित्तज्वरको 
छर्दिको और पित्तशूलको नाशती हैं ॥ ४३ ॥ और जांगळदेके जीवोंका मांस भोजनके वास्ते: 
श्रेष्ठ कहा है और घृत, दूध, शहद ये पित्तशूळवाठोको हित हैं ॥ ४४ ॥ 
| अथ कफशूलचिकित्सा । 
लङ्घनं वमनं चैव्‌ पाचनं छेष्मशूलिनाम॥ 
न घनातिमधुराणि शयनं च विधेयकम्‌॥ ४९ ॥ 
कफशूलवालेंको छंघन कराना, वमन कराना,पाचन औषध देना हित हे, और करडापदार्थ,. 
अत्यंतमीठा पदार्थ नहीं देवे और शयन नहीं करावे ॥ ४५ ॥ 
अथ बिल्वादिकाथ । FE वक 
 बिल्वाभरिमन्थवृषचित्रकनागराश्व एरा सैन्धवव क समा- 
शम्‌ ॥ काथो निहन्तिं कफजोड्वसबः शूळ सद्या निहार 
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( २५२ ) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


और बेढांगिरी, अरणी, बांसा, चाता, संठ, अरंड, हींग, सेंधानमक इन्हॉको समान 
आगळे क्वाथ बना देनेसे शोधही कफसे उपजे झूळको दूर करता हे ओर जठराग्निको 
बढाता है ॥ ४६ ॥ 
अथ माठुलंगादिरस । 
मातुळड्रसं धात्रीरसं संन्धवसंयुतम्‌ ॥ शोभाजनकमूलस्य रसं 
च मारिचान्वितम्‌॥ ४७ ॥ सक्षारमधुनापत लष्मशूलानवार- 
णम्‌ ॥ कृतक्षयोद्धवं कासं नाशयत्याश्‍वसंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बिजोरेका रस आंवलेका रस इन्होमें सेंधानमक मिला और सहीजनेकी जडके रसमें काढी- 
'मिचे मिला ॥ ४७ ॥ फिर जवाखार शहद इन्होंसे युक्तकर इनके देनेसे कफका शूळ दूर 
होता है और क्षयरोगसे उपजीहुई खांसीको शीघ्रही नाशता है ॥ ४८ ॥ 
अथ तुबरादिचूणे । 
तुवरं ग्रन्थिकेरण्डा व्योषं पथ्याजमोदकम्‌ ॥ 
सक्षारलवणापत चूण शल कफात्मक ॥ ४९ ॥ 
सफेद शिरस, पीपमूछ, अरंड, संठ, मिर्च, पीपल, हरडे, अजमोद, जवाखार, नमक 
न्होंका चणे कफसे उपने शूळको दूर करता हे ॥ ४९ ॥ 
अथ एरंडादि काथ । 
. .. एरण्डविस्वबृहतीद्ष्यमातुलुङ्गं पापाणमित्रिकटुमूलकृतः कफ- ` 
जा ॥ सक्षाराहडुलवणोपंततेलमिश्रं श्राण्यसमदूहदयस्तनकु- 
` क्षिदेयम्‌॥ ५० ॥ ¬ ` 
अड, बेछगिरी, दोनोंकटेहळी, बिजोरा, पाषाणभेद, त्रिकटु, सूंठ, | , पीपल, इन्होसे 
“कियहुवे काथम जवाखार, हींग, नमक, तेल इन्होको मिला फिर, कटि घे, लिंग, हृदाय, 
-कुक्षि, चूची, इन स्थानोंमें इसकी माठिस करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 


| अथ वातापत्तशूलाचिकित्सा \ 
टे [रिष्पत्राणि जिफलासंयुताने च ॥ काथमधयुत पानं 
छे पेत्ते समीरण ॥ «१ ॥ पित्तज्वरतृषादाहरक्तापित्ताने 








EE 





अ० ७] भाषाटीकासमेता । (२५३) 


अथ डुरालभादिकल्क । 


दुरालभा पपटक च विश्वा पटोलनिम्वाम्ब॒दतिन्तिडीकम्‌ ॥ 
सशकर कल्कमिद प्रयाज्य सांपत्तवाताद्गवशूळशान्त्य ॥५२॥ 
और जवासा, पित्तपापडा, सूंठ, परवल, नींब, नागरमोथा, अमळी इन्होंका कल्क बना 
तिसमें खांड मिला देनेसे पित्तवातसे उपजा शूळ शांत होता हे ॥ ५३ ॥ 
अथ वातकफशूलाचिकित्सा । 
सोवचेल समशठी सहनागरा च शुण्ठीयुतेन कथितेन जलेन 
चूणम॥ पीतं निहन्ति मरुतायुत*लष्मिकाणां पाशोतिशूलज- 
ठरानलहत्प्रशस्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 

“सोवचछादि चर्ण” काछानमक, कचर, नागरमोथा, सँठ, इन्होंका चूर्ण बना ओटायाहुआ 
जळके संग लेनेसे वात कफसे उपजाहुआ शूळ शांत होता है ओर पसळी, शूळ, मंदाम्नि इन 
रोगोंके हरनेमें श्रेष्ठ कहा हे ॥ ५४ ॥ 

अथ दावो दिक्काथ । 
>. ~ ०१६. ९७ # 
दारु नागरक वासा हड सांवचलान्वतम्‌ ॥ 
क्वाथो वातकफ झूल आम जाण विबन्चक ॥ ५५ ॥ 
~ नदार, संठ, वांसा, हींग, कालानमक, इन्होसे उपजाहुआ काथ, वातकफसे उपजा शूळ 
आमरोग, अजीणे, मलका बंध इन्होंमें देना श्रेष्ठ हे ॥ ५५ ॥ 
अथ त्रिदोषशूल चिहक्िब्सा । 
पलाशकदलीवासापामागेकोकिलाहूयम्‌ ॥ गोम्जेण शितं तत्तु 

हिडुनागरसंयुतम्‌ ॥ «६ ॥ हितं त्रिदोषजे शूरे कामलाविङ्वि- . 

बन्धके ॥ गुल्मोदराणां शमनं मंदाय़ीनां नियच्छाते ॥ ५७ ॥ 

“पछाशादिधवत” रेश, केला, वांसा, ऊंगा, ताळमखाना, हींग, सूंठ, इन्होको गोमररमे 
पको काथ बना देनेसे ॥ ५६ ॥ त्रिदोषसे उपजा गूळ, कामळा, मळका बंधा,, गुल्मरोग 
उद्ररोग, मंदामि, इन्होको.टूर करता है ॥ ५७ ॥ क 

अथ सवंशूलपर उपाय । 
एक एव कुबेराक्षः सवे झूलापह 
किन सु तिय 








(२५४) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


एक अकेला सागरगोटाही सर्वशूछोंकों दूर करता है, फिर उसके साथ हरडे, संचछखार 
और हींग होते तो क्या कहना अर्थात्‌ अवश्यही झूळको दूर करता है ॥ ५८ ॥ 
अथ शखक्षार । 
शङ्खक्षारं च लवण हिड्रुग्योषसमान्वितम्‌ ॥ 
उष्णोदकेन तत्पीतं हन्ति शूलं त्रिदोषजम्‌ ॥ «९ ॥ 
और शंखका खार, नमक, हाँग, व्योष, ( सूँठ, मिर्च, पीपल, ) इन्होंका चूर्ण गरमज« 
ळके संग पीनेसे त्रिदोषसे उपजा शूळ नाश होता हे ॥ ५९ ॥ 
अथ सामान्यसे सबशूलोंकी चिकित्सा । 
लङ्घनं वमनं चेव विरेकश्चानुवासनम्‌ ॥ 
निहूहो बस्तिकमाणि परिणामे त्रिदोषजे ॥ ६० ॥ 
त्रिदोषसे उपजे परिणामशूळमें लंघन, वमन, जुछाब .अनुवासनबस्ति, निरूहबस्ति, इन 
कमको करवांवे ॥ ६० ॥ 
अथ चित्रकादिमोदक । 
चित्रकं त्रिवृता दन्ती विडङ्गं कट्कञ्जयम्‌॥ समं चणे शुडेनाथ 
कारयेन्मोदकान्सुथीः ॥ ६१ ॥ भक्षयेत्प्रातरुत्थाय पश्चादृष्णो- 
दकं पिबित ॥ पारणामोद्भवं शूलं इन्ति शूलं नरस्य च॥ ६२ . 


और चोता, निशत, जमाळगोटाकी जड, वायविडग, संठ, मिंचे, पीपछ, इन्होको समान 
भागणे चर्ण बना फिर वेद्यजन तिसकी गडमें गोठी बांधलेवे ॥ ६९ ॥ प्रात:काळ उठकें 
इसका भक्षणकरे ओर उपरसे गरमजळ पीव यह परिणामशूलकों नाशता हे ॥ ६२ ॥ 


. अथ यवान्यादिचूणे । 
यवानी हिड सिन्धूत्यक्षारं सोवचेलाभया ॥ ९ 


सुराभाण्डेन पातव्या परिणामे त्रिदोषजे ॥ ६३॥ 

` और अजवायन, हींग, सेंधानमक, जवाखार, काछानमक, हरडे, इन्होको मदिराके संग 
 त्रिदोषसे उपजा परिणामशूछ, शांत होता है ॥ ६३ ॥ 

अथ हिग्वादिशुटी । 


पुषा पथ्या यवानी शठी जाजीपिप्पलिमू- 
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भ० ७] भाषाटीकासमेता । (२५५) 


जपरे रसे ॥ ६४ ॥ कुय्याच्चरणेगुटीं समक्षफलदामक्षप्रमाणा- 
मिमां कल्को वातविकारिणां प्रददतः शूलाशेसत्प्रीहकान्‌ ॥ 
कासानाहविवन्धमेहहृद्यञ्ुळं निहन्त्याशुवे ॥ ६५ ॥ एष 
हिग्वादिको नाम सर्वेशलातिनाशनः ॥ सववातविकारज्नः सवे- 
क्षयानिवारणः ॥ ६६ ॥ 


और हींग, सूंठ मिच, पीपछ, वच, अजमोद, हाउबेर; हरडे, अजवायन, कचूर, जीरा 
वीपलामळ, अनारदाना, कद्भीरीपाठा, चव्य, चीता, आमळकी, वूका, ब्राह्मी, जवाखार 
साजी, सेंधानमक, मनियारीनमक इन्हॉको समान भागले चूणे बना विजोराके रसभ इस 
चर्णकी तोळा प्रमाण गोडी बनावे अथवा इन्होंका कल्क बना देनेसे ॥ ६४ ॥ वातके 
विकार, डाळ, बवासीर, तिह्ठी, खांसी, अफारा, मळका बंधा, प्रमेह, हृदयशूछ इन्होंको 
शीघ्रही नाशता है ॥ ६५ ॥ यह हिंगु आदिक नामवाळा औषध सम्पूर्णे झूछकी पीडाओका 
नाश करता है और सब मकारके वातविकारोंको नाझता है सब मकारके क्षयरोगोंको निवा- 
रण करता है ॥ ६६ ॥ 

अथ शूलरोगके उपद्रव । 

अतीसाररतृषा सच्छा अनाहा गोरवोऽरुचिः ॥ श्ासकासों 

वामाहक्का शूलस्यापत्रवा दश ॥ ६७॥ शूल सापद्रव तृष्णा 
« स्थ्िग्द्रे प्रित्यजत्‌ ॥ अनुपद्रव क्रिया पराक्ता [भषजा [साळ 

मिच्छता ॥ ६८ || 

और अतीसार, तृषा, मूच्छा, अफारा, भारापन्क अनेर श्वास, खांसी, वमन, हिचकी 
ये दश झळके उपद्रव हैं ॥ ६७ ॥ उपद्रवोसे युक्त और तृषासे संयुक्त शूळको वैद्य 
जन दरसे त्याग देवे और उपद्रव रहित शूलमें सिद्धिकी इच्छा करनेवाले वैद्यने चिकित्सा 
करनी कही हे ॥ ६८ ॥ 

शूलमें पथ्यापथ्य । 

वजेयोदेदलं शूली तथा सघनशीतलम्‌ ॥ पिच्छलं च दवि 

चेव दिवानिद्रां च वर्जयेत ॥ ६९॥ शालिषष्टिकसिन्धृत्थाहि 

ड्रुसोवीरकं तथा ॥ सुरा वा गुडशुण्ठी वा पाने श्रेष्ठा भिष- 


उवर ॥७०॥ शतपुष्पावास्तुकं च हितं प्रोक्त प्रशस्यते ॥ ७१ ॥ 


6 
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(२५६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


एणतित्तिरिलावाश्च क्रोश्चशशकसारसाः। एषां मांसानि शस्ता- 
[नि काथेतानि भिषग्वर ॥ ७२॥ इति आत्रेय भाषितेहारी 
तोत्तरे तृतीयस्थाने शूलचिकित्सानाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥. 


गूररोगवाला पुरुष दाळको वजे देवे और करडा शीतळ झागोंवाला ऐसा दही त्यागदेवै 
और दिनमें सोना वर्भदेवै ॥ ६९ ॥ ओर शाढीसंशक चावळ, साठी चावळ, सैंधानमक 
हाँग, कोनी, इन्होका सवना हित हे ओर मदिरा, अथवा गुड, सुंठ, इन्हॉका पान करना 
वृद्यजनोंने हित कहा हे ॥ ७० ॥ ओर सॉफ, वथुवेका शाक, ये शूलछरोगम हित कहे हें ॥ 
॥ ७१ ॥ ओर मृग, तीतर, छावापक्षी, कूंजीपक्षी, शशा, सारसपक्षी, इम्होके मांस श्रेष्ठ 
कहे हैं ॥ ७२ ॥ इति वेरीनिवासिवृधाशिवसहायसून्‌वैद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिता- 
भाषाटीकायां तृतीयस्थाने शूलचिकित्सानाम सप्षमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 
—<<O— 
अथ पाडरागाचाकत्सा । 
आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पांडरोग महागदम्‌॥ 
पञ्चैव पाण्डरोगास्ते सम्भवन्तीह मानुषे ॥ १ ॥ वातिकः पत्तिः 
कश्चैव लेष्पिकः सान्निपातिकः ॥ पञ्चमो रुक्षणः प्रोक्तो वलये - 
चेषां तु सम्भवम्‌ ॥ २ ॥ 
. आत्रेयजी कहते हे हे पुत्र! सन पांडुरोगकी चिकित्साको कहते हैं मनुष्यकू पांच 
ः शा पांडुरोग होते हें ॥ ९ ॥ वातसे उपजा १ पित्तसे उपजा २ कफसे उपना ३ सन्नि 
पतसे उपजा ४ रूक्षणसंज्ञक ५ पांचवां र ५ हैं इन्होंकी उत्पत्तिको कहते हैं ॥ २ ॥ 
i अथ पांड्रोगका निदान । 
` दोघोध्वन्ये पीडितो वा ज्वरेण रक्तस्रावेपीडितों वा अणेन ॥ 
` चिन्तायासाद्रोधनाद्दे मनुष्य अयं पाण्डर्जायते सेवते यः ॥ 
॥ क्षार चाम्ळं कल्यमेरेयसेवा अव्यायामान्मेथुनातिश्रमेण- 


जापिति [दिवापियोगिशतेमेत्तिकामक्षणेन ॥ ४ ॥ 
रीरे रोग लवणकटुकषायासेवनाम्ले 













अ० ८ ] भाषाटीकासमेता । ६ २५७ ) 


अत्यंत मार्गके चळनेसे अथवा ज्वरसे पीडित होनेसे रक्तत्रावसे और व्रणसे पीडित 
होनेसे, चिता होनेसे और परिश्रम होनेसे मळआदिकके रोकनेसे मनुष्यके यह पांडुरोग हो 
जाता है ॥ ३ ॥ और क्षार अम्छ अर्थात्‌ खट्टा पदार्थ, ओर प्रभातमें भेरेयसंज्ञक मदिराके 
सेवन करनेसे कसरत नहीं करनेसे भेथुन करनेसे ओर अत्यंत परिश्रम करनेसे ओर निद्राके 
नाश होनेसे दिनमें अत्यंत सोनेसे इनयोगोकरके ओर मत्तिकाके भक्षण करनेसे ॥ ४ ॥ रोग 
पीडित शिथिछ शरीर होनेपर मार्ग चढछनेसे नमक, चर्चरा, कसेला, खट्टा, मृत्तिका इन्होंके 
सेवनेसे और निरंतर मेथुनके सेवनेका अतिक्रम होनेसे रुधिरँका शोष होजाता हे तिस्से पांडु- 
रोग उत्पन्न होनाता है ॥ ५ ॥ 
अथ पांडुरोगका पूर्वरूप । 
तेनाक्षकूटे श्वयथुः शरीरे पाण्डुलमायाति च पीतमूत्रः ॥ 
निष्टीवते त्व प्रविदीय्येते च संजायते तस्य पुरःसराणि॥६॥ 
तिस पांडुरोगसे आंखोंके कोणमें सोजाहो शरीर पीलाहो थुकथुकीहो त्वचा फटी जावे ये 
पांडुरोगके पूर्व होनेछगते हैं ॥ ६ । 
अथ वातपांड़का लक्षण। 
>. (र * ०2९७. ०. 
ताद परुषत्वाशरागुरुत्व त्वड्यूजनंत्र नखे पीतता स्यात्‌ ॥ 
वातात्मकं ते मनुजस्य विद्वि लिङ्गेरुपेतोऽनिलपाण्डुरोगः॥७॥ 
* ओरै चभकाहो कठोरपनाहो शिर भारोहो त्वचा, मूतर, नेत्र, नख ये पीछे रहें ये लक्षणहों 
जिसके वातसे उपजाइआ पांडुरोग जानना ॥ ७ ॥ 
अथ पित्तपांडकालक्षच? 


आमत्वपीतत्वकरो हि लोके बिभात्तिं शोपं कटतास्यतां च॥ 
मन्दज्वरो वे तृषामोहशोफः पीतच्छविः पित्तभवो हि पाण्डः॥८॥ 


आमपना ओर शरीरका पीलापन, शोष, कडुआमुख रहना, मंदज्वर, तृषा, मोह, शोफ, 
पीलीङबि रहे ये छक्षणहां वह पित्तसे उपजा पांडुरोग जानना ॥ ८ ॥ 


अथ कफपांड्का लक्षण । 
तन्द्रालुशोफकफकासथुक्त आल्स्यप्रस्वेदगुरुत्वमेवम्‌ ॥ 


संजायते तस्य कफात्मकोऽसौ नरस्य पाण्डत्वभवो विकारः ॥९॥ 


तंद्राहो, कफ, खांसी, शोजा, ये हों आळस्यहो, पसीनाहो, भारीपनहो, तिसमनष्यके 
कफसे उपजा पांड्शेग-्जाक्ता 4१%, lammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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(२५८ ) हारीतसंहिता । [ तृतोयस्थाने- 
अथ चरिदोषजपांडुका लक्षण । 


तन्द्रालस्यं श्‍वयथुवमथू कासहछासशोषा विड्भेदालस्यं परुष 
नयने सज्वरो वे क्षुधात्तः॥ मोहतृष्णाइृममथ नरस्याशु पश्ये- 
त्सुदूरं त्याज्यो वेब्रेनिषणमाताभिः सन्निपातोत्यपाण्डुः ॥ १०॥ 
और तंद्रा आरस्यहो, शोना, वमन, खांसी, थुकथुकी, शोष, मछ पतळाहो, आलस्य 
कठोर नेत्रहों, ज्वरहो, क्षुधाकी पीडाहो, मोहहो, दृषाहो, ग्लानिहो, निसमनुष्यके ये हक्षण 
हों वह सन्निपातसे उपजा पांडुरोगवाळा मनुष्य उत्तमबुद्धिवाछे ममुष्योंको दूरसेही त्यागदेना 
चाहिये ॥ १० ॥ . 
अथ मट्टीखानेसे हुआ पांडका लक्षण । 
मृत्तिकाभक्षणेनाथ शृणु पुत्र गदो महान्‌ ॥ पाण्डरोगो गरिष्ठो- 
ऽपि भवेद्वातुक्षयङ्गरः ॥ ११ ॥ मृद्भक्षणाञ्चैव मलं प्रकीय्यं सो 
ताँसि तुष्यान्ति तु मृत्तिकायाः ॥ तेनेव नासूक्‌ परिवर्तयन्ति न 
तपेयन्ति वपुषं रसेन ॥ १२॥ क्षारात्कषायान्मधुरस्य पानात्स 
कोपत्याशु नरस्य मृत्सा ॥ शेष्मप्रकोपान्मधुरान्करोति प्रत्सा 
न जग्धा हितकारिणी स्यात्‌ ॥ १३ ॥ विकता एव बलिष्ठा 
` मारुताद्यास्रयस्तु दयुतिबळजीवनाशां नाशयन्त्याशु दोषाः ॥ 
भवति विकलमेवं पाण्डुरोगे शरीरं इरति जठरवाहि मृत्तिकाभ- 
क्षणेन्‌ ॥ १४॥ 
हे पुत्र ! मृत्तिकाकें भक्षण करनेसे महान्‌ पांडुरोग होता है तिसको सुन यह बडा हिषटरे- 
ग है और थातुओंका क्षय करनेवाछा है ॥ ११ ॥ मृत्तिकाके भक्षण करनेसे मळ विसर 
जाता है और तिस मृत्तिकासे भोत भरजाते हैं फिर ।तिसकारणसे रुधिर नहीं प्रवृत्त होता है 
` और रससे शरीर पुष्ट नहीं होता हे ॥ १२ ॥ और खारा, कसैला, मीठा, इन्होंका पान 
मनुष्यके भक्षणकीहुई मृत्तिका शीघही कोप होनाती है मधुरपदार्थ सवनसे वह मृत्तिका 
करती है इसवास्ते भक्षण कीहुई मृत्तिका हितको करनेवाली नही हे ॥ १३॥ 
| बिकारको मापतहुए अत्यंत बळवाळे कहाते हैं. कांति, बढ,. मीवनेकी 
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अ०८] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 


अथ लोहचूणवटी । 
गोमूत्रे लोह मतिमान्स्थापयेत्सप्तरात्रकम्‌॥ 
तस्माच्चूणे तु मधुना देयं पाण्डामयापहम्‌॥ १० ॥ 
द्वमान्‌ वेद्य लोहाको सातादिनतक गोमूत्रमं स्थापितकरावे फिर तिसका चूणे बना शह- 
इक सग दनस पांडुरांगका नाश हाता ह ॥ २५ ॥ 
शुण्व्यादामाश्रतलाइचूण्‌ । 
ञ्यूपर्णं त्रिफला सुस्ता विडङ्ग चित्रकं समम्‌ ॥ १६॥ भागमेकं 
इचूणमापि वेक्षुरसेन भावयेत्‌ ॥ सत्तकाहमलोपि खल्वितं 
पुनराप प्रवरं स्यात्‌ ॥ १७॥ शीलितं तु मधुनापि घतेन 
याण्डुरोगहदयामयापहम्‌ ॥ कामलाशाहलीमकहारे काथेतं 
तेभिश्वपाण्डितेः ॥ ३८ ॥ 
सुंठ, मिर्च, पीपछ, निफळा, नागरमोथा, वायदिडंग, चीता, इन्हॉको समान भागछे | 
॥ १६ ॥ एकभाग लोहाका चणे इन्होंको ईखके रसमें भावना देवे अथवा इसमें छोहेके 
अछका सातादनतक खरलकर [मिळावे ता आतिश्रष्ठ हैं ॥ १७ ॥ इस चणका शहदम अथवा 
घत में [मळा खानेत पांडरोग हृद्यराग, कामठा, बवासार, हीमक रांगाका नाशता ह एस 
उत्तमबद्धिवाळे पंडितमनोंने कहा है ॥ १८ ॥ 
डी अथ भण्डूकवटीो । 
ज्यूपणं त्रिफलया सह चित्रकं मेचचव्यसुरदारुमाक्षिकम्‌॥ अ- 
न्थिकं च शिखिभुङ्गराजकं येळ्येब्यळिकभागिकानिमान 
॥ १९ ॥ चार्णितादिगुणमेव योजयेछोहचूर्णमपि कजलप्रभम्‌ ॥ 
अष्टभागसममूत्रकल्पित पाचितं पुनरहो बलप्रदम्‌ ॥ २० ॥ 
सेवयेद्वलसपक्रमं तथा तत्र संयुतामिहास्ति शोभनम्‌ ॥ नाशयेच _ 
कफकामलान्कृमीन्पाण्डुकुषगुदजानहलीमकम्‌ ॥ २१ ॥ 


संठ, मिर्च, पीपछ, त्रिफळा, ता, नागरमोथा, देवदारु, सोनामाखी, पीपळामूळ, मेथी 
भंगरा इन्होको चार चार तोला प्रमाण लेव ॥ ९९ ॥ ओर इस चूर्णसे दूना २ भाग कज- 
रके समान बारीक छोहेका चणे मिळावे इस सब चर्णसे आठ ८ भाग गोमूत्रमें इसच्रणको 
पकावे फिर पकायाहुआ यह चूर्ण बळको देनेवाला हे ॥ २० ॥ पांडुरोगमें वके अनुसार . 


- सेवन कियाहआ यह चूण उत्तम है ओर कफरोग, कामळा, किमिरोग, पांड, कु, गुदाके 
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(२६०) हारीतसंहिता । [ दृतीयस्माने- 
अथ वञ््रमड्कवटक । 
पुननेवाव्योषतिवृत्सुराह्नयं निशाह्नयं चन्यफलजय तथा ॥ घना 
यवा तिक्तकरोहिणी समा द्विभागिकं लोहरजी विमिश्रयेत्‌ 
॥ २२॥ गवां पयो वा द्विशुणं वियोज्यं दाव्या प्रलेपं प्रणि- 
घाय धीमान्‌ ॥ छायाविशुष्का याटिका विवेया क्षोद्रेण सूभ्रेण 
गवां च भक्षयेत्‌ ॥ २३ ॥ ज्ञात्वा वलं रोगवर्ल नरस्य पाण्झ- 

मये कामळसवेमेहे ॥ गुल्मोदराजीणेविणूचिकानां शोफा 
सारग्रहणीविबन्धान्‌ ॥ शूलक्रिमीनशेविकारहतोः ॥ २४॥ 
साठी, सठ मिच पीपल, शीत, देवदार, हळदी, चञ्य, निफला, नागरमाथा, इंद” 
जव, कटका, इन्हाका समानभागे आर दोभाग छाहेका चूणामछा ॥ २९ | [फर इस 
सबचणस दने गाके दवर्म इसचूणंका पकाव जब चछानेकी कडळाम चपकन छठगजाव तब 
उतार छायाम सखा गोळा बनालेवे फिर शहदक सग अथवा गांमूजक संग भक्षणकर ॥२३॥ 
मनष्यक बळका आर रागक बलको जानके प।डरागर्म कामछामं सपूणे प्रभहरागाम इतका. 
भक्षण करे और गुल्मोदर, अजाण, विषूचिका, शोजा, अतीसार, ग्रहणी, मलका बंधा, गूल, 
क्रिमिरोग बवासीरके विकार, इन्हाको नाशता हैं ॥ २४ ॥ 
अथ दूसरा वजभनडकवटव् । 
पञ्चकालककदुतिक घना देवदारुकमिशडकोलकम्‌ ॥ एष भाग- 
सहितो वियोजितो मिश्रयेत्तदनु चायसं रज: ॥ २७॥ तत्र चा” 
.  एगुणमूजमध्यतः पञ्चेति येन लेपिका ॥ कारयेद्वदरमा- 
चया पुनश्छाययापि पिपितञ्च शोषणम्‌ ॥ २६ ॥ कारयेत्सुर- 
भिमथितेन च पानकञ्च शमयेत्सकामलम्‌ ॥ पाण्ड्मशंमतिः 
सारमन्दभुक शोषमेहगुदजान क्रिमीनपि ॥ २७ ॥ 
( पंचकोल ) पीपछ ९ पीपळामळ २ चव्य ३ साता ४ सूंठ ५ कटत्रिक अ्थीत्‌ सट 
सचे, पीपछ, नागरमोथा, देवदार, बायविडंग, कंको, इन्होंको स मानभागळे मिळावे पि 
कि समान ठोहेका चूर्ण मिळावे ॥ २५ ॥ फिर सबचर्णसे आठगने गोमत्रमें इसचर्णको . 
पकजावे रा चपके तबतक उतार बरकेसमान गुटी बना छायामें सुखा फिर 
पीछे र सेवनकरनेसे 

















०2] भाषादीकासमेता । (२६ 
अथ अम्नतवटक । 

धात्रीफलानां रसम्रस्थमेकं प्रस्थं तथा चेक्षुरसं विदध्यात्‌ ॥ 
प्रस्थं तु कूष्माण्डरसम्रदिष्टमार्कं रसं प्रस्थविमिश्रमकम्‌ ॥२८॥ 
एकीकृत मन्द्हृताशनेन पार्यं भवेब्यापदशेषसाते ॥ वामः 
श्रयेदोषधसंघमेतत्पलेकमात्रं विपचेच्च पश्चात्‌ ॥ २९ ॥ भङ्ग गे 
मुराहं शतएष्पधान्यं सुगन्धशुण्ठी मधुकं विशाला।सापप्परीक 
सकटत्रयं च विडड्गसुस्ता हपुषादलाने॥ ३० ॥ भूरिहरिद्राकेः 
टरोदिणीनां इुरालभापोष्करवत्सकानाम्‌ ॥ ङुडाजमादाछुरसा 
दलानि चर्ण त्वभीषां विनियोजनीयम्‌ ॥ ३३ ॥ गुड पुराण 
द्विगुणं तु मध्ये गोडृतेन वटिकां विवन्वयेत्‌ ॥ भक्षणानयातकाः 
मलाशैर्त पाण्ड्रोगमतिदारुणञ्तरान्‌ ॥ ३२॥ शाफ्राषः 
हणी विनिश्नति वातातिसारक्षयकासणुल्मान्‌॥ ३३॥ 


आंवडोंका रस ६४ तोळे और इखका रस ६४ तोळे कोहलाका रस ६४ तोले आकका 
रस ६४ तोले ॥ २८ ॥ इन्होंको एक जगह मिला मंद २ अग्निस पकाने जब चतुयाश 
बाकी रहे तब इन आगे कहीहुई औषधोंको चार २ तोळे प्रमाण मिळाके फिर पकाव॥ २ ५॥ 
अंगरा, देवदार, सौंफ, धनियां, रोहिसतृण, सूँठ, मुळहटी, इंद्रायण, पीपछी, कठुत़य, अर्थात्‌ 
मूं, मिर्च, पीपछ, वायविडंग, नागरमोथा, हाऊबर ॥ २ ॥ ३० ॥ और दारुहळदी, कुटकी 
जवासा, पोहकरमूळ, कूड़ा, इन्होके पत्ते इनसर्बोको पहल कहेहुये ममाणके अनुसार छ जण 
अना मिळादेवै ॥ ३१ ॥ और इस चूर्णसे दूना पुराना गुड मिळावे, फिर डतम गोळी बाध- 

खेवे इसके भक्षण करनेसत कामला, बवासीर, पांडुरोग, अतिदारुणज्वर ॥ २२ ॥ शफ, शोष 
संग्रहणी इन रोगॉका नाश होता है ओर वातरोग अतीसार, क्षयी, खाला, गुल्मशग इन्होकों 
नाता हे॥ ३३ ॥ 

अथ पांडरोगक्ा पथ्यापथ्य । 


_ गोधूमशालियवषष्टिकमुद्कानां श्यामाढकीघतयुतं पयसा सतः | 
` क्रम्‌॥ गाण्डीववास्तुकमथो शतपुष्पवत्तोपथ्यं हितं निगदितं | 
मसजस्य पाण्डौ ॥ ३३॥ जाङ्गलानि च मासानि भोजने च 


प्रशस्यते ,३॥। विक्त. छत्नाणि, च. कडकानि तवा ज 



















(२६२ ) हारीतसंहिता । [ वृतीयर्यात- 
दाहान्यपि काञ्जिकानि ॥ सुराम्लसौवीरकवीजप्ररान्‌ तैलानि 


ज्यानि च पाण्डुरोगे ॥ ३६ ॥ इत्याप्रेयभाषिते हारीतोत्तरे 
तृतीयस्थाने पाण्ड्रोगचिकित्सा नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


और गेहूं, शालीसंज्ञक चावळ, जब, सांठी चावल, मूंग, शामक, अरहड इन अन्नोंको 


घृतके संग, अथवा दूधके संग अथवा तक्के संग भोजने करना हित है और अर्जुने 
पत्ते, बथुवा, शोफा, वात्तीकु इन्होंक़ा शाक पांडुरोगवाळे मनुष्यको हित है पथ्य है ॥ ३४ | 
जांगलदेशके जावांका मांस भोननमें हित है ॥ ३५ ॥ ओर पांडुरोगमें, कडुए, रूल, च्रे 
दाहकरनेबाछे ऐसे कांजीके भद, मदिरा, खटाई, कांजी, बिजोरा, तेळ इन पदार्थाको वशि- 
देवे ॥ ५६ ॥ इति वेरीनिवासिजुधशिवसहायसूनुवेद्यरविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभापा- 
टीकायां तृतीयस्थाने पांडुरोगचिकित्सानाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमो५व्यायः ९. 








अथ क्षयरोगको चिकित्सा । 

आत्रिय उकाच॥ शुणु च भिषग्वरि्ठ ! व्याधिषोंगे नराणां 
भवति विहितचेशे वातळ्आणिनां वे ॥ चिरनिचयकरोऽयं , 

प्राकृतैः कमेपाकेरिह परिभवकारी मानुषस्य क्षयोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रेयजी कहते हे हे वैद्याने उत्तम! यह क्षयरोग मनुष्योंके घोरे व्याधि होता 
तिसको सुन वातके स्वभाबवाछे भाणियोंके यह रोगं होता हे चेष्टाको हत करदेता है 
और पूर्वजन्मके कमेविपाकसे नरकको करनेवाठांहे और इससंसारमें दुःखको करनेवाला है॥ १॥ 

अथ क्षयरोगमें पापरूपी कारण । 

देवानां प्रकरोति भङ्गमथवा भूणस्य सन्तापनं गोपृथ्वीधरविप्र 

बाळहननमारामविध्वंसनम्‌॥ सोऽयं स्थानविनाशनं च कुस्ते 

[णां वर्थ यो नरस्तस्थेतेगुर्कमेभिः क्षयगदो देहार्थहारी 

॥ २॥ देवानां दहतो धनं च दहतो भूणप्रपाते$पि च 


j|| 


गार्‌ (१ 


च दुदत आरामक निघतः॥ तेनासौ नियमेन . 
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बँ] भाषाटीकासमेता । (२६३) 


स्यात्मापहा दारुण ॥ ३॥ क्षयो दशविधश्चैव विज्ञातव्यो 

भिषग्वरेः ॥ ७ ॥ 

जा परुष देवताओंकी मातंका तोडदेता हं आर गभगत जावका सतापदता हं गा राजा. 
ब्राह्मण, बालक, इन्हाक हत्या करता ह, और बगीचाका पवव्वस करता ह किसाक 


स्थानका विनाश करता हे ओर जो ख्रियाका वध करता ह [तेसक इनकमास दृहका नाश 
करनेवाला महान्‌ क्षयीरोंग होता ह ॥ २ ॥ जा पुरुष दवताआका दग्धकर किसीके धनको 


दग्धकंरे और गर्भको गिरावै देवताके दरव्यको हरे, विषदेवे बाग बगीचेका नाशकरे इन 
विपरीतकर्मोंस मनुष्यके अतितीव्र पीडाहोती है धातुआंको क्षय करनेवाली और आत्माको 
नाश करनेवाठी दारुणक्षयव्याधि होजाती हे ॥ ३ ॥ वेद्यजनेंने दशप्रकारका क्षयरोग 
जानना ॥ ४ ॥ 
अथ क्षयरोगके हेतु । 
अप्माद्वामाराद्राविपंमशयनेदीवचलनेरजीणें भोज्याद्वा सुरतरः 
तिसेवाप्रतया ॥ ज्वरेणातिक्रान्ताद्विषमशयनाच्छीतळ 
क्षय याति छेष्मा पवनमथ पितश्च तजुषु॥ ५ ॥ रांगाक्रान्ता- 
- द्विषमशयनात्तस्य मन्दज्वराद्रा छेष्मापत्त्च मरुद्थवा यात 
देहक्षय वा ॥ 5: 


श्रम, भार, विषमशयन, दोघमागेम गमन करना, अजाणर्म भोजन करना मैथनमें 


| अतिरमणू छछज़ा,ज्वरस आक्रातहाना विषमशयन करना, अतिश्वातळ पदार्थका सवन 


यी विद्र 
करना, इन्होसे कफ कोपको प्राप्हात्ता है झरीरम वायको ओर पित्तको भी कुषिब 
कर देता हे ॥ ५ ॥ और रोगसे आकांत 'होनेसे अथवा विषमशयन करने अथवा मन्द 


ज्वरसे यह क्षयरोग होजाता है ओर कफसे पित्तसे अथवा वायसे इन तीन प्रकारास दृहम 


क्षयरोग होता ह ॥ 
अथ क्षयरोगके प्रकार । 


रसरक्तमांसमेदश्चास्थि मजा च शुक्रामिति सप्त ॥ एवं दशविधा 
ज्ञेयाः क्षया भवन्ति नृणां शरीरेषु ॥ ६॥ पुनसपे छक्षणमर्षा 
वक्ष्यते ते खरणु त्वम्‌ ॥ ७॥ ॒ 


१ विषमशय्न दोवारहै इससे एक जगह काळपरत्व विषमरायन अथाव. 
आर दूसरा जगह रसगे वीत,ीबातोनाि i by S3 Foundation USA. 


दिनको सोना रातको जागना समझे 








(२६४) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ञा, वीये इन सात 
मनुष्यके शरीरमें दश मकारके क्षयरोग कहे हें ॥ ६ ॥ अब 
कहते हैं सुनो ॥ ७ ॥ 


धातुओंमें होता हे ऐसे 
फिरभी इन्होंके लक्षणोंको 
अथ वातक्षयका निदान । 
अतिस्वेदातिधमेण चिन्ताशोपभयादिना ॥ 
वाताबेः सेवितेश्वापि जायते मारुतक्षयः ॥ ८ ॥ 
अत्यंत पसीना, अति घाम, चिंता, शोष, भय इत्यादिकोंसे ओर वायुको करनेवाले पदा- 
भाको सेवनेसे वायुका क्षय होजाता है ॥ ८ ॥ 
; अथ वातक्षयका लक्षण । 
तेन तनद्ाङ्गदाहश्च पिपासारुचिवेपधुः ॥ 
तमः कुमा भ्रमश्वव भवेच मारुतक्षय ॥ ९ ॥ 
तिससे तंद्रा, अगमे दाह, तृषा, अहचि, कंपना, अंधेरी, ग्लानि, श्रम, ये उपद्रव वातके 
क्षयरोगमें होते हैं ॥ ९ ॥ 
वातक्षयमें सेव्यपदाथ । 
तस्मादनूपानि सेव्याने रसानि पललानि च ॥ 
रसोनादिककल्कञ्च सेवयेट्रातनाशने ॥ १० ॥ 
तहां वातको नाश करने वारे रस और अनूपदेशके मांसोंका सेवन करें और लस्तनआ 
दिक ओषधोंके कल्कके सेवनेसे भो वातका नाश होता हे ॥ ९८ ॥ ज 
rr थक हेतु । ड्रम, 
पित्तक्षयेउग्रिमान्य च जा4तेऽरुचिजाब्यता ॥ 
कासहछासशोफश्च जायते मन्दइचष्ता ॥ ११ ॥ 


_ ततके क्षयरोगमे मंदाम्नि, अरुचि, जडता, ये रोग होते हैं और खांसी, श्वास, थुकथुकी, 
फ, मन्द्चेष्टा, ये उपद्र होते हैं ॥ १९. ॥ 


अथ पित्तक्षयकी चिकित्सा । 
वेदाभ्यङ्गान्नपानानि दीपनानि प्रयोजयेत्‌ ॥ 
रलानि रसान्नानि सेवयेत्पित्तकृत्कषये ॥ १२॥ 











br 








अ० ९ ] भाषाटीकासमेता । (२६५ ) 


रं अथ कफक्षयका लक्षण । 
व्यायामे च व्यवाये च रुक्षात्राहारसेवनेः ॥ 
सन्तापक्रोवनेश्चेव जायते कफसम्भवः ॥ १३॥ 

और कसरत करना, मेथुन, रूपा अन्नका भोजन, संताप क्रोध, इन्होंके सेवनेसे कफका 
क्षयरोग बढता है ॥ १३ ॥ 
अथ कफक्षयका लक्षण | 

तेन दाहो5थवा पाण्डः शोफो निःश्वसनं श्रमः ॥ 
विनिद्गता क्षुत्तपा च ल्लीसड्रेनापि नन्दति ॥ १४॥ 


तिससे दाह अथवा पांडरोग, शोना, श्वासरोग, श्रम, निद्राका नाझ, क्रुधा, स्रीसंगस 


मसुन्नता ये लक्षण होत ह ॥ १४ ॥ 
अथ कफक्षयकी चिकित्सा । र 
तस्य शीतान्नपानानि कन्दशाकादिकै रसैः ॥ 
अतूपैदेदिदुग्वेवा सेवनं च समीहितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिसको शीतळ अन्नपान, कंदशाकआदिकोंके रस, अनूपदेशके जीवॉका मांस, दही दूध, 
इन्हाका सेवन हित हे ॥ १५ ॥ 
अथ निदोषजक्षयकी चिकित्सा । 


CTT 


„ पिासिदाषिः क्षय भातर्तदा [ह मरण अवम्‌ \।\ 
तस्य क्रिया be Web अत साधारणा महामत | ॥ १६ ॥ 
' आरिदरदीषसे उपनाहआ क्षयरोरे मरण होजाता है हे हारी 
त ! महामते ! तिसकी साधारण चिकित्सा षु हे॥ १६ ॥ 
अथ धातु-रस-आदिसात ७ प्रकारके क्षयरोगके लक्षण । 


अथ चातुक्षयं वक्ष्ये हारीत अणु साम्प्रतम्‌ ॥ 
रसरक्तमांसमंदाः प्रत्यक क्षयलक्षणम्‌॥ १७॥ 
हे हारीत ! अब धातुके क्षयरोगको कहते हैं सुन. रस, रक्त, मांस मेद, इनसबॉके एकर 
के छक्षणको कहते हैं ॥ १७ ॥ | 
अथ रसक्षयका लक्षण । | 
रसक्षयेऽतिशोषश्च मन्दाग्नित्वं च वेपथुः ॥ शिरोरुग्मन्दचेएत्वं 


जायते च इमश्रमो ॥ १८ ॥ रक्तक्षये क्षयः पाण्डमन्दचे्टो 
भवेन्नरः ॥ वासो निष्ठीवनं शोषो,मनवासित,च जासत ॥ ३९॥ _ 


SS !. 












(२६६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


रसके क्षय होनेमें अत्यंत शोषहो, मंद अग्निहो, कंपनाहो, शिरमें पीडाहो, मंदचेषटाहो 
ग्लानिहो, भ्रमहो ॥ १८ ॥ ओर रक्तक्षय होनेमें क्षयरोग होवे तो पांडुरोग होजावे, मंद 
चेष्टा हाजावे, श्रासहो, थकथुकीहो, शोषहो, मंदामिहो ॥ १९ ॥ 
मांसक्षयका लक्षण । 
मांसक्षयेडतिकृशता चेषटनं चाङ्गभङ्गता ॥ 
निद्रानाशोऽतिनिद्रास्य विसंज्ञो लघुविकमः ॥ २० ॥ 
मांसके क्षय होनेमें माडापनहो, चेष्टा नहाँहो, अंगभंगहो, निद्राका नाशहो अथवा इसको 
अत्यंत निद्रा आवे ओर संज्ञा नहीं रहे अत्पबळ रहे ॥ २० ॥ 
अथ मेदःक्षयका लक्षण। 
भदःक्षये मन्द्वलो विसंज्ञता चाङ्गभङ्गो गमनं परुषता ॥ _ 
श्वासातिकासारुचिताप्िमान्य्ं विशोषर्तेन्‌ तबुशाषा जायत २१ 
मेदके क्षय होनेमें मंदबळ रहे संज्ञा नहीं रहे अंगभंगहो गमनहो कठोरता रहे और श्वास 
अत्यंत खांसी, अरुचि, मंदायि, शरीरमें शोषहो, ये उपद्रव होते हें ॥ २१ ॥ 
र अथ अस्थिक्षयका लक्षण । 
अस्थिक्षये स्यादतिमन्दचेष्टता मन्दवीय्ये इति मेदसः क्षये॥ . 
विसज्ञता कृशता च कम्पना अङ्गभङ्गवमनं परुषता ॥ २२॥ 
शोषदोषसदनं च शोफिता विकम्पनं शोपरुपश्च जायते ॥ भिः ‹ ` 
पग्र त्व पारवद NE मञाक्षये कृम्ण्नमेत्र वा र्त ॥ २२ ॥ २३ ॥.-= 
अस्थिक्षयमें अतिमंद चेष्टा गइक्ष्म॒रापा नाश होजावे, संज्ञां नहा रहे मा 
डापनहो, कंपना रहे, अंगभंगहो, वमनहो क [॥ २२ ॥ ओर शोषहो वातआदिक 


DN 


 दोषोकी शिथिलताहो, शोनाहो, कंपनाहो, रुक्षताहो हे वैद्योमें रह हारीत ! तू इन ठक्षणोंको 
जान और मज्ञाके क्षयमें कंपनाहो ॥ २३ ॥ 










अथ वाथक्षयका लक्षण । 
अमः कमः स्यादतिमन्दचेष्टः शोफो निशाजागरणं च तन्द्रा ॥ 
दज्वरः शोषसमो मनुष्ये झुकरकषत्रे चाङ्गविचेष्टितानि ॥२४॥ 
अ्मकम्पनशोषरोपस्नीद्रेषितादीनि ॥ विरूपता च वैकल्ये 
जातशोषः ॥ १-० 
श्‌ राङ्क निदा दज्वरहों 
पह प | 
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अ० ९ ] भाषाटीकासमे ता । (२६७) 


YS, 


पनहो, भ्रमहो, कंगना, शोष, रोप क्रोध बढनावे स्रियोसे वेरभाव, विरूपता, विकछताहों 
संधियोंमें शोषहो ॥ २५ ॥ 
४ अथ रसरक्तद्राद्विकारक औषध । 
इदानीं संप्रवक्ष्यामि भेपजानि यथाक्रमम्‌ ॥ स्नेहनं रूक्षणं चैव 
तथा विम्लापनं हितम्‌॥ २६॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोज- 
नानि च सेवयत्‌॥ गुडची शृङ्गवेर यवानीक्ाथितं जलम्‌ 
॥ २७॥ मारिचेः क्काथितं दुग्धं पान रात्री प्रशस्यत ॥ तन 
रसानां वृद्धिः स्याच्छीत्रं तस्माद्विसुच्यते॥ २८॥ रसानां 
वृद्धिकरणं गोघूमयवशालाोनाम्‌ ॥ काथतान भिपकद्छजाङ्गः 
लानि विशेषतः ॥ २९ ॥ 
अब यथाकमसे औषधोंकों कहते हैं स्नेहन, रक्षण, विम्छापन ये कमे करने हित हैं 
॥ २६ ॥ और जांगलदेशके जीवोंका मांस भोजनमें हित है ओर गिळोय, अदरख, अनः 
मान, इन्होंके काथका जळ हित है ॥ २७ ॥ और मिरचोंमें पकायाहुआ दूध रात्रिम पीना 
हित है तिस्से रसोंकी वृद्धि होती है शीमदी तिसके क्षयरोग छुटनाते हैं ॥ २८ ॥ और 
गेहूं, जव, शालीसंज्ञक चावल, जांगळदेशके जीवोंका मांस, ये वैद्यननोन श्रेष्ठ कहे हें।२९॥ 
_ अथ रक्तव्रद्धिकारक ओषध । 
> चृतदुग्धसिताक्षोडमरीचानि च पिप्पली ॥ 
पानं शस्तं मनष्याणां रक्तवृद्धिकर परम्‌ ॥ ३० ॥ 
औरत श्रा, शहद, म~ ष्पा बा पीना हित हे मनुष्यांके रक्तकी 
वृद्धि करनेवाला है ॥ ३० ॥ ७ 
अथ मेदोवाद्धिकारक ओषध । 






अनूपदेशके दीवोंका मांस, हळकेअन्न, घृत, दूध, कल्यसंज्ञक मंदिरा, 'मधुरपदाथे इन्हॉका 
सेवन हित हे ॥ २९ ॥ ओर हे वैद्योंमें श्रेष्ठ ! नांगलदेशके औीवोंका रस सवना हित है 
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(२६८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 
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॥ ३२ ॥ और सितोपछा आदि चूर्ण, पीपलीसे संयुक्त कियाहुआ बकरीका दूध पीना हित 
है सायंकालमें भोजनके समय और कल्यकहिये प्रभातकालमें करे ॥ ३३ ॥ 
अथ अस्थिवृद्धिकारक ओषध । 
पकानि घृतशस्तानि क्षीराणि विविधाने च ॥ चन्दनानि च 
द्राक्षादिचर्णानि च भिषम्वर ॥ ३४ ॥ जांगलानि च सर्वाणि 
सेवनीयानि पुत्रक ॥ अन्नानि च मधुराणि सर्वाणि च प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पकेहुए घृत और अनेकमकारके दूध ये श्रेष्ठ हैं और हे उत्तम वैद्य ! चरन, ओर दाक्षा- 
दिक चूर्ण हित हैं ॥ ३४ ॥ और हे पुत्र ! सबमकारके जांगळदेशके जीवोंके मांस सेवने 
'हित हैं और सबप्रकारके मीठे अन्न सेवने हित हैं ॥ २५ ॥ 
अथ शुक्रवुद्धूकारक ओषध । 
झुक्र्षये प्रपाकानि रसाने च विशेषतः ॥ नवनीतं तथा क्षीरं 
मधुराणि च सेवयेत्‌॥ ३६॥ क्कटीमूलपयसा विदारीकन्दः 
शाल्मली ॥ सिताब्यपानं च हितं शस्यन्ते मधुराणि च ॥ ३७॥ 
' शुऊक्षयवृद्धिकरणमिदानीं चृणानि वक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 
 सझुक्के क्षयम अच्छीतरह पकायेहुए रस देने हित हैं और नोंनीवृत, दूध, मधुरपदार्थ, 








इन्हॉका सेवन कर ॥ ३६ ॥ और काकडीकी - जड विदारीकंद्‌, शाळवन, इन्होंको' दूधके* 
LS NEL CE 


~ 


संग मिश्री मिछा पान करना हित 


~ 





बृद्धिको करनेवाले चूर्णोको कहै कटी 
. अथ बल्क” चूर्ण । ; 
बला विदारी लघुपञममूली पञ्चैव क्षीर्ुमत्वक प्रयोज्या ॥ 
` पुननंवामेघतुगायुतं स्यात्सज्ीवनीयेमंधुकेः समांशेः ॥ ३९ ॥ 
अक्षप्रमाणानि समानि ताने सर्वाणि चेतानि विच्ूर्णयित्वा ॥ 
अ्रयेत्तत कणाशतानि यवान्न गोधूमयवांश्च पिष्ठा ॥ ४० ॥ 
सिततण्डुलानां सेयं सुभज्ञारकमिश्नितं तु॥ प्राकणे- 
नीयं सर्वाशकेनापि सिता प्रयोज्या ॥ 
वार्य्‌ गोपयसा विभाव्य ॥ 















क 





हि. ३७ ॥ अब आगे वीयः 


Corl a 


ह्षोद्रयुत॑ पला जीणें च भोज्यं कटुकाम्लवजम्‌ ॥ क्षीर घृत 
वा सितशकेरां वा यवान्नगोधूमकशालिभक््यान्‌ ॥ ४३ ॥ 
ज्ञात्वाश्रिपाक॑ जठरे नरस्य देयो विधिज्ञेः क्षयरोगशान्त्य ॥ 
पथ्यक्षये श्रान्तचिराभितापसंपीडितानां च तथा शिरोउत्ता 
॥ ४४ ॥ पित्तातुराणां रुधिरक्षयाणां श्रमाध्वसंपीडितकामला- 
नाम ॥ श्वासातुराणां मधुमेहिनां च क्षीणन्द्रियाणां बलका 
शस्तम्‌ ॥ ४०५ ॥ गों गृहीतश्च यया स्रिया च तस्याः प्रशस्त 
तु बलादित्ररणेस््‌ ॥ ४६ ॥ इति बलादिचणम्‌ ॥ 


खरह्‌दां विदारीकंद, लघुपंचमूळ अथात्‌ साळवन, पिठवन, कटहळा बडीकथ्हली, गोखरू 
\ 


आअ० ९ ] भाषाटीकासमेता । (२६९) 
| 
| 
| 
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और पीपळ, वड, गूळर, पिळखन, आंब इन पांचवृक्षांकी: छाछ मयुक्त करनी चाहेय आर 
सुंठ, नागरमोथा, वेशछोचन, और जीवनीआदिक गण आषध झुलहर्टा इन सबोंको समान 
रस ॥ २९ ॥ एक २ तोळा प्रमाणळे फिर इन सबोंका चूर्ण बना तिसम सो ९०० 

पीपली मिला और जव, गेहूं, ॥ ४० ॥ उत्तम सफेद चावळ, इन्हांको वशळांचनक समान 
आगे पीसके मिलादेवे और पीछे कहीहुई प्रकरणकी सब ओषधोसे आधाभाग भगरा आर 
इनसबोंके समान मिश्री मिला ॥ ४१ ॥ फिर इसचर्णको आंवळेके रसमें भावनाद पीछे 
घोनवार गौके दधमे भावनादे फिर इस सबत्रणेके समान खांड मिळा फिर घृतम भावनादँ 
० ४९ ॥ फिर २ तोळा प्रमाण तिसचूर्णको शहदके संग खावे ऑर यह चूण जरजाने तब 
ओजन नहींकरे ओर दूध, घृत, सफेदखांड, जव, गेहूं, 

ह इन्हाका भोजनकरे ॥८- ह गप्रष्यके जठराम्रिपाकको जानके विधिके 
जाननेवाले वेद्योंने क्षयरोगकी शांतिके वास्त । कहा है और मार्ममें क्षीणहुआ, हाराहुआ 
बहतकाछसे संतापवाळा इन्होसे पीडितहए प्रुंषाको ओर शिरकी पीडामें ॥ ४४ ॥ ओर 
'पित्तसे आतुर, रुधिर क्षयवाले, श्रम, मागे, इन्होंसे पीडित कामछारोगवाले, श्वासरोगवाछे 
मधुममेहवाले, क्षीणइंद्रियवाळे इन पुरुषोको यह चूर्ण श्रेष्ठ कहा हे ॥ ४५ ॥ और जिस 

ख्रीके गर्भ ठहररहाहों तिसको यह बलादिचुण श्रेष्ठ कहा है ॥ ४६ ॥ 
अथ च्यवनप्राशननामक अवलेह । 


बिल्वामिमन्थशोणाकाः काश्मरी पाटली तथा ॥ शालिपणीं 
पूश्षिपणी श्वदंष्ट्रा बृहतीद्रयम्‌ ॥ ४७॥ भृङ्गी शीता चामलको 
` जयन्ती पुष्कराहूयम्‌ ॥ द्राक्षाभयामृता मेदा चन्दनागुरुपद्य- 
कम्‌ ॥ ०३८५. बळाहृसारुतुकणे-े.जीबककपभावुभो ॥ 
















( २७०) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


काकोली क्षीरकाकोंली विदाय्योः कन्द्मांसकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वेषां पलिका मात्रा योजयेद्विपजां वरः ॥ धात्री फलं पञ्चशतं 
सुपक्करससंयुतम्‌ ॥ ५० ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुभोगे च 
शोषितम्‌ ॥ तथा निवाप्य मातेमान्‌ कलकान समुछरत्‌ ॥ ५१॥ 
तत्काथं कल्कयेत्तावद्यावहवीप्रलेपकः ॥ पुनस्तेळेन वाज्येन 
पक्ता चामलकीफलान ॥ ९२॥ पाचिताश्रूर्णितान्सवान्समश- 
केरयायुतान्‌ ॥ चतुष्पलातुगाक्षीरेयोंजयेद्रिषजांवरः ॥ «३ ॥ 
पिप्पलीनां सहैकं त्वगेलापत्रकं तथा ॥ एषां द्रिपलिकां मात्रां 
विदध्यात्तत्रसत्तमः ॥ ९४ ॥ सवै प्राकथिते लेहे योजयेच् विचू- 
णितम्‌॥ आदरेण समं लिह्यान्नराणां च रसायनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
शवासकासक्षयपाण्डुकामलानां विशोषणम्‌ ॥ क्षीणक्षतानाँ 
वालानां वृद्धानां देहरक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ स्वरभङ्गपिपासानां इट्रोगे 
पित्तशोणितम्‌॥ शुक्रदोषं शिरोरोगं पीनसं चापकषेति॥ ९७॥ 
'जीणेज्वरञ्च मन्दाग्नि कुठं दुष्टं भगन्दरम्‌ ॥ मेहं कृच्ट्राश्मरीं 


हीन्त तथा राचनवारणम्‌ ॥ «८ ॥हहांगशूलमानाह नाशयत्मः « 
अजन नसा । ०८6 ॥ ९९ les: 







विसंशयम्‌॥ वन्ध्यानां पुत्रजनन वृद्ध | 
पण्ठो5पि जायते चेव हु परः ॥ मेघा स्मृतां तथा 
तेजो वद्यत्याशु निञ्चितम्‌॥ ८ ॥ सोख्यसोभाग्यदर्शा च 
वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ क्षयरोगविनाशाय कथितं चात्रिणा महत्‌ 


_ शै ६३॥ च्यवनप्राशन नाम कृष्णात्रेयविभाषितम्‌ ॥६२॥ इति 
च्यवनप्राशन नामावळहः॥ 

` बेठगिरो, अरणी, सोनापाठा, खंबारी, शारुबन,. पिठवन, गोखरू, छोटी कटेहळी, बढी 

| ॥ ४७ ॥ भांग, गेगेरन, भूमि आवळा, जयंती अर्थात, अरणीभेद्‌, बढीअरणी 


हस्डें, गिछोय, मेदा, चंदन, अगर, पद्माक, ॥ ४८ ॥ खरेंहटी, दोभाग 
बिद्‌ 













रीकंद ॥ ४९ ॥ इनस ` 





अर] भाषाटीकासमेता ! (२७१) 


तब बुद्धिमान पुरुष तिन औषधोंको निकाळ आँवछाकी गुठळी निकाळके उनकी कली करळेवे 
और पीसके पिठीसी करळे ॥ ५१ ॥ फिर पूर्वोक्त काथ डालके पकावे फिर कडळी चपकनेमें 
टग तब उतारे और तेळमें अथवा टृतमें तिन आंबोंकी पाठीको सेकळे ॥ ५२ ॥ पीछे 
परकाये हुए तिस चूर्णमें बराबरकी खांड मिळावे और १६ सोलह तोळे बंशळोचन मिळावे 
॥ ५२९ ॥ और उत्तम वैद्य इसीकहेहुए अवलेहमें हजारपीपढी, दालचीनी ८ तोळे, तेजपात 
८ तोळे, इन्होंका चूर्ण मिछादेंवे ॥ ५४ ॥ पीछे यह छेह मनुष्याको आदरसे चाटना 
चाहिये यह मनृष्याँको रसायन कहा हे ॥ ५५ ॥ और श्वास, खांसी, पांडुरोग, कामला, 
इन रोगोंको नाशता है और क्षीणरोगसे क्षतहुए बाळक, वृद्धजन, इन्होंके देहकी रक्षा करने 
बाळा है ॥ ५६ ॥ स्मरभंग+ पिपासा, हृदयरोग, पित्तरक्त, शुक्रदोष, शिरोरोग, पीनस 
इनरोगोंको दूर करता है ॥ ५७ ॥ जीर्णज्बर, मंदामि, दुष्टकुष्ठ, भगंदर, प्रमेह, मूचकूच्छ, 
पथरी, अचि, इनरोगोंकों दूर करता है ॥ ५८ ॥ और हृदयरोग, गूळ, अफारा, इन्होंको 
नाशता है इसमें संदेह नहीं यह द्रण वेध्याख्ियोंको पुत्रको देनवाळा हे और अत्पवीयवाले 
बृद्ध ॥ ५९ ॥ नपुंसक इन्होंके वीयेको बढानेवाछा है और बुद्धि,स्मृति तेन, इन्होंको शीघही 
ल्न बढाता है ॥ ६० ॥ इसके सानेसे वृद्धपुरुषभी सुख सौभाग्यको देखता हे और 
जवानकीतरह आचरण करता हे यह महान्‌ चूर्ण क्षयरोगोंके विनाशके वास्ते कृष्णात्रियजी 
महाराजने कहा हैं ॥ ६१ ॥ यह कृष्णातरेयमुनिने च्यवनमाशननामक अवलेह कहा हे॥६२॥ 
अथ अगस्तिहरीतकीपाक । 





हितम्‌ ॥ मन्दाभेः प्रशमं करोति वडवातुल्यो$रुचिबन्धको नाश 
वा विदधाति देहसुखदागस्तिप्रणीतांमथा "६६ 






(२७२) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


भारंगी, पोहकरमूळ, चाता, पीपळामूळ, गमपीपढी, कचर, शंखपुष्पी, दशमूल, चोता 
सहरी, नवासा, कोंच, इन्होंको आठ आठ तोढा प्रमाण लेवे और सो १०० हहे के. 
पीछे इन्होंको १२८० तोळे जछमें मंद २ अग्निसे अच्छे मकारसे पकावे ॥ ६३ ॥ फ़िर 
पकनावे तब पूर्णरसवाढ्ली पहळे कहीहुई सो' १०० हरडोंको निकासलेवे और शीतरुहआ 
काथमाहसे तिनहरडोंको निकाह फ़िर ४०० चारसौ तोळे पुराना गुड १६ तोळे शहद 
और १६ तोळे अथवा ८ तोळे घृत मिळावे और चतुरवैद्यको पांचसौ ५०० पीपी मिछानी 
चाहिये ॥ ६४ ॥ इन सबओधोंके चरणको एकजगह कूटके मिळादेवे फिर शहदके संग. 
दोहरडे खानेसे सबरोगोंका नाशहोताहै, पांडुरोग, सांसा, हळीमक, गुदाका रोग, हृदयरोग, 
हिचकी, भ्रम इनरोगोंका नाश होता हे और पीनस, प्रमेह, रक्तपित्त, कठ, संग्रहणी, इनरो- 
गोंको नाशता है ॥ ६५ ॥ ओर खीके पुष्पको बढाता है, शोजा, अरुचि, गुल्म, राजयक्ष्मा, 
मूतररोग, आनाह, मळका, बंधा इनरोगोंको नाशता हे और क्षोणइंद्रियवाळोंको यह हंरीतकी- 
पाक हित है और मंदाभिको शांत करता है और अरुचिरोगके नाशके वास्ते अग्निके समान 
कहा है और अगस्तिकषिसे कहाहुआ यह हरीतकीपाक देहको सुख देनेवाला है ॥ ६६ ॥ 
` नाका = 

वढाह्वय गांशुरका बृहत्यो निष्काथ्य दुग्वेन कणासमतम्‌॥ 

पानं हितं स्यान्मधुना सिताब्यं विनाशनं कामळकं क्षयं वा ॥ 

मेहस्य तृष्णाशय नाशकारि ्षीणेन्द्रियाणां बलमातनो/ति॥६७॥ 
खरेही, गोखरू, छोटी Po बडीकरेहली, पीपळी, इन्होॉको दुग्धमें क्लाथबना 
फिर शहद और मिश्री मिला पीना पथ्य है कामठा, क्षयरोग, ममेह, तृषा, इनरोगोंका # 
नाश होता है और क्षाणईंद्रियवाळे पुरुपोके बळूळे , बन 

पिप्पली वद्धेमान॑ Sl रेह £ ईशानस्‌ । 
पप्पा वदमान वा कारयेहुर्द4सपिषा॥ आद्यः पञ्च पुनः संत 
ुनेरेव नव क्रमात्‌ ॥ ६८॥ एकादशस्रयोदशः पञ्चदशस्तथा 
सप्तद £ [a 

श स्मृतः ॥ एकानावश एकविशः प्रथक्प्रथग्यथाक्रमम्‌ ॥ 
॥ रे ॥ एवं कमेण बृद्धिः स्पात्कारयेच्छतमात्रया ॥ ततः 


bd 


ह ना रे. 

















अ० ९ ] भाषाटीकासमेता । (२७३) 


दग्ध और घृतके संग पिप्पठी वर्धमान बनाया जाता हे तिसको कहते हैं क्रमसे पहले 
पांच फिर सात फिर नव पीपछोंकों दूधमें पका छत मिळा पानकरना चाहिये ॥ ६८ ॥ आर 
पीळळे दिन ग्यारह फिर १३ पीछे १५ पीछे १७ पीछे १९ पीछे २१ ऐसे बढतीहुई 
॥ ६० ॥ ऐसे दिन २ प्रति दो बढतीहुई सो पीपलॉतक बढालेनी चाहिये ॥ ६९ ॥ पोछे 
क्रमसे घटतीहुईं जबतक पांच शेष रहें तबतक सेवनकरे ॥ ७० ॥ ओर इसंगे सांडी चावळों 
को यंग और घृतके संग भोजन करे बाळक अथवा वृद्धलव इसमकार इसका पान करताहुआ 
हस्तीके समान पराक्रमवाला होनाता है ॥ ७१ ॥ और युह पीपछी वद्धमान जीणेज्वरमें 
es PN aN ~ > 
श्रेष्ठ कहा है और मंदाग्निमं तथा गुदाके रोगमें पीना हित है ॥ ७२ ॥ 
अथ शिलाजतुचूर्ण । 
ने प्‌ म गम फेल ९ तु "रि क्षक य घनन्‌ नता ॥ त॒गा पक्का श लि प्‌ र्णी[ 
द्र पल गाकव वातु.माक्षिक व पुननवा ॥ तुगा एकता शालपणा 
a र्‌ < CO . पोज न CS Se 
वासकं च दुरा ॥ ७३॥ ब: समं याज्य निंणन्व 
& [oS $ य्‌ ~ क क द्रव 
मरिचानि च ॥ तालीसं मगधा चेव तदद्धैन शिलोद्भवम॥७४॥ 
Lo ~ + ~® AO अश LS र. ~ ~ णै 
Es तद्दन सब चेक मिश्रयुत्‌ ॥ समन तिलचूण तु 
° ho क्षयेत्‌ [el + 
शक्रायाः संसाथुतम्‌ हि ७५ ॥ भक्षयत्कषारपपान वा शस्यते 
७ मिड द पय 
घत्सयुतम्‌ ॥ तन क्षयां राजबक्ष्मा कामला च [वनश्यात ॥ 
a ~ VENT eS NS 
॥ ७६ ॥ अपस्मार जयत्याशु वलवाय्यांधका सवत्‌ ॥ 
eS Es > ढ्य ज्‌ भ क a 
,शाय्सान्त च सहारागाः ठुकराढ्या जायत नरः ॥ ७७ ॥ इति 
क्र जत ] 
शलाजतुचूणय्‌ |! न 
नसन लॉन ती ५ त वसर ताठे, वेशलोचन ५ तोटे, प्रकासज्ञकवृ- 
क्षकी छाछ ८ तोळे, वांसा ८ तोळे, शारूप ष्ट ८ तोळे, जवासा ८ तोळे ॥ ७३॥ और 
४ तोळे निगेध अयीत्‌ इलायची, दालचीनी, तेनपात, मिरच ४ तोळे और ताळीसपत्र, 
पीपली, शिळाजात ये दोदो तोळे ॥ अर ]| पाषाणभेद्‌ १ तोला ऐसे इन ओषधोंको मिला 
चणे बनाळेवे ऑर इसतूणेके समान तिळांका चूर्ण और खांड मिळावे ॥ ७५ ॥ पीछे इस- 
रणको घृतके संग भोजन करे अथवा इसके ऊपर दूधको पीवे इसचूर्णसे क्षयीका रोग, राजय- 


व्य 


दमा, कामळा इन रोगोंका नाश होता हे ॥ ७६ ॥ और मगीरोगको शीघ्रही दूर करता है 
~ 


बल, वीये, इन्होंको बढाता हे और महारोग शांत होजाते हैं ओर इसके खानेसे मनुष्य वीयसे 
युक्त होजाता है ॥ ७७॥ - 





ह अथः जीव॑त्यादि । 
जीवन्तिकावत्सकयशिकानां सप्रौष्करं गोक्षुरकं बले द्वे॥ नीलो- 
त्पलं चामलकी यतसं-सम्रासमाणा-ससथा-च कुम्‌ ॥ ७८ ॥ 


(२७४ ) हारीतसंहिता । [ तृतायस्थाने- 


द्राक्षामलक्या रसप्रस्थमेकं प्रस्थद्वयं छागलक पसत ॥ अस्थ 
दधिषु पचेदधतं वहिवातं पाने प्रशस्तमेव भाज्य ॥७० ॥ नस्ये 
च वस्तावापे योजयेत्तद्विनाशमेत्याशु च राजयक्ष्मा ॥ हली 

मकः कामलपांडरोगो मूच्छा अमः कम्पशिरो$तिशुलम ॥८०॥ 
महाश्मरी वा गुदकीलकुष्ठं शिरोगतो नाशसुषाते रागः ॥ तस्य 
प्रदानेन वियोजितेन पानेन पाण्डामयराजयहमा ॥ ८१ ॥ नाश 
शमं याति हलीमको वा बस्तिप्रदानेन गुदोद्रवाश्वारागा [वनाश 
ससुपेति एसां विसरपेविस्फोटकप्रोक्षणेन ॥ ८२ ॥ 


गिलोय, कूडाकी छाल ।, पोहकरमूछ, गोखरू, छोटी कटेहरी, बडीकटेहळी, नोछा 
कमळ, भमिआंवळा, जवासा, जायमाण, पीपछी, कूट ॥ ७८ ॥ दाख, इन्हाकि समान भाग 
छे फिर आंवळोंका रस ६४ तोळे, बकरीका दूध १९८ तोळे, दही ६४ ताळे, घृत ६४.८ 
तोळे इन्होमें मिळा अग्निसे पकाने यह वृत पानमें और भोजनम हित कहा हं॥ ७९ ॥ आर अ 
नस्यमें तथा बस्तिकर्ममे भा यक्त करना हित कहा हे ओर राजयक्ष्मा, हळीमक, कामला 
पांडुरोग, मूच्छो, श्रम, कंपरोग, शिरकी पीडा, शूळ इन रोगोंको नाशता हैं ॥ ८० ॥ महा 
पथरी, गुदकील, कुछ, शिरका रोग इन्होंका नांश होता हे आर इस वृतका पान करसे 
पांडरोग, राजयक्ष्मा ॥८९॥ हळीमक, इन रोगोंका नाश होता हे ओर इस घृतका बार्ते 
कर्म बत्तेनेंस गुदाके रोग दूर होते हैं id इस घृतके मोक्षण अथात्‌ शरीरपे छिड्कनश० 
विसपै, विस्फोटक इनरोगोंका नाश होता है ॥ ८२ 


| अथ पप्छ्छ < Ft छत । द Fa 
| कणा पलाशः पञ्चगुणं पयश्च दी चृत्‌ वे विप्चेत्समांशम्‌ ॥ 


पानेऽथवा भोजनके प्रशास्त देयं च राजक्षयनाशहेतोः ॥ ८३ ॥ 
पीपछी, केश, इन्होंको समान भागछे इन्होंसे पांचगना, दध्मे इन औषधोंके समातभाग 

' गोके घृतको ओर इन ओषधोंको पकावे यह घृतपानमें और भोजनमें शरष्ठ है और राजयव्मा, 
क्षयरोग, इन्होका नाश करता है ॥ ८३ ॥ 


अथ पचकोलआदि घृत । 
छं यवाग्रञ्च क्षीरं दधा घृतं पुनः ॥ समांशेन तु योज्यानि 
पौष्करम्‌ ॥ ८४ ॥ शतं तत्र इरीतक्या जले चेव 















व| भाषाटीकासमेता । ( २७५ ) 


मृदुपारक घृते सिद्ध पाने नस्य च वास्तु ॥ गुणाविक्यं भवे- 
णां पाण्डरोगे हलीमके ॥ ८६ ॥ राजयक्ष्मणि क्षये चेव शस्तं 


चोक्त भिषग्वर ! ॥ ८७ ॥ 
f पञ्चकोल अर्थात्‌ पीपळ, पीपछामूछ, चव्य, चीता, संठ, जवाखार, दूध, दही, घृत, भारंगी 
| कठ, पोहकरमळ ॥ ८४ ॥ इन सोको समात भागळे ओर सो १०० हरईछे फिर इन 
औषधासे चौगने जळमें मन्द २ अग्निसे काथ बनावे मन्द्‌ २ अग्नेसे पकायाहुआ ॥ ८५ ॥ 
` यह वृत पानमें, नस्यभें, और बस्तिकर्ममें युक्त करना श्रेष्ठ हे ओर पांडुरोग, हरीमक 
॥ ८६ ॥ इनरोगेंमें मनुष्योंके अधिक गुण करनेवाला हे और हें उत्तम वेद्य ! राजपक्ष्मा- 
रोगभें यह वृत श्रेष्ठ हें ॥ ८७ ॥ 
ड अथ पाराशर घृत । 
यही बला गुड़ची च पशञ्चप्रलं समांशकम्‌ ॥ क्वाथेन सहश 


? ^ धात्ीरसं चेश्नुरसं तथा ॥ ८८॥ विदाय्याश्च रसं चेव घृतं च 





सक्षमागकस्‌ ॥ क्षीर दावसम चाज नवनीत तु तत्समम॥८ 5॥ 
द्राक्षातालीसर्सयुक्तं ययालासंन याजयत ॥ सिद्ध चत च्‌ पानाय 
नस्ये वस्तौ प्रदापयेत्‌ ॥ ९९॥ जयति राजयक्ष्माणं पाण्डुरोगं 
. सुदुरुणम्‌ ॥ इलीमकं चाशैसं च रक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
मेन इससर्दनुद्षशापदम्‌। दुध्वेसपंपित्तदुग्प्रवृणापहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुलेहे सरही, गिलोय, पंचमू७, *मरैहछ्छो समानभागळे काथ बनावे ओर काथके 
समान आंबछाका रस, ओर ईखका रस ॥ ३६८ ॥ और विदारीकंदका रस मिलावे इन 
औषधोंके समानभाग घृत और दूध, दही, नोंना घृत इन सबोंकों समानभाग ळे ॥ ८९ ॥ 
और दाख, तालीसपत्र इन्होंको अनुमानमुवाफिक मिछा फिर इस घृतकों सिद्धकारे पानमें 
और नस्यमें बस्तिकर्ममें देना श्रेष्ठ हे ॥ ९० ॥ ओर राजयक्ष्मा, पांडुरोग, हळीमक, 
बवासीर, रक्तपित्त, इन्होंका नाश होता है ॥ ९९ ॥ और इस घृतका लेप करनेसे दुष्टवि- 
सरोग, पित्तरोग, दग्ध, बण, इन्होंका नाश होता है ॥ ९२ ॥ 
अथ बलाआदि घृत । 

वला दंश बृहतीद्व्यं च पर्णीड्यं गोक्षुरकं स्थिरा च ॥ पटो- 

लानम्बस्य दलान सुस्त सत्रायमाणा च दुरालभा च | ९३॥ - 

कृत्वा कषाय चु. सदावशेषं. पूतीकृते जणमिद प्रयुंज्यात ॥ द्राक्षा 


|. 









( २७६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्पाने- 


A 


| : हर १ दग्धसमं कपायभ ॥ 
| शठा पुष्करमूळवाना तमालका दुग्वसम कपायथ्‌ ॥ ९७ ॥ 
Pre Ds OO न Lor as NS ल दं क 
। सापययुक्ते नवनातक च सांपस्तदछन नयवाजनायम्‌ ॥ हि 
| 5 प ha ज्र य > [जे न्याव) कज 
चत पानमर्थव बस्ता नस्यं तथाभ्यज्ञनभाजनन।॥ जच 
। a « ज्‌ aR ण ब न a प्त [स्‌ } शतेषु क 
| न्यकासक्षयकामलाना राजक्षय क्षाणवलन्टरयाणाम्‌ ॥ शते! 
वन से व RAs पभ ग़यप्रम््‌ ) & 
| शाफएु जणु शर्त [शराऽत्तपाधातणदामयन्षस्‌ ॥ ९६॥ 
| खरेंहटी, बडा गोखरू, छोटी कटेहछी, बडी कटेहळी, माषपर्णी, संगपर्णी, छोटा गोखरू, 
| शाळपणीं, परवछ, नींबके पत्ते, नागरमोथा, जायमाण, जवासा ॥ ९३ ॥ इम्होंका काथ बना 
(4 ~ (3 कफ ~ NAN शू 
जब चतुथौश बाकी रहे तब उतारे वसतरमांहके छानि पीछे दाख, कचूर, पोहकरमूळ, आंवळा, 
भूमिआंवला, इन्होंका चूर्ण मिछावे ओर इस काथके समान दूध मिळा ॥ ९४ ॥ और नूवीबृत 
नूनीपृतसे आधा ओर घृत मिला पीछे इस बृतको तिस काथमें पकाबे फिर यह घृत पीनेमें 
बस्तिकर्ममें नस्यमें मालिसमें भोजनमें वत्तना श्रेष्ठ कहा हे ॥ ९५ ॥ अत्यंत खांसी, क्षयः, 
रोग, कामळा, राजयक्ष्मा, इन रोगोंको नाशता है और क्षीण इंद्ियोंवाछे तथा क्षीण बलवालेश 
hn [a > हक शक Lot SS 2 ९ 2 न 
पुरुषांको हित कहाहे क्षतरोग, शोजा, त्रण, शिरकी पीडा, पशलीपीडा, गुदाका रोग इन्होंको 
~ [च > ~ ७०७५०७ ~ ४ रे 
नाश करता है ( इस जगह गोखरू दोवार लिखा हे सो दो भांगळेना इसी तरह अन्य जगह 
भी जानलेना ) ॥ ९६ ॥ 





६: 3 अथ चन्दनादि तल। 
. ..._.ळ चन्दन सरल दारु यशश्‍्यल 





र काबले 


र पुनः ॥ १०१॥ करोति 
रूपसोभाग्यदं प्रोक्त 


क) माषाटीकासमेता । (२७७ ) 


3 


खरेहटी, दाख, इन्होंका काथ बनावे और पीछे तिस कायरम तेळा, दहीका मसत, धानक 
खीलोंका रस, इन्होंको समान भागछे मिळावे ॥ ९९ ॥ इस तेरो मन्द्‌ २ अग्निस पकाव 
सिद्ध किया हुआ यह तेळ वैद्यनर्नेको पीनेमें, बस्तिकर्ममें, नस्ये तथा माठिसर्म बताना 
चाहिये ॥ १०० ॥ यह तड पाडुरंग, क्षपण"; सै 





५ क्यो करता है मन्दज्य 
वर्ण इन्होको करता हे मन्दज्वर, अपस्मार, कुछ, प 
~ 


हे सम्पण भूतपीडाकी दूर करता है ॥ १०% ॥ 


ग्रहदोष इन्होको नाशता हे ओर बळ 
इन रोगोंको नाशता हे॥ १०९ ॥ 
। हे रूप सोभाग्य इन्हंको करता 


° 


| 
| 


पाठ रराव, भ्‌ स्‌ गा बाळू १ वासु ज्‌ हा । 





अथ राजयक्ष्मारोगळ्या निदान । 
क gs Mm पास वात डा © ज न्य!) FN 
र्वाससाय्यासनली SRST ॥ राजस्य 
डाला राजयः स्र भवे & }| | TT 
य्यांद्रा राजयक्ष्मा सबेद्गदः ॥ ३०३ ॥ अती टर य्त्‌ 
Ly RR 0७००७ ८००४९ # 
आुणु घञ चतामिहताभियक्ष्मा जायत "रु साम्प्रतम॥ 3 ० ४॥ 
व्यायाम्यानसुशतागतिपाइताक़रागण वा णनिपीडितक्षीण- 
ह य ९ द नदा व्ही 
देहात. ॥ कवा।तर। घानशनादिययोपवासः सञ्जाय चे. 
संबुञस्थ सहागदाऽयस्‌ ॥ १०९ ॥ वादवयाया सवात 


नितरां ज्याववःकषेणेन भारात्यर्थं भवतिं हननोत्पातिवन्वेन 


` >] 
युद्धात्‌ ॥ इृराष्मानास्केदशनवशा्िः तया।तिव्यवायात्सन्दत्‌ 


& 
IR आकि 'तञबऊह्द्ाजयक्ष्मेतिसंज ॥ ३०५ ॥ 
एके च लोको अभिळापा करने रानाका दशय और 
सबर्णकी चेरी करतेस राजयक्ष्मा रोग हा. र ॥ १०३ ॥ अथवा दुष्टरोगसे होता है सो हे 
पुत्र ! चारहेतुओंकरके यह राजयक्ष्मा रोग ह है सो सुन ॥ १०४ ॥ कसरत अस्‌ 
वारी, भेथुन, गमन, इन्होसे पीडित अंग होनेसे रोगसे ब्रगसे पीडित होनेसे क्षीण देह होनेसे 


क्रोध, अतिशोक, ठंघन करना, भय, त्रत, इन्होसे मनुष्यके यह महान्‌ रोग होता है ॥ 0 ०5॥ 


निरंतर धनुष्यके खींचनेसे बुढापा होजाता है तिस्से ओर अत्यंत भार उठानेसे चोर 
उत्पातसे यडसे दूरसे अभिको धमानेसे बुरा भोजन करनेसे चिता करनेंसे अंति | 
मनष्यके बळको हरनेवारा राजयक्ष्मासंज्ञकरोग होजाता है ॥ १०६ । | 








हृक्षातिसेवनात 
यते ॥ ज्वगन्तेजायति,ह 


(२७८) हारीतसंदिता । [ तृतीयस्थाने- 


सारश्च भवात भक्षणेनातिशेषते ॥ कासत एावतऽत्यथ शापश्च 
कुरुते भृशम्‌॥ १०९॥ ्रियोऽभिलापतात्यर्थं वात्तोयाद्विपता 
पुनः ॥ राजयक्ष्मात [विज्ञेया गदः साध्यो न वयत ॥ ११० ॥ 
सुप्तो पादा भवता तु ग्रासञ्च बहु मन्यते ॥ शब्द्‌ च पढ़ता यस्य 
_ राजयक्ष्मा न जीय्येति॥ ११३ ॥ 
औरं उरःक्षतसे, क्षयहोनेसे अथवा श्रमसे एकवार जोरसे कूदनेसे अत्यंत खोसंग करनेसे 
रूखा भोजन सेवनेसे ॥ १०७ ॥ शरीर क्षीण होजाता है और मंदज्वर होजाता है और ज्वरके 
अंतमें शोजा होजाता हे मेळ और विष्ठा मूत्र अत्यंत उतरता हे ॥ १०८ ॥ और अतिसार 
होता है भोजन कियाहुआ जरता नहीं है अत्यंत खांसता है और अत्यंत थूकता हे बहुतसा शोष 
होजाता है ॥ १०९ ॥ स्रीकी अभिलाषा अत्यत रहता ह आर वाता नहा सना जातो ह्‌ 
एसा यह रामयदमा रांग कहाता ह यह साध्य नहा कहा ह ॥ ९१९० ॥ जिसके प्र गन्यह्, 
होजावे आर एकग्रास भोजनकोभी बहुत मान आर जिसकी बोली नमह एस परुपका राज 
यक्ष्मा रोग शांत नहीं होता है ॥ १११ ॥ 
अथ राजयक्ष्माका इलाज । 
यदन्नं यत्समाहारं याहशं प्रतियाचते ॥ तत्तस्य च प्रदातव्यं 
मधुर चनमव च ॥ ३१२ ॥ यद्यदाहारामेच्छद्रा नर वा राजूय- 
क्मिणम्‌तस्य तस्यास्य ज काळया कषीयन्ते नास्य घातवः॥११३॥ 
यदा सरक्ताः १ मद त मानव ॥ तदा Sra 
_ क्वाथः सलेशः प्राविधीयते ॥ १ ॥ 
ओर जो अन्न अथवा जो पदार्थे राजयक्मारोगवाछेको देवै वही उसको मधुर और करडा 
. देना चाहिये ॥ ११२ ॥ और राजयक्ष्मारोगवाठेको निस २ भोजनकी इच्छा होती है 
` उसी २ भोजनसे इसकी धातु क्षीण होती है ॥ ११३ ॥ जो यदि राजयक्ष्मारोगवाठे पुरुषके 
रक्तसहित शोजा होवे और पकजावे तो सांडीका काथ किंचितमात्र देना चाहिये ॥ ११४ ॥ 
ST राजयक्ष्मावालेकी आयुष्यमर्थादा । 
मासान्पण्मासं वा बलाधिकः॥ उत्कृष्टे प्रतीकारे 
'जीवति ॥ ११५ ॥ | 











अ० ९ ] भाषाटीकासमेता । ( २७९ ) 


ससम्पन्नो भूयोऽपि कासना भवेत्‌ ॥ ११७॥ तस्य प्राणापहारी 
स्याद्राजयक्ष्मातिदारुणः .॥ विभिमासेश्च पण्मासेवपेश्यापि 
त्रिभिः पुनः ॥ ११८॥ 
राजयक्ष्मारोगवाछा पुरुष चारमहीनोंदक जै 
- तक जोवता है और अत्यंत इळाज होतेरहें तो ह 
| यक्ष्मारोगवाळे पुरुषका जीवना हजारदिनोंसे उपरांत न 


/ 


> > *_ री किन 
वता हैं ओर बल अधिकहोवे तो छमहीनों- 
जारदिनोंतक जीवता हे ॥ ११५ ॥ राज- 
~ N कक < ५१४७ 
हीं होता है ओर प्राण:ब॒छ वीर्य वन्हासे 


हीन होजाता है क्षाण होनाता है इंद्रियविकळ होजाती हैं ॥ ११६ ॥ और जो रोग फिर 


धृ | ; 


नहीं बढाता है वह याप्यरोग छुट्नाता है और जो तिघरोगके. परिश्रमसे युक्तहुआ फिर 
खांसीसे युक्त होजाता हे ॥ १६७ ॥ तिसपुरुषका तीन महीनोंमें अथवा छमहीनोंमें माणांका 
नाश होता है ॥ ९९८ ॥ 

अथ अमृतप्राशनघृत । 


Ee Ah he 

, | ” श॒तमूलीरसे प्रस्थं गुडूचीकल्कप्रस्थकमू ॥ हरीतकीशतानां च 

| | कुटजस्य त्वचा तुलाम्‌ ॥ 333 ॥ निष्काथ्य च प्रथक्त्वेन 
प्तनाञ्चैकत्र मिश्रयेत्‌ ॥ दार्वाप्रलेपन कत्वा गुडानां शतपञ्चकम्‌ 

#7» ॥ १२०॥ सिता चामलकीचणै त्वगेला चिर शटी॥ द्राक्षा 

- वु शिलाजिचच शिलाभेदस्तु तालकम्‌ ॥ १२१ ॥ योज्यं 


f 
{: 
|: 
od 
f 


| 


|) 


| अकषमत पिपा ॥ तस्योपारे पिमेतीरं 
# सोजनञ्च ततः प्रम्‌ ॥ “रर ॥ राजयक्ष्मी लभेत्सौख्यं 
पाण्ड्कामळकाञ्जयेत्‌ ॥ अतीसारं विनश्याति बले नागबली 


भवेत्‌ ॥ १२३॥ 


शतावरीका रस ६४ तोळे गिछोयका कल्क ६४ तोळे, बडी सौ १०० हरडोंकी छाल 


और कुडाकी छाल ४०० तोळे ॥ ११९ ॥ इन्होंका जुदा २ काढा बना किए छातिके एक 
जगह मिळाळेवे पीछे अभ्रिपर पकावे जब कढ़छीके चपकने लगनौवै तब५०० पानसों मुनका 
दाख ॥ १२० ॥ मिसरी, आंवळाका चूण, दालचीनी, इळायची, चीता, केल, य 
झिळाजात शिळभिद, शुद्धमारित हरताळ॥ १२९ ॥इन्होंको एक २ तोळा ममा BR 
अच्छे घृतके संग खावे इसके उपर दूष पीवे पीछे भोजनकरे ॥१२२॥ इसके खानेसे राजय- 
ल्मारिगवाळा पुरुष सुखको माप्त होतहै और पांडुरोग ,कामछा, अतीसार इन्होंका नाश होता 
हे इस्तीके समने -हेनहेजाता" हैके ०११ $3 FOES USA 


र 
ग्य 






( २८० ) हारीतसंहिता । [ तृतोयस्थाने- 


अथ ताळलकाघातक । 

तारूकं च शिलाभेदस्तथा चेव शिलाजतुः ॥ क्षीरके डे समङ्गा 
च्‌ कुछ नागबला बला ॥ १२४॥ एलापम्रकतालीसं तमालं 
हरिचन्दनम्‌ ॥ सुस्ता द्राक्षा च राक्षा च सुण्डी शेलेयकं पु 

॥ १२९ ॥ सुरसा चेव संयोज्या तिलाः कृष्णा ड्रिभागिकाः ॥ 
चूण सूक्ष्म प्रयुक्ञीत शुडेन मघुना युतम्‌ ॥ १२६॥ पश्चादो- 
क्षीरपानं स्यात्क्षीरेण सह भोजनम्‌ ॥ राजयक्ष्मार्दिमिः क्षीणा 
अहणीपीडिताश् ये॥ १२७॥ चातुक्षीणबला ये च तेषां संयो- 


(eS 


| 
यज्रशब॥वृद्धापे तरुणो सूत्वा नरो नाय्यामिनन्दाते॥१२८। 

वन्ध्यापि रभते पुत्रं पण्डोऽपि पुरुषायते ॥ तारूकाम्रातकं A 

नाम कृष्णानयावभाषतम्‌॥ १२९॥ 

शुद्ध आर मारत हरताळ, पाषाणभेद, शिलाजीत, काकोली, क्षीरकाकोरी, मेजीठ, कूठ 
बड[खरहटा, खरहटा ॥ १२४ ॥ इलायची, तेजपात, ताळीसपत्र, तमालपत्र, छालचंदन 
नागरमाथा, दाख, राखा, गोरखमुडी, लोबान, गगछ ॥ १२५ ॥ तसी, और काठोतिल7 
दा भाग, इन्हाका सदम चूण बना तिसमे गुड आर शहद मिला भक्षण करे ॥ १२६ ॥ ओरं | 
पीछे गोके दूधको पीबे और दूधके संगही भोजन करे, जो परुष राजयक्ष्माआदि रीगोंसे 
पीडित हे और जो ग्रहणी रोगसे पीडित है ॥ १ "बारे म | 
देना चाहिये ओर इसके सानेसे वृद्धपुरुषभी वट के खोके संग रमण करता ह ॥१२८॥ 
















र्‌ 


व्या खरो पुत्रको प्राप्त होजाती हे और नपुसङक। पुरुषकी तरह आचरण करता है यह 7 
'ताकाभातकनामवारा औषध कृष्णात्रेयनीने कहा है ॥ १२९ ॥ 


अथ गुड्च्यादिचूण । 
गुडूची च बले द्वे च घात्री च मरिचानि च॥ 
चण गुडन सुक्त राजयक्ष्मापह नृणाम्‌ ॥ १३०॥ 


गिलोय दोनों प्रकारकी खरेंहटी, आंबछा, मिरच इन्होंका, तण गुडमें मिछा खानेसे 
नाश होता हे ॥ १३० ॥ | ह 





म० ९०) भाषाटीकासमेता ! ( २८९) 


| पिच्छकच्छागलानां हि॥ कारथेतान मांसादीन प्रलपकान 
जगति च ॥३३२॥ विभोजयेतक्षीरस।पः क्षये वा राजयात्मण:॥ 
शाराम्लकटुक तीक्ष्णं तेलं सीवीरक सुरा ॥ राजकार्वाजतात 


A शाप व्ण । १ ॥ इः यात्रेय भा पिते उारीतोत्तरे 
[य्‌ य ९ याक्सण्‌ः । ३ ८ त्यान पत हरता त्तर 
उन वि के | 
| ततीयस्थान क्षयरांगापाकित्सा नाम नवर इघ्याय:॥९॥ 
| >) Lo Ss (क क 
| आर शाडासज्ञूक [ सांटीवावळ, गहू, दथुवाका शाक, जागळद्शक जांबाका मास, 


मंग, मौका द्ध, और शसा, काठाहिरन, हिरन ॥ १३१ ॥ तीतर, कूँजि, छावा, वत्तक 

| भोर, बकरा इन्होंका मांस, इनसबोंका भोजन करना श्रेष्ठ कहा है ॥ ९३९ ॥ ओर राजय 

` मा रोगमें तया क्षयरोगर्म दूध ओर त्ृतका भोजन करना श्रेष्ठ कहा है ओर. सारा, खट्टा 

चरा, तोद्ण, ऐसा पदाय, तेळ, कांना, मदिरा, राई थे क्षयम तया राजयकेमा राग वज 

I चा ३३ ॥ इति वेरीनिवासिरवशिवसहायसरूनवेचरविदचशाख्यनुवादितहारातसं- 
ताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने क्षयरोंगाविकित्सानाम नवमोऽव्यायः ॥ * ॥ 





| अथ दशमोऽध्यायः १०. 


| 
| ढत 9 









गर एवाकूत्सा । 
तिः अतिचर्गतया वव शह डसेवनातोक्षाराम्लसवचाक्गाष 
मद्ापानादिसेवमात्‌ ॥ १ ॥ अतिव्यवायाच्छीतिन शुष्कशाका- 


tt) टर 


दिसेवनात्‌॥ एंतेस्तु कुपित पित्त र्न सह सोच्छतम्‌ ॥२९॥ 

पुत्रस्तु संशयापन्नः पप्रच्छ पेत्र पुनः ॥ हे ॥ MC 
आज्यजी कहते हैं-अत्यंत घामस और तीक्ष्ण तया गरमवत्तुके सेवनेसे और खारे 

संद्रे पदार्थके सेवेस तथा मदिराके सेवनेसे ॥ ९ ॥ अत्यंत मेथुनके सेवनेसे, शीतडपदाके 

सेवनेसे सूखेशाकादिके सेवनेसे कुपित हुआ पित्त रक्तके संग मूच्छोको म्राप्तहोनाता हैं ॥२ ॥ 

“ऐसे सन संशयमें युक्तहुञा हारीत आत्नेयनीसि पूछता हे ॥ ३ की, 













(२८२) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


हारीत कहते हें पितत कैसे कुपित होता है और किस्से चछायमान होता है और 
तसे रक्तका कोप किस कारणसे होता है ॥ ४ ॥ एकवार दोनोंमिळे किसहेतुसे दोखते ह 


LN ७ ० 


ओर कैसे प्रवृत्त होते हैं ऐसे पूछेहुए महाचाये उत्तममुनि कहते भये ॥ ५ ॥ 


आत्रेय उवाच ॥ शृणु प्राज्ञ महातेजश्चिकित्सागमपारग ॥ 
येनेव कप्यते पित्तं रक्त तेनेव कुप्यते ॥ ६॥ तावत्मकुपिते 
कोष्टे वायुदांरयते भृशभ्‌ ॥ ऊध्ये च नयते मराणश्चापानोऽपान- 
मीरति॥ ७ ॥ मध्ये समानः कुरूते रक्तपित्तस्य कोपनम्‌ ॥ 
एवं यगपत्पत्तञ्च रक्तेन सह कुप्यति ॥ ८ ॥ चतुद्धा इश्यते 
कोपो गतिश्चास्य द्विया मता ॥ उर्ध्वेक्ेष्मणि संसृष्टं नासास्ये 
कणेरन्ध्रयोः ॥ ९ ॥ रक्तं प्रवत्तेते यस्य साध्यास्तु विजिगी- A 
'षुणा ॥ अधोयातेन संसृष्टं गुदेनापि प्रवत्तेते ॥ १० ॥ स जेयो 
रक्तपित्तस्तु कृच्छेण सिद्विमिच्छति॥ उभाभ्यामघङध्वाभ्यां 
वातश्चेष्मणि वत्तेते ॥ ११ ॥ तमसाध्यं विजानीयात्कृच्छरेण 
यदि सिध्याते ॥ १२॥ एकमागेबलतो वा नाभिवेगेन चोत्थि-च 
तः ॥ रक्तपित्तः सुखेनापि साध्यः स्यान्निरुपद्रवः ॥ १३॥ . 
एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो hme अस्यते ॥ असाभ्यर्तु | 
त्रिदोषेषु रक्तपिततः प्रवत्तेते ॥ कि ऊध्वेगरक्तांपेत्तेषु विरंक 
कारयेत्सुधी: ॥ अधोभागगते रह तदास्य वमनं हितम्‌॥ १५९ ॥ 
आचियजी कहते हे-हे प्राज्ञ ! महातेजवाले ! वैद्यकशाखके पारको जाननेवाले ! 
तू सुन जिसकारणसे पित्त कुपित होता है तिसीकारणसे रक्त कुपित होता हे ॥ ६ ॥ पहले 
 कोष्ठस्थानमे पित्त कुपितहोके वायुको अत्यंत फाडदेता है माण वायु ऊपरको प्राप्त होजाता है 
. और अपानवायु गुदाके स्थानमें कुपित होजाता है ॥ ७ ॥ ओर मध्यनाभिमें स्थितहुआ 
बायु रक्तपित्तकों कोपकरदेता है इसीतरह एकहीवार पित्त रक्तके संग कुपित होता 
| रक्तपित्तका कोप चारमकारसे दीखता है और इसकी गति दोपकारकी कही है 
मुखके ऊध्येभागमें माप्ततों और नासिकाके तथा कानोंके छिदोमें ॥ ९ ॥ 
ह साध्य कहा है, और जिसके अधोमागेमें रक्तकोप होजाता है उसके 
हि, षा है जोर नो उर 








,. रक्तम्रजख वमते रक्तम्री न जीवति॥ १८॥ 


| सिच 


०5) भाषाटीकासमेता । ( २८३ ) 


असाध्य जानना अथवा कष्टसे सिद्ध होता है ॥ १९ ॥ एक मार्गसे उठाहुआ अथवा 
नाभिके देशसे उठाहुआ रक्त पित्त साध्य है और उपद्रवेंसि रहित है ॥ १३ ॥ और 
एकदोपसे उत्पन्नहुआ साध्य होता है दोदोषोंसे उत्पन्नहुआ याप्यरोग होता है और तीनदो- 
पोंसे उत्पन्न हुआ रक्तपित्त असाध्य कहाता है ॥ ९९ ॥ और जब रक्तपित्त ऊध्वें- 
भागमें मराप्तहोवे तब जुळाब दिवावे और जब रक्त अधोभागमें स्थितहो तब वमत कराना 
चाहिये ॥ ९५ ॥ 
अथ रक्तपित्तके उपद्रव! 
रोगक्षीणे छविरविकले हीनदोबेल्यकाये मन्दाम्निवो क्षवथुरथवा 
पाण्डुता दाहशांषः ॥ तृष्णा छदः रवसनमधातभक्तावडपमाह 
` हृत्पीडा स्याद्धममथ भवेडक्तपित्तोपसगातू ॥ १६॥ अशदश 
(क ग्रोक्ता रक्तपित्तउपद्रवाः ॥ उपड्रवावना जाय 
dle सोपद्र्वस्तथा ॥ १७॥ रक्तनिष्ठीवनोपेतो रक्तनेत्रों अमातुरः॥ 


२ र 


रोगसे क्षीण होजावे और कांतिसे रहित होजावे, शरीर,हीन होनावे ओर दुबळ होनाव, 


Ral RSS NCR 0 त i डरे ~ ~ च च छदि च ~ 
“४ अग्नि होजावे, छाकहो, पांडुरोगहो, दाहहा, रोषहो, तृषाहो, छर्दिहो, श्रासहो, धीरज 


नहीं रहे, भोजनसे वैर रहै, मोह रहै, हृदयमें पीडा रहे श्रमहो, ऐसे ये ॥ १६ ॥ अठारह 
रकतपित्तके उपद्रव कहे हैं उपद्रवेसि रहित रक्तपित्त रोग साध्य कहा है और उपदवोंसे 
संयक्तेःस्कपित्त असाव्वत्क है » शू और रक्तके धूकनेसे युक्तहो रक्तनेत्रही भ्रमसे 
आतुरहो औरं रक्तमूत्रवाळा पुरुष वमन करतो ड, वह जीवता नहीं है:॥ १८ ॥ 
अथ रक्तपित्तका लक्षण । 
एवं प्रोक्तो निदानार्थस्ततो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ सुलक्षणसमायुक्त 
रक्तपित्त सुखावहम्‌ ॥३९॥ यस्यारुणं पवनफेनयुतं च तावत्पि- 
त्तातिकृष्णमथ पीतकुसुम्भकाभम्‌ ॥ पित्तेन पित्तामाते तं प्रवः 
दन्ति धीराः सान्द्र सपाण्डुरातज सघनं कफेन ॥ २० ॥ हं 
इस प्रकार निदान तो कहदिया हे अब औषध कहेंगे सुंदरलक्षणोंसे युक्त रक्तफ्ति 
सुखसाध्य कहा है॥ ९९ ॥ जो झागों सहित थूके वह वातसे उपजा रक्तपित्त जानना और 
पित्त अधिक होवे तो काळा और कसुंभाके डहळके समान शके, तिसको पित्तसे उपना रक्त- 
पित्त कहते हैं और कपेः हेमि-ो-कश्डा 'और'मीरा/ सफेद, मिकला रेखा (रके ॥ २० ॥ 












{ २८४ ) दारीतसंहिता । [ तृतीयरयाने. 


| थ रक्तपित्तकी चिकित्सा | 
| क्षीणमांसं कृशं वृद्धं बाळं वा ज्वरपीडितम्‌ 
शाषपयच्छभ्रमापत्न ना[तरवनसाचरत ॥ २९१ | 
णिर्मासवाला, कृश, वृद्ध, बाळक, ज्वरसे पीडित शोप, मूर्छा, भ्रम इन्होते पीि 
उसषका जलछाब आधक नहा दवाव ॥ २ ॥ 
अथ उध्वरेक्तका उपाय । 
निष्पीव्य वासारसमाददीत कषोद्रेण खण्डेन युत च पानम॥ 
नासास्यकण नयनप्रवृत्त रक्तं तु शीघं शमतां प्रयाति ॥ 
अथवा वासके पत्तोके रसको निवाडे तिसमें शहद और खांड मिला पीना च 
नासिका, मुख कान इन्होंमें परवृत्तहुआ रक्त शीप्रही शांत होजाता है ॥ २ 
अथ वासादि छाथ । 


वासाकषायोत्पलमत्मियडुरोभाजनाम्योरहक्ेसराणि ! पीति 
समध्वा ससिता प्रयोज्या पित्ताश्रयं चेवसुदीणंमाझु ॥ २३ ॥ 


आर वाशाका काथ, कमका जडको माटो, गादी, डोब, रसांनन, कमळकेशर, इ हों 
शहद आर ।मंसरी [मठा ५ीनिस रक्तपित्त शांत होताहे ॥ २३ ॥ 


५ # अथ एनबक्षाथ अथवा अड्याका शथ | 
प्रक्यमानं पिचुवासकेन कर्थं नरः सीदति रकपिते॥ 
क्षये च कासे शवसनेऽपि यध्क-++०कल-ज्यतरमादराविल्ट 
अथवा नींब और वांसाका छाथ देनेस र [छा मनष्य दःख नहीं पाता हे ओर 
क्षयरंग, खांसी, श्वास, राजयक्ष्मा, इनरोगोंमभी बेद्यजनोको यही काथ देना चाहिये ॥२४॥ 
i अथ वासाकी प्रशंसा । 
 सिषाग्भषजां माता वा पुरा कृत्य क्रिया यदि ॥ क्रियायत्त 
` रक्ताफ्ति क्षये कासे च सिद्धिदा ॥ २५ ॥ वासायां विद्यमा- 


नायामाशायां जीवितस्य च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थम 
दाति ॥ २६ र ी 













अ० ९० ] भाषाटीकासमेता । (२८५) 


| अथ तालीसचूणे। 
| तालीसचूण बृषपत्ररलेन युक्तं पेयं समारभ्य पुनः कफपित्तः 
कासे॥ हन्ति भ्रमं श्वसनकासतासङ्करोत्यं भङ्गस्वर त्वरितमाशु 
सुखं ददाति ॥ २७ ॥ 
और कफपित्ते उपनीइई खांसीमें वांसके पत्तोके रसमें तालीसपत्रका चर्ण मिळा पीन 
चाहिये, श्रम, श्वास, खांसी इन्होंसे उत्पन्नहुआ त्रम, स्वरभृंग इनरोगेंमें शधद सुख 
होता हें ॥ २७ ॥ 
अथ अइसाका काथ ओर कल्क । 
आरङूपषकसृट्टीकापथ्याक्काथः सशकरः ॥ कोद्राव्यः धवसनका 
| सर्क्तपित्तनिवारणः॥ २८ ॥ छागं पयो वा सुरभीपयो वा 
^चतु्युणश्चापि जलेन कल्कः ॥ सशकरं पानमिद्‌ प्रशस्त सर 


| | [a AA 
| 


क्तपित्तं विनिइन्ति चाशु ॥ २९॥ 

। और वांसा, मुंनक्ादाख इनहोंके काथमें खांड मिळा और शहद मिळादेनेसे शास, खांसी 
| रक्तापत्त इन्हाका निवारण होताहे ॥ २८ ॥ आर बकरांका दध अथवा गोका दूध आर चा-. 
> ~ जल इन्हामं वासाका कल्कामलठा सिद्धकर फिर खांडके संग इसका पाना श्रंढ ह यह्‌ 
। रक्तपित्तको नाशता ह ॥ २९ ॥ 
| >. बलाशदंद्रामलकीफलानि द्वाक्षा मधूके मथुयाश्कानाम्‌ ॥ 

। असेछ॑ पयःपानामेंद हिते खात्पितते सरक्ते मनुजस्य शान्त्य ॥ 
॥ ३० ॥ खदिरस्य प्रियङ्गवां कोविदारस्य शार्मलः ॥ युष्प- . 
चूर्ण तु मधुना लिह्यादारोग्यमस्तुते ॥ ३३ ॥ आटरूषकरसेन 

मघा भाविता च पुनरेव शोषिता पिप्पलीमधुसमन्विताभया | 
रक्तपित्तमतिदुजेयं जयेत्‌ ॥३२॥ एलाफलाने सपञ्कनागके _ 
शरं द्राक्षा चना मधुकपिप्पलिका समांशा। ।एषांसमांशसितशर्के 
रयुक्तलेहःखजूरिका समभिइर्ति च रक्तपित्तम्‌ ॥२३ य ॥दार्हज्वरा 
सिश्वसन च विमोहतृप्णां मूच्छीनिहन्ति रुधिखमिजित्तथे 
और खरेंहटी, गोखरू, आंवछा, दाख, मह 


(५ | ला पकाके पीनेंसे रक्तपित्तकी की शांति होती ammmu. 













( २८६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


इन्होंके पुष्पोंका चणे शहदके संग चाटनेसे इसरोगसे छुटजाताहे ॥ ३१ ॥ पीपछी और हर 
डेको सातदिनतक वांसाके रसमें भावनादे फिर सुखाके शहदमें युक्तकर खानेसे अत्यंत इश्च 
रक्तपित्तका नाश होता है ॥ ३९ ॥ इलायची, पद्माक, नागकेशर, दाख, रुद्रजटा, मुरुहरी 
पीपली, इन्होंकों समानभागछे और इनसबोंके समान मिसरी मिला फिर लेह बनाहेवे 
इसके खानेसे शरीरकी खाज, रक्तपित्त ॥ ३३ ॥ दाह, ज्वरकी पीडा, श्वास, मोह, तृषा, 
मूच्छो, बमन इन्होंका नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
थ बासाप्रवृत्तरतधिर चिकित्सा ! क 

घ्राणे प्रवृत्तं रुधिरं यदि स्यात्तदा पतेनामलकीफलाने ॥ 

तोयेन पिष्ठा शिरसि प्रलपः स रक्तपित्तं सहसा रुणद्धि ॥३५॥ 

जो नासिकामें रुधिर प्रवृत्त होजावे तो घृत और जलम आंबछोंको पीस शिरे लेप करना 
चाहिये यह रक्तपित्तको शीघ्रही दूर करता हैं ॥ २५ ॥ 


द्राक्षारस वा घृतशकराब्य जळ सिताब्य च सरत्तापत्त ॥ क्षी 
यवान्न चवेक्षुरसं [सिताव्यं क्षयं च कासं क्षतजं निहन्ति ॥३६॥ 


और दाखोंके रसमें घृत और खांड मिला देनेसे और मिसरी जलके संग पीनेसे रक्त 
~ ON 


पपत्त दूर हाता ह आर जवका अन्न इखक रस तथा [मसराक सग खानंस क्षय क्षतरोगसे 


| उत्पन्नहर खासा इन्हाका नाश होता है ॥ ३६ ॥ न्क 
अथ हरितालिका दिनस्य । व 
| नस्यं विद्ध्याद्वारितालिकाया रसेन वाळक्तरसेन वापि ॥* ˆ 

स्यादवाडिमस्य प्रसवोद््वेन रसेन न्स हविस्यतेःपि ॥ ३७ ॥# 










ओर कानमे रक्त प्राप्त होजावे तब आलके रसमें अथवा अनारके रसमें हरताळ मिला ति- 
सकी नस्य बनाके देनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अथ आस्रादि नस्य । 
आम्रास्थजम्बद्भवशकराठ्य नस्य सिताठय हितकुज्वराणाम्‌ It 


नासाप्रवृत्त राघेर निहान्त हिक्कासच्छादिश्वसनं विमदि ॥ ३८ ॥ 
और आंबकी गुठळी जामनकी गुठळी इन्होंको पीस खांडमें मिळा अथवा मिसरीमें मिळा 
य देनेसे ज्वरोका नाश होता है और नासिकामें प्रवृत्तहुभा रुधिरका नाश: होता हे और 
मन, श्वास इन्होंका नाश होता हे ॥ ३८ ॥ 

अथ पलांड्टादि नस्य। | 


अ० १० | भाषाटीकासमेता । (२८७) 


७५ 2 (३ 


और प्यानके पत्तोंकी नस्य देनेसे रक्तपित्तरोग दूर होताहे आर मुलहटो, शहद, इन्होंकी 
नस्य दें ही इसरोगका नाश हाता हैं ॥ २९ ॥ 
थ वासादपानक । 
वासापत्ररसँ विधाय मतिमान्योज्यानि चेमानि तु रोभं चोत्पल- 
मृत्तिकासमधुकं कुं प्रियङ्ग्वान्वतम्‌॥ चूण पुष्परसेन पाचक- 
मिदं पित्ताश्रयाणां हितं का्तकामळपाण्डुरोगक्षतजश्वासापमदि 
भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
आर वासाके पत्ताक रसका ।नचाड [तम लाघ, कमळा जड़का माका, मळहटा 
इन्हाका चण मेंढा आर वासाक पत्ताका रस मळा [फर इसका खाव यह पाचक ह 
आऔँ ताशयतबाळाका [हेत ह आर खास, कोमला, पाड्राग, चाटस उपजाहुआ श्वासणंग 
| इन्होंको नाशता हे ॥ ४० ॥ 
नर र थ दाडमादंरस । 
| भ्या "रसो हितो दाडिमपुष्पकस्य तथेव किञ्चल्करसोत्पलस्य ॥ 
7. लाक्षारसों वा पयसा च नस्याइ घाणप्रवत्तं रुषिरं रुणद्धि ॥ ४१॥ 


| और अनारकी कलीका रस तथा कमळकी केदार और ढाखका रस इन्होका दूधके संग 
-जूस्य्‌ देनेंसे नासिकामें प्ेवृत्तहुआ रुधिर रुकजाता हे ॥ ४१ ॥ 
| अथ झुखमें प्रवृत्तहुए रूघिरकी चिकित्सा । 


° ` दाडिमपुष्पादिनस्य। 
यदि वद्नपथेऽसुङ्प्रवृत्ते तस्य कुय्यात्प्रतिविविर्विहितः स्याद्वः 
_ कयते मानुषस्य भवति न सुखसाध्यं लोहितं मानुषेषु तदनु 
युवतियोन्यां रक्तवाहरुत्वसाध्यः ॥ ४२॥ मधु मधुकसुशीरं 
कञ्जकिञ्चल्कदूवारसामेह परिपीतं दाडिमस्य प्रसूतम्‌॥ मरूय- - 
जसितकुष्टं पञ्चकं चैव बालं मधु मधुकबालको कोद्रवो द्रो 
समन्तात्‌ ४३॥ समसुराभेपयो वा धावनं तण्डुलानां पारिक- . 
लितसमग्रं तुर्य्यभागेन योज्यम्‌ ॥ ळघुतरमापि वह्यो धाविते ` 
सिद्धमेव भवति वदनवृत्ते लोहित पानमस्य॥ ४४ ॥ अति | 
पथमपि रक्ते वा प्रवृत्त तु नासं विहितमपि तदा स्यात्पूरणं कर्ण- 
नासे ॥ रुघिरमाभिरुणद्वि श्वासमाशु क्षतं वा श्वसितरुघिरच्छ- 
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5. 
(२८८) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


दि मेहमुन्मादरोगम्‌ ॥ ४९ ॥ नासाग्रवृत्ते नस्यं स्यान्सुखे 
पानं विधेयकम्‌॥ कणे नेत्रे पूरणं च गुदमागे निरूहणम्‌ 
॥ ४६ ॥ दाडिमफलत्वचं वा दण लिह्यात्सितासुतम्‌ 
किञ्चल्कचूणै वा लिह्याद्वा सितया पुनः ॥ ४७॥ शुख 


त्याशु निश्चयः ॥ ४८॥ जम्ब्याप्रपछवानि स्थुहरीतव 
तानि तु ॥ मघुशर्करया युक्तमास्यलोहितवारणश््‌ । 
वटप्रबालाजुनवृक्षकद्म्बजम्ब्वाम्रकाणां खदिश्स्य वापि 
प्रपन्ञो.मधनावलेह आस्यसरजे वारयते क्षणेन ॥ «० ॥ 


LoS oS 


जो यदि मनुष्यके मुसमें रुषिर मवृत्त होजावे तब उसकी विधिको कहते हैं म गयो | 
रुधिरका विकार सुखसाध्य नहीं है ओर तेसेही जवान खीकी योनिमेंभी मत्रत्त हुआ बहत 
हुआ रुधिर असाध्य कहा हे ॥ ४२ ॥ ओर शहद, मुलहटी, खश, कमळकेशर, दब, अना- 
रदाना इन्होंका रस पीना अछु कहा हे ओर चंदन, कूठ, पद्माख, नेत्रवाळा, शहद, मलहटो 
नेत्रवाळा दाना प्रकारक काढ धान्य ॥ ४३ ॥ गोका दूध इन्हाको समान भागळे ओर 


' चतुथार चावाके धोवनका पानी छेवे फिर इन आपवाका कल्क बना तिसम मिंछा मष 


आग्नसे पकाने पीछे मुखमें भवृत्तहुए रुधिरमें इसका पीना श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥ और #कानमें 

अवृत्तहुवे रुधिरम अथवा नासिकामें प्रवृत्तहुए रुधिरमें कानमें तथा नासिकामें इसको पूरण 

कर यह रापरका शी नाशता है ओर श्वास, चोट, श्वासभें प्रवृत्तहुआं रुधिर, प्रमेह 
उन्माद, 'इनरोगोंका नाश होता है ॥ ४५ ॥ जो नासिकमें रुधिर प्रवृत्तः होजावे तो नस्य 


देनो चाहिये मुखमे पवृत्तहावे तो पीना चाहिये और कानमें तथा नासिकामें गरवृत्तहोंव तो पूरण 


कर गुदाम भवृत्तहा तो निरूहबस्ति देनो चाहिये ॥ ४६ ॥ अथवा अनारके फळकी छालके 
णैको मिसरीमें युक्तकर भक्षण करना चाहिये-तथी कमळकेशरके चर्णको मिसरीमें मिठा 
णकरे ॥ ४७ ॥ इस्से मुखमें प्रवृत्तुआ रुधिर और वमन, रलानि इन्होका नाश होता 
स, शोष, भ्रम, तृषा इन्होंको शीघ्रही नाशता है ॥ ४८ ॥ और  जामन, आंबे, 
हरडे इन्हाको खांड और राहदमें मिछा 


अ० १० ] भाषाटीकासमेता । (२८९) 


अथ शातावरीघ्रत । 
शतावरी. मधुकं बला च ससिता काकोछिका दाडिमा मेदः क्षीर” 
विदारिका च फलिनी स्यात्तिन्तिडीर्क बला ॥ सिद्धा गोपयसा-- 
ज्यकं हितमिदं पाने तथा बस्तिषु योनो मेद्रगुदप्रवृत्तरुधिरं 
हन्यात्तकासक्षयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
शतावरी, मृळहटी, खरेहटी, मिसरी, काकोछो, अनारदाना, मेदा, बिदारीकंद्‌, गोंदी 
अगली, खरेहटी, इन ओषधोंकों गोके दूधमें पकाने फिर तिसमें घृत मिला तिसको सिद्ध 


oat 


करे यह घृत पीनेमें तथा बस्तिकर्ममें हित हे और योनि, ढिंग, गुदा, इन्होमें मवृत्तहुआ 
रक्तको नाशता है और खांसीको दूर करता है ॥ ५१ ॥ 


उ्गथ्‌ उुद्राकाआाद्दूत | 
_ भृद्रीका मधुकं विदारिवसुधा नीली समङ्गाफला काकोल्यो 
आ * बृहती युगं वृषमहामेदासितं चन्दनम्‌ ॥ जातीपछवपटोलश्या- 
मानतासजीवकाः साभया मेदे द्रे च कुचन्दनं मधुरसाः श्यामा 
। समांशास्त्वमी॥ «२॥ पक्ता गोपयसा विशुद्धाविधिना सिद्धं 
|~ चतुथाशकं मत्स्यण्डी मकं च सिद्धमिति चेत्पानं प्रशस्तं 
| ज्णाम्‌॥ ज्रीणां चापि हितं निहन्ति रुथिरं पित्ताद्वदे वा भवे- 
७. नभेङ्वे चापि च रोमकूपकपथे वृत्तं निहन्यात्खजम्‌ $ ॥ ५३॥ 
| एतद्राक्षाभिधानं घृतमापे विदितं रक्तापेत्ते ज्वरे वा वातासे | 
योनिशूले भ्रममदाशिरसोन्मादरक्तप्रमेहे ॥ पित्ताम्लेईतिकपे 
क्षयक्षतरुषिरे राजयक्ष्मेष्थ पाण्डौ पाने बस्तौ च नस्ये हितमापि | 
मनुजां भाषितं चात्रिणा च ॥ ९४ ॥ Fe Ro 
मनकादाख, मुळहटी, विदारीकंद, लघखजरी, नीळ, मेजीठ, त्रिफळा , दोनों | 
प्रकारकी कटेहळी, वांसा, महामेदा, सफेद चंदन, जावित्री, परवळ, निशोत, गिलोय, 
हरडै, मेदा, महामेदा, छाळचंदन, मूवो, पीपछ, इनसर्बोको समान भाग छे ॥ 
गोके दधमें पक़ावे फिर चतुथोश बाकी रहे तब उतारि राव 
इसका पीना मनुष्योंको तया ख्ियोकोभी हित है और रक्तरोगको 
हुआ गदाका रक्त और लिंग, रोम इन्होंमें प्राप्त हुआ गुदाका रक्त और ढिंग, रोम इन्होंमें माम हुआ रक्त, इन्हॉंका नाशा होता है॥ ५२॥ 


साधयेदिति भावार्थः । 
क्य ल JK Sanskrit Academy, 
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(२९०) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


यह द्राक्षा आदि नामक घृत रक्तपित्तमें और ज्वरमें हित हे और वातरक्त, योनिशूळ, भरम 
मद, शिरोरोग, उन्माद, रक्तप्रमह, पित्ताम्ठ, अतिकुष्टरोग, क्षयी, क्षतरक्त, राजयद्वमा, पाइ 
रोग इन सब रोगोंको नाशता है ओर अत्रिषिसे कहाहुआ यह घृत पानमें तथा बस्ति 
कमेमे मनष्योंकी हित कहा हे ॥ ५४ ॥ 
अथ कूष्मांडावलेह । 
छि निष्कृष्य कूष्माण्डखण्डाने प्रतिकल्पयेत्‌ ॥ काञ्जिके 
नाशु धोतानि एनरेव'जलेन त।९«॥पश्चास्षीररसप्रस्थे करक- 
येत्पुनरेव च ॥ घृतेन पुनेरेवेतत्पाचयेत्सुविधानतः॥ ५६॥ यदा 
मधुनिभानि स्युस्तदा शर्करया सह॥ निधाय तत्र चेमानि भे 
बजानि प्रकल्पयेत्‌॥५७॥ ।पिप्पलीशृद्गवेराभ्यां द्र पले मारेचानि 
च ॥ जीरके द्रे तथा धात्री त्वगेलापत्रकं तथा ॥ «८ ॥ पला- 


ONAN 


ह... 


वेन वियुजीयाच्यूण तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ दाव्या विघट्येत्तावल्ले- ५. 


हीभ्रत यदा भवेत ॥ ९९ ॥ तदा मधुवृतना[पे लिह्याज्ज्ञात्वा” 
बलाबलम्‌ ॥ रक्तपित्तं क्षयं कासं कामलं नोमिकं अमम्‌ ॥६०॥* 
छदितृष्णाज्वरश्वासपाण्ड्रोगान्‌ क्षतक्षयम्‌ ॥ अपस्मारं शिरो 
त्तिञ्च योनिशूल च दारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ चिरं योनौ रक्तवाहं मदः 










 कूष्माण्डको लेइः सवरोगनिवारणः ॥ ६३ ॥ 
 कोहेको छील तिसको टुकडे बनाके कांनीसे धोंबै पीछे जळस धोवे ॥ ५५ ॥ < फिर 
तिसका कल्क बना ६४ तोळे दूध मिला पीछे ६४ तोळे घृत मिछा अच्छे विधानसे पकाठेवे 
: ५६ ॥ जब वे कोहळाके टुकंडे शहद्के समान वर्णबाछे होजावे तब खांड.मिछा इत 
कही हुई औषधॉको मिळावे ॥ ५७ ॥ पीपछ,- अद्रक, मिरच-ये आठ २ तोळे और 
दालचीनी, इलायची, तेजपात ॥ ५८ ॥ ये दो २ तोळा मिला चूर्ण बनाके 
से चछावे जब लेह बन जावे ॥ ५९ ॥ तब बळाबळको विचार शहद और 


ज्व्रानेपीडनम्‌ ॥ वृद्धोऽपि च युवा कामी वन्ध्या भवति पुत्रेणा . 
॥ ६२ ॥ अवीय्यों वीय्यमाप्रोति भवेत्छ्वीणां प्रियो नरः ॥ एष _ 


| अ०९० ] भाषाटीकासमेता । (२९१) 
| के 
|. मल्दज्वस्की पीडा, इन्होका नाश होता है और वृद्ध पुरुष भी जवान और कामी होता 
हे ध्या खी पुतरवाळी होजाती है ॥ ६२ ॥ और निसके वीय नहीं हो वह वीयैवाला 
हो जाता हे और ख्लियॉंको प्रिय होता है यह कुष्मांडकावछेह सम्पूर्ण रोगोंको निवारण 
करता है ॥ ६३ ॥ 
अथ अन्यकृष्मांडका अवलेह! 
| सुक्तिग्यकूष्माण्डकखण्डकार्न पलान पञ्चाशदथो [सतायाः ॥ 
। सुञ््यात्सतोयं प्रणिधाय धीमान्‌ घृतेन अर्थं परिपकमव ॥ 
| । ६७ ॥ विज्ञाय पक्क पुनरव तन वासाकपायच ॥वामत्रयच्च ॥ 8 
| पश्चात्पचेद्यावत्त दवीलपो ज्ञात्वा तु चमाने पुनवियुज्यात्‌ ॥ 
। ६५ ॥ चात्री घना च भाङ्गौं च सुगन्धत्रयं च युञ्यात्समः 
है ` स्तानि तानि कपेमात्राम्‌॥ तस्मात्युननंवा च नागरथान्यकानि 
"> णषां पलस्य तालेता कथिताइमाबा ॥ ६६ ॥ श्यामापलाएक 
मिदं विदधीत चण संघट्टयेत्सकलमेव पुनस्तु द्या ॥ युज्या- 
| त्समं मध्य॒त सकलांमयघ कास ज्वर क्षतजमाशु नहा न्‍्त [एकास 
| ~ ॥ ६७॥ हट्रोगापत्तहाचेर क्षयपीनस च पित्ताम्लक वजयत 
| श्वसन च मूच्छास्‌ ॥ स्नाँणा हित भरवीत वाळकवृद््क् श्र 
समस्तरुजनाशबळप्रद च ॥ ६८ ॥ 
अच्छे सन्दर कोहळाके चिकने २ टुकड़े बना फिर तिसमें २०० तोळे मिसरी मिळावे 
पीछे तिसमें जळ मिछा और ६४ तोळे घत मिला तिसको पकावे॥ ६४॥ जब पृकजावे तब उतारे 
तिसमें वांसाका काथ मिछाके फिर पकावे जब कडछीके चपकने लगजावे तब इन ओषधोंकों& 
गरे ॥ ६५ ॥ आंवला, रूदजटा, भारंगी, सुगंधत्रय, दाळचीनी, तेजपात, इलायची, इन्होंकों 
एक २ तोळा प्रमाण लेवे सांठी, सोंठ, धनियां इन्हॉको चार २ तोळे गेरे और निशोतका . 
चूर्ण ३२ तोळे मिळावे पीछे इन सोको मिळा ॥ ६६ ॥ कडळीसे घोटे फिर इसको बर _ 
बरके शहदमें मिळाके खावे यह अवलेह , खांसी, ज्वर, क्षतरोग, हिचकी ॥ ६७ ॥ हृदय 
रोग, पित्तरक्त, क्षयी, पीनस, पित्ताम्छ, श्वास, मच्छी इनरोगोंको नाशता है और स्री, बाळक, 
वृद्ध, इन्हॉको श्रेष्ठ हे बलको देनेवाला हे ॥ ६८ ॥ ._ 7 RR 
अथ खंडकाद्यरसायन । 
शतावरी सुण्डितिकासृता च फलात्वक्च पष्करमलभा्गी 
बृहत्या खदिरं च मांशली प्रथक्पृष् 
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(२९२) हारीतसंदिता । { तृतीयस्थाने 


उत्तार्य पक्कं जलमाशु पश्चाद्यावद्भवेच्छेपमथेव पूतम्‌ ॥ वि 
स्छितं तत्र निघाय धीमान्पलं तथा द्रादशमाक्षिकस्य ॥ ७०॥ 
| तथाशु च्रणेस्य च लोइकस्य विघट्टितं खण्डघृतेन तुल्यम्‌ ॥ 
देयं पलं पोडशकं विधिज्ञो विपाचयेछ्ठोहमये च पात्रे ॥ ७१॥ 
गुडेन तुल्योऽपि विभातिं यावत्तुगा विडंगं मगधा च शुण्डी । 
द्वे जीरक कण्टकं त्रिफलानां भंगं धान्यमारिचं सकेसरम्‌ ॥७२ 
` चलेन मात्रां विदधीत पथळू सुघट्टितं इणेमिदं घृतस्य ॥ स्निग्धे 
कटाहे प्रणिधाय युञ्ज्यात्कर्षप्रमाणं विदधीत चणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रभातकाले सरोवारिपानं गुरूणि चाम्लानि च वातलानि ॥ 
भगन्द्रादिश्वयथून्निहन्ति रक्ताम्लकं वा श्वसनश्च यक्षिमणम्‌ 
 . ॥७४॥ विशोषणं कुष्ठरुजां च गुल्मान्वलप्रद्‌ वृष्यतमं प्रादिः ' 
। ऽम्‌ ॥ स रक्तपित्त सहसा निहन्ति योनिप्रभाव॑ च सरक्तशू 
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लगम॥७०॥रक्ता तिसार रुथिरप्रमेहं समेढ़बस्तो निहितं नराणास 


॥ सौभाग्यदं कान्तिकरं प्रदिष्टं तेजोजःपुष्टे बलमातनोति॥०३॥-^ 

शतावरी, गोरखमंंडी, गिछोय, त्रिफळा, दाळचीनी, पोहकरमूळ, भारंगी, वासा, कट 
हठी, सैर, मूसळी, इन्होंको नुदे २ वीस वीस तोळा प्रमाण लेवे ॥ ६९ ॥ फिर “ इन्होंकों 
. जलमें पकाने जब्र चतुथौश काथ बाकी रहे तब उतारे तिसको वस्नमांहके छानी पीछे इन 
आगे कहीहुई औषधोंको गेरे ४८ तोळे प्रमाण शहद मिळावे ॥ ७० ॥ और ४८ तोछे 
` अमाण ठोहाका चूर्ण गेरे और खांड तथा घृत इन्होको समानभाग ६४ तोठे प्रमाण गेरे फिर 
` लोहेके पात्में पकाबे ॥ ७९ ॥ पीछे पकके गुडके समान होजावें तब. वंशछोचन, वायंवि” 
' डंग, पीपछी, सोंठ, दोनॉंजीरे, गोखरू, त्रिफळा, भंगरा, धनियां, मिर्च; केशर ॥ ७२ ॥ 
` इनसबोकों चार २ तोळा प्रमाण लेवे पीछे इनसबोंका चरणे मिळा अच्छीतरह घोटि घृतके 
कने कडाहेमे घाळ धरे पीछे इसको एक तोळा प्रमाण हमेरै सांव ॥ ७३ ॥ और मात 
'स्रोवरके जलका अनुपान करे और भारे तथा खट्टे और वातवाळे पदार्थ खाने चाहिये 
भगंदर, शोजा, रक्ताम्छ, श्वास, राजयक्ष्मा ॥ ७४ ॥ विशोष, कुष्ठरोग, गुल्म, इनो 

श करता हे और बको देनेवाळों है, और वीर्यमें हित है और रक्तपित्तरोगकी 
और योनिमें वहताहुआ रक्त, योनिका शूर, ॥ ७५ ॥ रक्तातिसार, रुपिर 
और बार “है और कांतिको करनेवाला है 


















अ० १०] भाषाटीकासमेता!  - (२९३) 


अथ रक्तातसाराचाकत्सा । 

रक्तातिसारे च प्रयोजनीयं रक्तप्रवाहे सरुजे सदाहे ॥ फलाचि 
कञ्च सविषा समङ्गा सपपॅटं दाडिमधातकानाम्‌ ॥ ७9॥ चण 
मधुशकरया समेतं तथेव द्वा सघृतं सलहम्‌ ॥ रक्तातिसार 
रुधिरप्रवाहं योनिप्रवाहं सततं ख्रियश्च ॥ ७८॥ निवारयत्याशु 

हेतं नराणां बालेऽतिसारे प्रशमाय योग्यम्‌ ॥ ७९॥ 
र ओर रक्तप्रतेसार तथा पाडासाहत आर दाहसहित रक्तप्रवाह, इन रांगाम त्रफला 
| अतीश, मंजीठ, पित्तपापडा, अनारदाना, धवके फूळ, ॥ ७७ ॥ इन्हांका ड्रग बना तिसमें 
खांड आर शहद मेळा आर दहा, शत य मिला फिर अवलेह बनाके दना चाहय यह अव- 
लेह रक्तातिसार रुधिरपवाह, ख्रीके निरंतर योनिका प्रवाह ॥७८॥ इन्हाका निवारण करता 
हे ओर मनष्योंको हित हे बाळकके अतिसारको शांत करता ह ॥ ७९ ॥ 
त यानप्रवाहाचा कंत्सता | 
/ योनिप्रवाहे मुकं समङ्गा एलादलं निम्बदलाने पथ्या ॥ 
' सुस्ता विशाला कटुरोहिणी च कर्को हितः शकरया यतोऽयम्‌ 
|= ८० ॥ योनिम्रवाहं विनिवारयेच सयोनिशूलं सरुजां तृपा- 
। त्तम्‌ ॥ एलासमङ्गा सहशाह्मलीनां हरीतकी मागाधिका 
समाशा ॥ ८१ ॥ छाथोदितः शर्करया समाध्व्या योनिप्रवाह 
बिनिवारयेच्च ॥ ८२ ॥ 


योतिके प्रवाहमें मुळहटी, मंजीठ,इलळायचीके पत्ते, नबिके पत्ते हरहै,नागरमोथा, इंद्रायण, 
कुटकी, इन औषधोंका कल्क बना तिसमें खांड मिळा खाना चाहिये ॥ ८० ॥ यह विशेष - 
कारिकै योनिके प्रवाहको दूर करता हे ओर पीडासहित योनिशूळ तृषाकी पीडा इन्हॉका दूर | 
करता है और इलायची, मंजीठ, सेमर, हरडे, पीपछी, इन्होंको समान भागळे ॥ ८५ ॥ ह 
. काथ बना तिसमें खांड और शहद मिला पानिसे रक्तप्रवाह दूर होता हैं ॥ ८२ ॥ र न 
चर्मातपान्ते च विदाहि चाम्लं सौवीरकं वा कटुकं कषायम्‌ | 
क्षारं सुरा वा पारेवजेनीयं सरक्तपित्ते मजे हिताय व ८३ च 
वास्तूकचिछी सुनिपण्णकञ्च जीवन्तिका वा शतइष्पिक a वा॥ 
शाका हिता रक्तभवे च पित्ते सुद्वास्तथा लोहिततण्डछाथ 
॥ ८३ ॥., वगोषम्चणकाः ,कोशातक्यः पटोलकम ॥ 


` 
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~ >. LoTR a i oa 
मुद्रा माषा हिताशंव रक्तपित्तनिवारणh॥८। | हरिणशशकलावा- 
he अ Ne 
सितत्तिरास्ते कुलिङ्गः केरा अपि मयूराः के चिंपारावतानाम्‌ ॥ 
(oS Cs CN द्र ति A ee ज़ 
पलळमनिलपित्तवहेणं वे हितेद्गवति बलममोधं सत््वतेजश्च 
~ >> Lan he न्य 
कान्तः ॥८६॥ इत्यानेयभापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने रक्त- 
LON aS केत र ट हे 
पत्ताचाकत्सा नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
और रक्तपित्तरोगमें मनुष्यके” हितके वास्ते घांम, अभिकी गरमाई, विदाही, सट्टा पदार्थ, 
कांनी, चचरा कसेळा पदार्थ, खारा और मदिरा इन्होको वर्ज देवै ॥ ८३ ॥ और बुआ, 
चिह्ली, चोपतिया, कुरडू , जीवांतेकाशाक, सौंफ, इन्होके शाक ये सब रक्तपित्तमें हित कहे हें 
और मूंग टाळ चावल ये हित कहे हैं ॥ ८४ ॥ और जव, गेहूं, चणे, तूरीधान्य, परवछ, मूंग, 
उडद, ये अन्न रक्तपित्तको निवारण करनेमें हित कहे हैं ॥ ८५ | और हिरन, शूशा, छावा, 
तीतर, चिमणापक्षी, ककेरा, मयूर, कूनि, परेवापक्षी, इन्होंका मांस खानेसे और वातापित्तके ह 
नाशक मांसके खानेसे अमोघ बल होता है और सत्वगुण, तेन, कांति, इन्होंको बढाता है। ।८६॥ ] 
७ इति वैरीनिवासिदुधशिवसहायस॒न॒वैद्यर विदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकाया 
तृतीयस्थाने रक्तपित्तचिकित्सानाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


४ र वेतसं 
(२९४ ) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 
| 





अथ एकादशोऽध्यायः ११. Rs 








आत्रेय उवाच ॥ अथातो वक्ष्यते पुत्र ! अशेस्य च चिकित्सिः ~ 
तम्‌ ॥ पट्प्रकारेण ये प्रोक्तास्तेषां च "उणु लक्षणम्‌ ॥ १॥ 
._ _ आचेयजी कहते हैं-हे पुत्र अब अ अथात्‌ बवासीर रोगकी चिकित्साको कहते हैं 
. जो छह मकारके बवासीररोग कहते हैं तिन्होंके छक्षणको सुन ॥ १ ॥ 

य य अथ अशेके प्रकार। 
जाता दोपैश्रिभिरापे वातपित्तकफादिकेः ॥ सन्निपाते चतुर्थः 
स्यात्प अ स्मो रक्तसम्भवः ॥ २॥ पकः सहजो ज्ञेयश्वार्शसां 
भवः ॥ ए च पट्मकारेण जायन्ते गुदजा रुजः ॥३॥ 

षॉसे होता है | कफसे 
रु पांचवा रक्तसे 


| 
| 
| 
अथ अर्शचिकित्सा । | | 
| 
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अ० ५१९] भाषाटीकासमेता । (२९५ ) 


अथ वाताशंके हेतु और संप्रात्ते । 
अनशनवलबघुरुक्ाहरससंवर्नन कंदुलवणावदाहिसवया वातरो 
घात ॥ भवति सततवीप्सा विश्रेणेव हीना कुपितमरुतवेगाद- 
शैसां शतिरासीत ॥ ४ ॥ अनशनोपविश्स्य मलमूत्रावधारणे ॥ 
शीतसंसेवनेनापि गुदजः संग्रकप्याति ॥ ५ ॥ लवणकटुकषाया 
'  तिक्तसंसेवनेन अमितल्बुतरभोज्याच्छीतलेनातिरोधात ॥ 
| कुपितमलिननामापानमागंष्वपाने सुजात रावखातापानमाग 
मरुत्सु॥ ६॥ 
है अनशन अथीत्‌ भोजन नहीं करनेसे हछका ओर रूषाभोजन करनेसे ओर चचरा, नमक, 
$> विदाही, ऐसे पदार्थके खानेसे ओर वातके रोकनेसे और आसन. निरंतर नहीं बैठनेसे वायु 
कृपित होजाता हे तिंस्से बवासीर रोग होजाता हे !! ४ ॥ जो भोजनकिये विना बेठारहे 
! ओर मलमूत्रके वेगको रोके और शीतळ वस्तुका सेवन करे उसके गुदाका वायु कुपित 
। होजाता है ॥ ५ ॥ और नमक, चचरा, कसेला, कडुआ, इनवस्तुओंके सेवनेसे अत्यंत 
| ह्या हलके भोजनसे वायुकुपित होके मछिननामवाळे अपानवायुको . गुदामें रहनेवालेको 
| बिगाडदेता है फिर वह अपानबायु गुदामें रक्तका रोग होनाता हे ॥ ६ ॥ 
अथ पित्ताशक्षा हेतु । 








. कदुम्ललवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ सेवनानिळतोयेन ` 
` भ्रमाद्यायामपीडया। यानव्यवायदोषाद्वा दुनामा पित्तसम्भवः ७ 
त और चचेरा, खट्टा, नमक, गरम, विदाही, भारा, ऐसे पदार्थके सेबनेसे वायु, जळ, 
र इन्होंके सेवनेसे श्रमसे, कसरतकी पीडासे, असवारी और मेथुनके दोषसे पित्तसे उपना | 
बवासीर होता है ॥७॥ ` 
अथ कफाशेका हेतु । 
अन्यायामात्तस्य शीलादजसं शीताद्वान्याद्वातसंसेबवाच ॥ | 
लौल्यात्यम्लात्तैळसंपिच्छलेन दुर्नामा संजायते छेष्मरोगात्‌ ८ 
और कसरत नहीं करनसे अथवा निरंतर ` कसरत करनेसे शीतळ वस्तुके सेवनेसे और 
वायंके सेवनेसे ओर जिसकी गुटी बंधतीहो ऐसे पदार्थसे तथा अत्यंत खट्टा पदार्यके सेवनेसे 
कफसे उपजाहआ व्वा होज़ाता | ४6. Digitized by 83 Foundation USA त्र 






FE (२०६) हारीतसंहिता । __{ तृतीयस्थनेः 


अथ वाताशंका लक्षण । 
शीतत्वतोदं परुषं विनिद्रा गुल्मोदराष्ठीलविषूचिकावा ॥ 
शोफाबुभो कृष्णनखस्य नेत्रे लिङ्गानि वातप्रभवाशेसानाम॥९॥ 
और शीतलता रंहे चभकाहो कठेरताहो निदा नहीँ आवे और गुरमोद्र, अष्टीळा, विषू- 


चिका, शोना, ये उपदरवहों और नख मुख नेत्र ये काठे रहैं ये वायुसे उपजे हुए बबासीररो- 
गके छक्षण हैं ॥ ९ ॥ ह 


अथ पित्तार्शका लक्षण । 
दाहश्रमो ज्वरपिपासिशरीरतो वा मूर्च्छारुचिनयनदन्तमुखानि ` | 
यस्य॒ ॥ पीतच्छविर्भेवति वा विरभेदनं च पित्तेन जातशुदजस्य 
च लक्षणानि ॥ १०॥ 
दाहहो भ्रमहो ज्वरहो तृषाहो, शरीरभं मूर्च्छाहो अवि और नेत्र, दांत, मुख, थ , 
निसके पीछे होजावें विष्ठा ढीळा होजावे ये पित्तसे उपने बवासीरके लक्षण हैं॥ १० ॥ | 


शोजाहो, शूल, अत्यन्त गुल्म, गुदाका भंग. 
` विडबंध, चभका, अरुचि, मंद्गति, ये उक्षणहों वह कफसे उपजा बवासीर जानना ॥११॥ i 
0... अथ त्रिदोषार्शका लक्षण । 
___ सेलानाहाराचेः कासो हछसो रुचिनोदता ॥ | 
_ स्कन्धयोजाब्यता सवो्ाशोसे संभवन्ति हि-॥ १२॥ 
. शूलहो, आफाराहो, अशविहो, सांसीहो, युकथुकीहो, अरुचिकी पीडाहो, कंधॉमे नडता 
ये सब दोषोंसे उपजे बवासीरके उक्षण हैं ॥ १२ ॥ 


र - अथ शुद्रोगलक्षण। . . जू 
दुजलक्षणं वश्य गदे कण्डूरसृक्स्रवः॥ परुषा विषमा दीची 
तेन गुदजा मताः॥ १३॥ सदाहाश्च विचित्राश्च पीता नीला- 
| लोहितं सवते सोष्णं पित्तेन गुदजा मताः॥१४॥ | 















अ० १९ ] भाषाटीकासमेता । (२९७) 


स्थूलाः कफेन गुदजा मताः ॥ १५ ॥ सदाहाः सरुजः श्यावाः 
कण्डूः शोषश्च जायते ॥ ते सततं रक्त ते कण्डासृग्भवाशेसाः 
॥ १६ ॥ घान्याङ्करसमाकाराः क्रिमयः संभवन्ति च॥ वातवचे 
समा लिङ्गा गुदजाः संभवन्ति हि ॥ १७ ॥ वकास्तीकषणा 
स्झांट्तवद्ना दीघेबिम्बीफलाभा काचात्सद्वाथककणानभाः ` 
कालखजूरकाभाः ॥ कर्कंन्ध्वाभाः कलम्बकसमाः काचेद- 
म्भोजबीजा वायोश्वासो मनुज! विहितः सम्भवश्वाशेसां च॥१८॥ | 
अब गुदाके रोगके छक्षणको कहते हैं गुदामें खानिहो, रक्त मवृत्तहो, कठोरहो, विषमहो, 
दोवही ये वातसे उपजे गुदाके बवासीरोंके म्सोके लक्षण हैं॥ १३॥ दाहवाछीहों विचित्रहों, 
नीछावर्णवालीहों, गरम रुधिरं गिरताहो ये पित्तसे उपजे बवोर्सारके मसोंके लक्षण हैं ॥१४॥ 
आर दाहवाछीहों कठिणहों पकी हुईहों विष्ठाबंधही शीळीहां, और खानिहों, समानहों, और 
स्थूछहों ये कफसे उपजी बवासीरकी गुमडियोंके लक्षण हैं ॥ १५ ॥ और जो दाहसहितहो, 
पीडासहितहों कपिशवर्णवालीहो, खानिहो, शोषहो और निरंतर रक्त झिरे ये खानिसहित 
रक्तसे उपजे बवासीरके लक्षण हैं ॥ १६ ॥ और धान्यके अकुरके समान चिहवाले कि- 
“८ नभे होनाते हैं ओर वायुके विष्ठाके समान लिंगवाले होते हैं ॥ १७ ॥ और टठेठे, खळेहुए 
मुखवाले, तीक्षण, बडे गूळरके फलके समान तेजवाळे, कडईेक सिरसमके.समान आकारवाले 
ओर कईक काळी खजूरीके समान आकारवाळे और कईक वेरके समान आकारवाले अथ- 
बा सिरसमके फलके समान आकारवाले तथा कमलगट्टाके समान आकारवाले ऐसे मस्से 
वायुसे उत्पन्न हुए बवासीरके होते हैं ॥ १८ ॥ 
अथ अशेके स्थान। _ 
गुदे नासाकणरन्भे सुखे वा तथावत्ेनेत्रान्तरयोनिमध्ये ॥ 
नराणां सकाश भवान्त रांगा न साध्याः सुखेन क्रिया यत्नतः 
स्यात्‌ ॥ 3९ ॥ Fs 
और गुदा, नासिका, कान, मुख, नेत्रोंके कोणमें, योनिका मध्य, इन्हॉमॅ*मनुष्योके अशी | 
रोग होते हैं सो साध्य नहीं हैं तहां यत्नसे क्रिया करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
अथ गुदामे अशका स्थान। | 
त्रिवलीगुदमध्ये तु बाह्यतोऽभ्यन्तरेषु ` 
_नीयात्रीणि-सधावाति.ैब,हि..॥ ३४ 















(२९८) ` हारीतसंहिता । [ तृरीयस्थाने- 


स्यान्मध्ये कष्टेन सिध्यति ॥ असाध्योऽन्तर्वलीजातो गदजो 
भिषजां वर !॥ २१ ॥ | 
गुदाके बाहिर और भीतर त्रिवढी होती हैं सो बबासीरोंके तीन स्थान हैं ॥ २० ॥ 
बाहिरके स्थानकी बवासीर सुखसाध्य हे और जो मध्यमें हो वह कष्टसाध्यहोता है और 
जो गुदाके अंतमैळीमें हो बह असाध्य रोग कहा है ॥ २१ ॥ 
अथ अर्शकी चिकित्साका प्रकार । 
~ A AN 8 घ्मत्नि > To ज्म 
अलपवाताभः स्वदबाद्याः सिध्यन्ति चोत्तमाः ॥ यन्त्रशख्रेण 
. मध्यास्तु अन्तरजाश्चान्तरोषयैः ॥ २२ ॥ तस्मात्पुत्र ! प्रयत्नेन 
किया कायो विजानता ॥ यनातुरस्य रक्षा स्याद्येन रांगा 
नवत्तृते ॥ २३॥ 
और मठेप, बत्ती ढगाना, स्वेद, इन्होसे बाहिरकी पिडिका सिद्ध होती है और गुदाके 
मध्यके मस्सोंको यंत्र शस्त्रे सिद्ध केरे और अंतर भीतरकी बवासीरको ओषधाँसे सिद्ध करे 
॥ २२ ॥ हे पुत्र ! इसवास्ते जानते इये वैद्यको ऐसी क्रिया करनी चाहिये कि, निससे रो- 
गीकी रक्षा होजावे और रोग निवृत्त होवे ॥ २३ ॥ 
अथ अशेरोगके उपद्रव । 


` क्रचरणमुखे वा नाभिमेद्रे गुदे वा भवति हि यदि पुंसां शोफ- 


सावे | शसनतमकच्छदिमोहहत्पाश्वशूलं कशमरु- 
विविबन्धश्वातिसारोपसर्गाः ॥ २४ ॥ इत्येवं द्वादशार्शसां संभ- 
बन्ति झपद्रवाः॥ उपद्रेवेविना साध्या न साध्या बहपद्रवा॥२०७॥ 
._ नो यदि मनुष्योंके हाथ, पैर, मुख, नाभि, ठिंग, गुदा इन्होंमें झोजा और शोषहो तथा 
___ ज्वरहों श्वासही अंधेरी आते छर्दिहो मोहहो हदामें पशळीमें शूळहो माडाहाना, अरुचि, 
` मछका बेधा अतिसार ये होवें तो ॥ २४ ॥ थे बारह प्रकारके बवासीरके उपद्रव जानने 
` उपदवोके विना तो बवासीर रोग साध्य है और उपदवों सहित बवासीर असाध्य है ॥२५॥ 
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अ” १९] भाषाटीकासमेता । (२९९) 


अथ पाचनक्काथ । 

अतोशेसां प्रवक्ष्यामि क्रियां चेव भिषम्वर!॥ वटकाक्षारशसतराणि ` 

येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ २७ ॥ अशसां च क्रियाः प्रोक्ताश्चाशेघ्रा 

बलवद्धनाः ॥ पित्तशोणितशमना न च वातप्रकोपनाः। २८॥ 

तस्यादो पचनं श्रेष्ठ ततो भषजमाहरेत्‌ ॥ पथ्यामृता च धनिका 

पाने काथो गुडान्वितः॥ २९॥ ° 

हे उत्तम वेद्य ! अब बवासीररोगोंकी क्रियाको कहते हें गोठी, क्षार, शस्त्रक्रिया इन 
इलानोंसे सुख होता हे ॥ २७ ॥ अशरोगोंको नाशनेवाढी और बळको बदानेवाछी अशे 
रोगकी क्रिया कही है जो क्रिया रक्तपित्तको शांत करनेवाळी और वातको कोप नहीं करने- 
वाळीहो सो करनी चाहिये ॥ २८ ॥ बवासीरकी आदिमें पाचन औषध करे पीछे अन्य 
ओषध करे और हरडै, गिलोय, धनियां इन्होंका काथ बना तिसमें गुड मिला पीना चाहिये ` 
यह पाचन ओषध कहा हे ॥ २९ ॥ न 

>> ` अथ कल्कयोग। _ र 
दन्ती विडङ्गमगधा धान्या मछातकगुडं तिलकुष्ठयुक्तम्‌॥ | 
संसिच्य पयसातिकल्को निहन्ति पाने गुदजांश्च रोगान्‌ ॥ ३०॥ 


जमाळगोटार्क ड, वायावेडग, पापी, पनियां, मिळावा, गुड, ।तेळ, कूठ इन्हॉका क- 


„ स्केबना दूधस युक्तकर तिसके भक्षण करनसं गुदाक रागांका नाशहाता ह॥ ३० ॥ 


नागरापिप्पलीबिस्वविडङ्गं दन्ती च शठ्यभया त्रिवृता च ॥ 
करकामद सगुड प्रातेपानं वाशास नाशनकार नराणाम्‌ ॥३१॥ 
- और सोंठ, पीपली, बेळगिरी, वायविडंग,नमाळगोटाकी जड, कचूर, हरडे, निशोत, इन्हों 
का क्स्क-बना गुडमिछा खानेसे मनुष्योंके बवासीररोगोंका नाश होता है ॥ ३१ ॥ 
अथ पत्रकादिक्काथ । 
पत्रककेसरशुण्डीसमेलातुम्बुरुधान्यविङङ्गतिलानाम्‌॥। ___ 
काथो हरीतकीसर्पिगुडेन पीतो निइन्ति गुदे गदजानि ॥ ३२॥ 
और तेजपात, नागकेशर, सोंठ, इलायची, धनियां, वायविडंग, तिळ, हरडे इन्होको 
समानछे और धनियांको दो भागछे फिर काथ बना .गड मिळाके पीनेसे गुदाके रोगोंकाः . 


नाशहोता है ॥ ३२ ॥ ह 
` अथ पपिप्पल्यादियोग । व्र 


पिप्पलिकामभयां गुडयुक्तां प्रातभेवे नरो भक्षति चैताम्‌ ॥ 
तस्य गुदकीळलकमराशु हन्ति,सकासळपाण्डजरोरावणार ॥ २३ ॥ 





(३००) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


और पीपळ, हरंडे इन्होंको गुडरमे मिला प्रातःकार जो मनुष्य भक्षण करता है उसका 
गुदकीरूकरोग शीघ्रही नष्ट होताहे ओर कामठा, पांडु इनरोगोंके समूहोंका नाश 
होता है ॥ ३३ ॥ 
अथ वाताकयोग । 
सुस्वित्रवाताकफलस्य तोयं दध्ना सिताहा सलिलामृतेन॥ 
पाने विधेयं गुदकीलकानां क्रिमीन्निहन्याक्त्रिमिजांश्च रोगान्‌ ३४ 
और बैंगने स्वेदित करके इन्होंके जलमें दही और मिसरी मिळाके और अन्य जळ मिळावे 
पीछे इसके पीनेसे ग॒दकीळकरोगका नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
अथ भल्लातकचतुष्टय । 


भछ्ातकाः कृष्णतिलाश्व पथ्या चरणे गुडेनापि नरस्य सेव्यम्‌ ॥ 
' हन्याच्च पाने गुदकीलमेहशूलाशकासान्‌ विनिहन्ति तस्य ॥३०॥ 


भिछावे, काछेतिळ, हरडे, इन्हॉके चर्णको गडके संग खानेसे गदकीळक रोग दूर होता 
है ओर प्रमेह, शूल, बवासीर, खांसी इन्होंका नाश होता हे ॥ ३५ ॥ 


सूरणकन्दकमर्कदळेस्तु वेष्टितमेव हि कदेमलिप्तम्‌॥ तप्तमनल- 
वणकसमानं तत्पयःसेन्धवतेलविमिश्रम्‌॥ ३६॥ भक्षति चाशे- 
विनाशहेतोवोतविकारहितोऽपि नरस्य ॥ ३७ ॥ 


और जमीकंद्को आकके पत्तेंसे छपेट तिसपे गारां डीप फिर अग्निमें स्थापित कंर देवै. 
जब तपके अमिके समान होनावे तब तेळ और सेंधानमक मिळा और दूध मिढा ॥”३६॥ “ 


भक्षण करनेसे बवासीर दूर होती हे और वाये विकारभी दर हाजाते हे ॥ ३७ ॥ 
अथ कल्याणनामकलवण । 


` चित्रकपुष्करमूलशठीनां तेषु समांशास्तिला विनियोज्याः ॥ 
 सरणकन्दकखण्डसमतं तेषु समोऽग्रिकफलानि दध्यातं ॥ 
` ॥ ३८ ॥ सेन्धतं तस्य चतुगणकञ्च भावितमकैदलेन सम- 
स्तम्‌ ॥ तश्च घृतस्य घटे विनिधाय अरण्यगोमयवाह्निविप- 
प्र ॥ ३९ ॥ क्षीरमिदं -रवणघ्तपक्कं तक्रयुतं प्रतिपानः 
-॥ नाशयाते शुदकीलककीलान्हन्ति - विपूचिभग- 
॥ .४०॥ कामछ्पाण्ड्वानाहविबन्धान्गुर्ममरोः 











| अ० ११] भाषाटीकासमेता । ( ३०१ } 


और चीता, पोहकरमूळ, कचूर, इन्होके समान तिळ और जमीकंदके टुकडे और इन्होके 
समान माळकांगनी ॥ ३८॥ और इन सबसे चारभाग सेंधानमक इन: सबोको आकके 
: . पत्तेंके रसमें भावनादे पीछे इसको प्रतके चीकने घडेमें वाळके आरनोंकी अग्निम पकावे ॥ 
॥ २९ ॥ पीछे इसको दूधमें पकावे फिर नमक, घृत इन्होंमें पका तकके संग पीनेसे गुदकी- 
छकरोगोंका नाश होता.हे और विषूचिका, भगंदर ॥ ४० ॥ कामला, पांडुरोग, आनाह, 
| मळका बंधा, गुल्म, अरुचि इन्होका नाश होता हे और मूत्ररोग, गळरोग, क्रिमिरोग, इन्होंको 
|. यह कल्याणळवण सैंधव औषध नाझता हे ॥ ४१ ॥ 
अथ भल्लातकवटक । 
। त्रिकटुकमगधानां मूळचित्रं त्रिगन्धं समतुलितममीषां तुल्यभ- 
| छातकान ॥ सकलांमह समन्तादकतः सम्प्रचृण्य द्वगुणतु- - 
| लितमात्रं योजनीयोशडस्ठु ॥ ४२ ॥ सकलमपि विकुट्य 
रे स्रिग्वभाण्डे निधाय प्रतिदिनमपि सेव्यं चाक्षमात्रं सुधीर! ॥ 
शुदजजठररांग शूलगुरमान्क्रमास्तु जनयात वडवा हान्त 
| पाडु क्षय वा ॥ ३३ ॥ 


| त्रिकटु अर्थात्‌ सोंड, मिर्च, पीपल, पिप्पछामूछ, चीता, त्रिगंध अर्थात्‌ दालचीनी, तेजपात 
। इछायवी इन्होंको समान भागळेवे और इन सर्बोके समान भिलावे ळेवे पीछे इन सबोंका एक 
। ` „ जृगह चणे बना इन्हॉसे दूना मात्रा गड गर ॥ ४९ ॥ पीछ इन सबॉको कटि चिकने बरतनमें 
| ˆ घाल धरे फिर धोर पुरुषांको दिन २ मति एक २ तोला प्रमाण खाना चाहिये यह गुदाके 
१ रोग, उदररोग, शूळ, गुल्मरोग, क्रिमि, पांडु, क्षयरोग, इन्होंको नाशता है और जठरामिको 
दीप, करता है॥ ४३ ॥ ; 
अथ प्राण देनेवाला मोदक । 
नागरं त्रिफलां चेव पलांख्नीशच प्रयोजयेत्‌ ॥ चतुष्पलाने मारः | 
चानां पिप्पलीनां पलद्वयम्‌ ॥ .४४ ॥ पलमेकं तु चव्यस्य 
योज्य तत्र [भिषग्वरः ॥ तालांसाळू पल देय पलाळ प्या . 
कस्य च ॥ ४५॥ जीरकस्य समं मात्रा समेन तुलितो गुडः | 
सुपक्का सुघना श्यामा पिप्पलीनां शतत्रयम्‌ 
खले क्षोदयित्वा स्निग्वभाण्डेन ध 


टिका नराणां सुकळामय्‌ 








प्रदेया 





(३०२) । हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थोने-. 


च पाण्डुरोगं हलीमक कामलकं भ्रमं वा ॥ ४८ ॥ गुल्मातिसाएं 

च सरक्तापत्त राय क्त चाक्षपमस्य यक्ष्मा ॥ जीणज्वरारोचक- 
पीनसानां हिता भवत्म्राणद्मादकाऽयम्‌ ॥ ४९॥ 

सोंड, त्रिफला, इन्होंको बारह २ तोळे प्रणाम लेवे मिर्च ९६ तोळे लेवे, पीपल ८ ताळ 
॥४४॥ चव्य. ४ तोळे ऐसे वेद्यनन ठेवे और तालीसपत्र दो तोळे पद्माक २ तोळे ॥४५॥ 
इन सबोके समान जीरा और जाराके समान गुड ळेवे और सुंदर पकीहुई सुंदर करडी और 
इयामवणवाळी ऐसी ३०० पीपछ ॥ ४६ ॥ इन सबोंको ऊखलमें कूट फिर चिकने 
बरतनमें घाळ धरे ॥ ४७ ॥ यह एक तोळा प्रमाणकी गोळी मनुष्योंको भात:काळ देनी 
चाहिये यह सब रोगोंकों नाशनेवाळी हे और बबासीर, पांडुरोग, हढीमक,कामळा, भ्रम, इनरो- 
गोंका नाश होता है ॥ ४८॥ और गुल्म, अतिसार, रक्तपित्त, दारुण राजयक्ष्मा, जारणेज्वर, 
अरुचि, पीनस, इनरोगोमें यह प्राणर मोदक हित है ॥ ४९ ॥ 

__ अथ काँकायनणुटिका । हू 
जाजीपिप्पलिमूळकोलमगधापथ्याभिकं नागराः सूक्ष्मैला च 
पळद्व्यशप क्रमशः कृत्वा पल: हि ॥ भूछातक्यफलानि 
पचशतक तेन समस्तेन तु दगुण्यापे पुराणसूरणस्ततः सर्वस्य 

` तुल्यो गुडः॥ «० ॥ क्षोदित्वा वटकाक्षमातरसुपारे जातो 
____विशेषो शुणः कुवेत्यशेनिवारणं क्षयमापि पुष्टं तथा सुप्रभम्‌॥ 
क मन्दाभिवेडवासमो श्रमहरा हद्रोगपाण्डामयं झूलानाहभगन्द्रो 
- भयहर दुष्टातानिवासनः ॥ «१॥ कृतोऽप्यर्थे विकारोऽपि 
. ऋषिणा योगयुक्तिना ॥ काङ्कायनेन मतिमान्‌ तेन सौख्यंममी- 





` चीरा, पीपलामूल, वेर, पीपछ, हरे, चीता, सोठ,छोठी इलायची इन्होंको आठ २ तोळा 
र ले ७ > पे भि ठेवे ओ च र 
` अमाण लेवे ओर इन्होके समान सेंधानमक छेवे और पांचसी मिळावे ठेवे और पीछे कही 






पांड; 


० 





०] भाषाटीकासमेता। ( ३०३) 


| अथ लवणोत्तमादि । 
ळवणीत्तमं वह्नि कीजिड़वचा चिरबित्वमहत्पिचुमन्द्युतम्‌ ॥ 
पत्र संतादन समर्ठु छळत याद्‌ मादतामच्छास पायुरुजाम॥ 
सेधानमक, चीता, इंद्रनव, वच, करंजुवा, वंकायन, इन्होंको सातदिनतक दहीके जरसे 
चीवे जो यदि वायुके रोगोंको अर्थीत्‌ गुदरोगांको नाशनेकी इच्छा हो तो ॥ ५३ ॥ 
अथ एलादिणाटिका । 
वश्वापङुल्यासारचाच कसर पत्र रवङ्गलकवाद्माहृयाः ॥ 
चूण [हतचे शकरयुक्तमतद्गदासयानासुद्यात्तशान्तय ॥ ५४ ॥ 
साठ, . १ भाग पीपल, २ भाग मिरच, ३ भाग नागकेशर, ४ तेजपात, ५ लॉंग, ६ इला- 
यची, ७ इन्होंको एकोत्तरतृद्धिभागसे ठेवे पीछे इन्हांका चणमें खांड मिछा खाना गदाके : रोग 
और डद्रके रोगकी शांतिकेवास्ते हित हे ॥ ५४ ॥ 
अथ अशनाशक चतुःसभमोदक । 
सनागरं पुष्करवृद्दारुक गुडी नवो मोदकमम्बुदारुकम्‌ ॥ 


अशु डन[मकर[गदारक करात वृद्ध सहसंव दारकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
. सोंठ, पोहकरमूछ, भिदारा, नवीनगुड, नेत्रवाछा देवदार, इन्होका मोदक खानेसे बवासीर | 
रोगोंको नाश होता है और बृद्ध पुरुष तत्काळ बाळकसरीखा निरोग होता है ॥ ५५ ॥ 
अथ त्रिकटुकाद्यममोंद्क । 
जिकडुकमभयाना पुष्करं चित्रकाणां कृसिरिषातेलचूण कारये 
' त्संगुंडेन ॥ उषसि वटकमेकं भक्षयेद्यो मञुष्यो विनिहितगुदरो- 
गञ्चाय्वाद्ग कराते ॥ ९६॥ 
सोंठ, मिर्च, पीपछ, हरडे, पोहकरमूछ, चीता, वायविडंग, तिळ इन्होंका चूर्ण बना तिसमें 
गुड मिळा जो मनुष्य पातःकाळ इस मोदकको भक्षण करता है उसके गुदाके रोग दूर होते हैं 
और जउराम्निकी बृद्धि होती हे ॥ ५६ ॥ ; 
अथ मरिचाद्यमोद्क । व 250. 
मरिचं नागरचित्रं सूरणभागोत्तरेण संकुत्य ॥ सवसमो गुडयक्ती 
मोदको बिल्वप्रमाणं सेवेत्‌ ॥ विनिहितपित्तविकारं क्षयति -मनु- 
जानां करोति तजुपुश्‍िम्‌ ॥ «७॥ न 
मिर्च, ९ भाग सोंठ, २ चीता, ३ जमीकंद, ४ इन्हॉको एकोत्तरवृद्धिभागसे ळेवे फिर < 
कूटके इनसबोंके समान गुड -मिळा मोदक बांध ळेवे फिर चार तोळा इस मोदकको भक्षण | 
करे यह मोदक मनुष्योंके पित्तके विकारको कह मनुष्योके शरीरकी 
_ होती है॥ ५७॥ ` क ज 
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१. (२0४) . ` हारीतसंहिता। [तृतीयस्य | 
| अथ सूरणापिंड ! 

. त्रिसमगतसूरणकन्दो लोहितवर्णेन यो भवेन्मतिमान्‌ ॥ पट्ख- 
ण्डीकृतवानपि संशुष्कान्पोडशान्भागान्‌ ॥ «८ ॥ तस्याद्वेन 
तुलितश्चित्रकशुण्व्यो च तत्र संयोज्या ॥ मरिचस्य चेकभागो 
गुडेन वद्धस्तु मोदको मजुजेः ॥ «९॥ भक्षित एव हि गुणवा- 
निहन्ति सकलान्गुदामयान्‌ ॥ त्वरितमयेदींपनशुक्तं गुल्मानां 
जठररुजाम्‌ ॥ ६० ॥ 

_तीनोंतर्फसे समान और छाछ वर्णवाछा ऐसे जमीकंदकों छेके तिसके छह टुकड़े बना 
तिन्हॉको सुखाछेवे यह जमीकंद सोलहभाग लेना चाहिये ॥ ५८ ॥ और चीता, सोड, 
इन्होको आठ भाग रेने मिरच १ भाग ळेवे पीछे इन्होंको गुडमें मिळा मोदक बांधडेवे यह 
मोदक गुणवाळा हे ॥ ५९ ॥ और भक्षण कियाहुआ गुदाके सब रोगोंको नाशता है जठ- 
रामिको शीघही दीप करता है और गुल्मरोग, जठररोग, इन्होंको शोधही नाझता है॥६०॥ 

अथ भीमवटक । Fa 
त्रिफलमगधजानां सूलतालीसपत्रं क्रिमिरिपुमगधानां पुष्करं 
 _नेत्समांशः॥ मरिचदहनभागश्चैकभागेन झुण्ठी सकलतुलित- 
 तुल्यःसूरणस्येकभागः ॥ ६१ ॥ मदनचपलयुक्तं वृद्वदारेल भङ्ग 
` कृतमिह पारेचरण द्विगुणो शीणेखण्डः ॥ कृतवटकसुखस्तु । 
. प्राश्जुते यो मजुष्यो इरति जठररोगं तस्य चाशु प्रकपम्‌ ॥६२॥ 
जु हि कासमन्दासिशुलान्‌ क्षवतमकइलीमान्‌ कामः 
लांच क्रिमीश ॥ विदधाति बलपुएँ दापयेच्चाङ्ु मागे प्रबलः 
याति हुताशं योगराजः प्रसिद्धः ॥ ६३ ॥ योगराजेन युञ्जीत 
स्मरणेनाप्यगस्त्यतः ॥ अस्य योगस्य योगेन भीमोऽपि बह 
:॥ ६७४ ॥ ` जज न 
पळामूळ, ताळीसपत्र, वायविडंग, पीपल 
चीता ये दोनों एक भागं, सोंठ १ 
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अ०१९ ] भाषाटीकासमेता । ( ३०५ ) 


होनाता है ॥ ६२ ॥ ओर गुदाका रक्तपित्त, सांसा, मंदामि, शूळ, क्षयरोग, तमक, 
श्वास, हछीमक, कामळा, किमि, इनरोगोंको भाशता है ओर बल पुष्टि इन्होंको बढाता है 
जठराग्निको तेन करता हे यह सब योगोंका प्रसिद्ध राजा हे ॥ ६३ ॥ इस योगराजको 
अगस्त्यमुनिका स्मरण करके प्रयुक्तकरे इस योगके मतापसे भीमभी बहुतसे भोजनको भक्षण 
किया करता ॥ ६४ ॥ 
| अथ चव्याद्यत्रृत । 

चव्यं पाठा जिकडु मगधा सूलकस्तुम्बुूणां विल्वाजाजीरजनि 

सुरसा पथ्यया संन्वव च ॥ पड्ठा चतत्समगावेघृत पाचयत्सु 

प्रयुक्त पानाभ्यङ्ग हरात युद्जान्वातरागाश्सरा च ॥ ६९ ॥ 

चव्य, पाडा, त्रिकटु साठ, मिर्च, पीपळ'' पीपछामूछ, धनियां, बेळगिरी जारा, 
हळदी, तुळसी, हरडे, सेंवानमक, इन्होको पीसके बरावरके गौके धृतमें पकावे यह घृत 
पीनेसे और मालिस करनेसे गुदाके रोग, वातरोग, पथरी, इन्हॉको नाता हे ॥ ६५ ॥ 

न अथ पिप्पल्याच तेल । 
श्यामा कुष्ठं मधुकमदनं पुष्पकं चिञकश्च विल्वं दारु प्रतिविष 
शताहाकालङ्गाशठीनामीपिड्ठा तेलं द्विगुणपयसा पाचितं चान- 
वास चाभ्यङ्ग वा[हतभाप उद्व्यावानणाशहताः ॥ ६६ ॥वात- 

_ व्या[वत्रवणराधर कणशूलडश्मराणा जद्वापर्ठ काराशरःशरा- 
वेक्षणे वाततोदे ॥ विष्ठावन्धग्रहनिग्नहदनिःसारके मूठगर्भे श्रेष्ठ तेलं 
सुकलानचयव्यावसवारणन ॥ ६७॥ 

पीपली, कूठ, मुख्हटी, मेनफळ, भेनफळका पुष्प, चीता, बेळगिरी, देवदार, अतीश, 
शतावरी, इंदजव, कचर, इन्हाको तेळमें पीस फिर दूनें दूधमें पका इसको अनवासन बस्तिमे 
और मालिसमें बरते यह गुदाकी व्याविके नाशके हेतुमें हित है ॥ ६६ ॥ और बातंव्याषि, | 
कानका रुधिररोग, कर्णशूळ, पथरी, जांब, पीठ, काटे, शिर, इन्होंका रोग नाडियोंका 


फुरणा, वातका चभका, मछका बंधा, इन्होंको नाशता है ग्रहदोषको दूर करता है मूढगर्भको 
` दूर करता हे यह तेळ संपूणेव्याषियोको नाशता है ॥ ६७ ॥ 


अथ सुस्ताद्यवटक । € ल 
सुस्ता विश्वविडंगचव्यकशठी पथ्या च तेजोवती दन्तीन्द्रात्रि | 
वृता समांशकपली मात्रा च प्रत्येकशः ॥ तस्मा्चाष्टपलान्‌ 


~ ष्करमपि पडू बृद्धदारोपलावू युज्ज्यात 







( ३०६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


्रोणेऽखिलं कल्कितम॥।६८॥ भूतं भूयः पचेह्न डजिग॒ुणित युञ्ज्या- 
दवेद्रादिनसुद्धृत्य पुनरेव चित्रकतिवृत्तेजोवती सूरणम्‌ ॥ एलाप- 
अकनागकेशरळवंगानां समं चूणितमेषां पोडशभागयोग्यविहित॑ 
सवश्व तं चैकतः ॥ ६९ ॥ स्थाप्यं ख्रिंग्धघटे प्रभातसमये 
भक्षेदक्षमात्रं वटं जीणे क्षीरमपि ्रभूतमतिमाच्‌ पाने तथा 
भोजने ॥ अशोगुल्मभगन्द्रान्‌ अहणीपाण्डुरोगं च कामलां 
शूलआाथ विबन्धकासक्षतजराजयक्ष्मान्निहन्ति ॥ ७० ॥ 
नागरमोथा, साठ, वायाविडंग, चव्य, क्रूर, हरडे, तेनबछ, जमाळगोटाकी जड, इंद्रायण, 
निशोत, इनसबॉकों समान भाग चार २ तोळा प्रमाण लेवे और पौहकरमुछ ३२ तोले छेवे 
भिदारा २४ तोळे प्रमाण ठवे जमीकंद ६४ तोला प्रमाण लेवे फिर इन्होंका कल्क बना 
१०२४ तोळे प्रमाण जलमें पकावे ॥ ६८ ॥ पीछे करडा होजावे तब तिगुना जळ मिला 
फिर पकावे पीछे इसको नीचे उतारि इलायची, तेजपात, नागकेशर, लौंग, इन्होको समान 
भागले चूर्ण बनाके तिसमें मिलादेवे और इन्हॉका चूर्ण इन औषधोंसे सोलहमां भाग मिळा- 
ना चाहिये ॥ ६९ ॥ पीछे इसको चीकने बरतनमें घाळ धरे फिर इसको प्रातःकाळ एक 
तोळा प्रमाण भक्षण करे पीछे यह चूर्ण जरजावे तब दूध पीवे और भोजनमेंभी दूधको व* 
रते तो बवासीर, गुल्म, भगंदर, संग्रहणी, पांडुरोग, कामला 
क्षतनरेग, राजयक्ष्मा, इनरोगोंको नाशता हे ॥ ७० ॥ 
| अथ भछातकशुड । 
थी ड भछातकानां द्रिसहसकाणां द्रोणे जले पाच्यपदाबशेषम्‌॥ क्वाय 
` तु तस्मिन्‌ विपचेद्नडस्य तुलाप्रमाणं पुनरेव तत्र ॥ ७१ ॥ 
 -भषठातकानां शतपञ्चकानि तत्रैव संयाज्य पलत्रिकं वा ॥ 
: व्योषं जवानीघनसेन्धवानमिलालवङ्गं दळनागकेशरम्‌ ॥ प्रत्ये 
. ककष तुलितं नियोज्यम्‌॥ ७२ ॥ संकुट्च तेले घ्रतमाजने वा 
अ य प्यं प्रभाते वटकप्रमाणम्‌ ॥ अक्षेद्कडं स तु निहान्ति रोगा 
 न्भान्दराशःक्रिमियकष्मपाण्डून्‌॥ ७३ ॥ गुल्माश्मरी मेहहली- 
क्तापित्ते न्ति॥ करोति पुष्टि बलमातनोति 
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गुळ, मका बेधा, खांसी, 





| ` ' और ढाळ लाळ वणेबाला हो जावे यह गुडके 





अ० ९९] भाषाटीकासमेता । (३०७) 


दोहजार मिछावोंकों १०२४ तोळे जळमें पकावे जब चतुथीश बाकी रहे तब उतारि 
तिसक्राथमें ४०० तोळे गुडको पकावे ॥ ७१ ॥ पीछे तिसमें पांचसो मिळावे मिळावे और 
त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपळ अनवायन, नागरमोथा, सेंधानमक, इलायची, लोंग, तेनपात, 
नागकेशर, इन्होंको एक २ तोला प्रमाण गेरे ॥ ७२ ॥ पीछे इन्होंको अच्छी तरह कूटके 
मिळा तेळके अथवा घुतके चीकने पात्रमें घाळ धरे पीछे प्रभातसमय इसको वडाके प्रमाण 
भक्षण करे यह गुड भगंदर, बवासीर, क्रिमि, राजयक्ष्मा पांडु ॥ ७३ ॥ गुल्म, पथरा, 
इलीमक, रक्तपित्त, संग्रहणी, इनरोगोंकों नाशता हे और प करता है बळका बढ़ाता हे 
वर्णको सुंदर करता हे सुख करता है ॥ ७४ ॥ 


अथ अन्यभछातकणुड । 


दशपूलकगुडूचिसठीभुरकं सहचित्रकभाङ्गाफलासहितम्‌ ॥ भ- 
छातकपचशत प्रादशोद्रपचजलट्राणामतन च तत्‌ ॥ ७९ ॥ 
गडजाणशत प्रददत्काथतमवताय्य॑ सुशातलमंलसमम॥ दलके- 
सरथृङ्गलवङ्गयृत कतचूणामंद सकलकार्मात ॥ ७६ ॥ घतः 
सावतसकाद्न्‌ विद्धाद्तभाजनक [दनसपासदम्‌ ॥ स्रग्वचट 
विदधीत मनुष्यों दत्तमिदं गुदजामयसङ्घे ॥ ७७ ॥ मोदकमेकः 
- सुपरुषु ग्रसेद्रिनिहन्ति गुदामयमेहरुजः ॥ हन्ति कासहलीमः 
ककामळलक [हितमव इताशनदात्रकरम्‌॥ ७८॥ यस्तु शीतजले [ 
षितो जलेनेवं विलीयते ॥ लोहितो लोहितां याति चेकपाको . 
गुडस्य च ॥ ७९ ॥ > डं 
ददापूळ, गिलोय, कचर, गोखरू, चता, भारंगी, त्रिफळा, पांचंसो मिळावे, ` 
इन्होंको १०२४ तोळे जळमें पकावे ॥७५॥ पीछे इस काथमें बराबर पुरानागुड मिळा पकाके | 
मोचे उतारे शीतळहो जावे तब तेनपात, नागकेशर, भंगरा, छौंग, इन्होंका चूर्ण बना तिसर्मे | 
'मिळा ॥ ७६॥ फिर एकदिनतक घृतमें भावनादे पीछे सातदिनतक घृतके पात्में बाळ रक्खे 
दीछे चीकने पात्रमें इसको घाळधेरे इसमोदकको गुदाके रोगांके समूहोंमें खावे ॥ ७७ ॥ ` 
शक मोदक मातःकाळ खांबे गुदाके रोग, प्रमेह, खांसी, हळीमक, कामळा, इन रोगोंको ना- 
आता है ओर जठरासिको दीप्त करता हे ॥ ७८॥ जो जळमें गेरा हुआ डूब जाडे ऱ्य 
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(३०८) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ भल्लातकावलेह । 
ग्रन्थिकं चित्रकं सुस्त चविक जिफलामता ॥ सहदेवी गजकर्गा 
_ पामागंश्व कुठेरकम्‌ ॥ ८० ॥ प्रत्येकं चतुष्पालिक॑ कल्के शो- 
गाम्भसा सुधीः ॥ हैं सहसे समे पिष्टे भज्ञातक्‍्याः फाति तु 
॥ ८१॥ पादावशेषे कर्के च लोहचर्ण तुलादकम्‌ ॥ क्षिपेत्कुड- 
द्वयं सर्पिः सवे चेकत्र प्रद्ययेत्‌॥ ८२ ॥ फलजिकं तथा व्यो 
चित्रकं लवणाष्टकम्‌॥ विडङ्गानि समांशानि सवाणि पलमाजया 
॥ ८३॥ चतुष्पलं वृद्धदारोमवीख्या तु चदुष्पला ॥ संशु 
ष्कसूरणं कन्दं चूण चाष्टपलोन्मितस्‌ ॥ ८४ ॥ संक्षिप्य 
स्वादयेच्चगेमवताय्यं सुशीतले ॥ स्थापितं मधु संयोज्यं कुड- 
वद्धयमात्रया ॥ ८५ ॥ देयं गुदामये चादी कर्कमप्रातराशने ॥ 
अशासि ्हणीरोगं कामलाराजयक्ष्मणः॥ ८६॥ गुर्मक्रिमी- 
नश्मरी च मन्दायिमेहशोणितम्‌॥ नाशयत्याञु यक्ष्माणं करोति 
बळमाङतेः॥ ८७॥ आशु वृद्धि प्रकुरते वलीपलितनाशनम्‌ ॥ ` 
` रसायनस्य योगेन नरो नागवलो भवेत्‌॥ ८८॥ 
 गठोना, चीता, नागरमोथा, चव्य, त्रिफळा, गिछोब, सहदेवी, गजयीपळी ऊंगा, "आज" ” 
: बला ॥ ८० ॥ इन सोको १६ सोलह २ तोळा प्रमाणलेवे प्रीछे कल्क बना एक हजार 
` चोवीस १०२४ तोळे प्रमाण जलमें पकावे और दो हजार भिळाबॉका कल्क बना तिसका काथ 
बनावे ॥ ८९ ॥ जब चतुथीश बाकी रहे तब उतारे २०० तोळे प्रमाण छोहाका चणे मिळावे 
और ३३ तछा प्रमाण घृत मिळा पीछे एक जगह घोटि ॥ ८२ ॥ पीछे त्रिफला, सॉठ, 
मिरच, पीपछ, चीता, आठ मकारके नमक, वायविडंग, इन सबोंको चार २ तोळा प्रमाण 
लेवे ॥ ८३ ॥ और भिदारा १६ तोळे, मूवी १६ तोळे और सूखा हुआ जमीकन्द २२ 
छे प्रमाण लेवे इन्होंका चणे बना तिस पाकमें गेरदेवे ॥ ८४ ॥ पीछे शीतळ होनावें 
तोड़ा प्रमाण शहद मिळावे ॥ ८५ ॥ पीछे गुदाके रोगकी निवृत्तिके वास्ते 











ls म ती रोग, इन रोगोंको नांशता . 
न रे | 


| 
` इन्होंको बढाता ॥ धातुओंकी वृद्धि करता है बुदा- | 






“230 ] भाषाटीकासमेता । ( ३०९ ) 
अथ रक्तववासीरकी चिकित्सा । 
क्ार्शसाझुपचारं वक्ष्यामि शृणु पुत्रक ! ॥ प्रातस्तिलान्भक्षये- 
ज्ञ नवनीतविभिश्वितान्‌ ॥ ८९ ॥ सितानागरकयुक्त॑ नवः 
रीतं सशकेरम्‌ ॥ केशरं मातुलुङ्गस्य विडंगशर्करायुतम्‌ ॥ 
॥ ९० ॥ भक्षेत्कूष्माण्डकालेहं नवनीतेन शर्कराम्‌ ॥ एतेन 
रक्तगुदजाञ्छमयन्ति विचक्षणाः ॥ ९१॥ समङ्गाशाल्मली 
। घुष्पं चन्दनं ककुभत्वचम्‌ ॥ नीलोत्पलमंजाक्षीरं पिष्टा पानम 
सुग्गदान्‌ ॥ ९२ ॥ कुटजमूलसकेसरसुत्पलं खदिरवातुकि 
मूलम्वुतं पयः ॥ पिबति भक्षणयोगमसृग्भवं शुदजनाशनकारिः 
कारणम ॥ ९३॥ 
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अज रक्तके बवासीरकी चिकित्साको कहते हैं पत्र | सन तिलोंको नोनी घतमे मिला प्रातः 
भक्षण केरे ॥ ८९ ॥ और मिंसरी, सोंड, नोनीघ्॒त, खांड, इन्हाको मिला खावे ओर विजोराकी 
केशर, वायविडंग, खांड, इन्होंको खावे ॥ ९० ॥ अथवा कोहलेके अवळेहको नौनी घत 
और खांडके संग खावे, इन इलानोंसे वेद्यजन रक्तकी बवासीरोको शांत करें ॥ ९१ ॥ और 
अंजीठ, साइवणका पप्प, चन्दन, अजेनवृक्षकी छाळ,चीलाकमळ, इन्होंको बकरीके दृधमं पीस 
^ पीनेसे श्कके रोगोंका नाश होता हे ॥ ९२ ॥ कूडाकी डाळ, ओर जड, कमल केशर 
खैरकी जड, धवकी जड़, इन्होंमें दूधको पका क्वाथ बना जो मनुष्य पीता हे तिसकी गुदाके 
रक्तके रोगोंका नाश होता है ॥ ९३ ॥ 


अथ बाचयाग। 
कुकुटस्य पुरीषंध तथा पारावतस्य च ॥ अहधूमं च सिद्धां | 
घत्तूकदलानि च ॥ काञ्जिकेन च संपिष्य वत्त पबा ् 
हूंदें ॥ ९४ ॥ सूरणं कन्द्कवत्तिर्वियेया मछीरसेन प्रविन 
च रिस्वा ॥ रोगगुदे गुदकीलकमाझु नाशयते हा जाम २ 











(३१०) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने 


मुरगाकी वीट, कबूरकी वीट, घरका धूवां, शिरसम, धतूराके पत्ते, इन्होंकों कांजीमें पीस 
गुदामें बत्ती चटानीं चाहिये ॥ ९४ ॥ ओर जमीकंदकी बत्ती बना मोगरीके रससे और 
घृतसे ढीपि गुदामे चढानेसे गुदकीलक, गुदाके किमि, इन रोगोंका नाश होता है ॥ ९१ ॥ 
ओर हळदी, भंगरा, कूट, घरका धूवां, काछानमक, इन्होको शिरसमके रसमें और कांजीमें 
पीस ॥ ९६ ॥ पीछे शहद मिला बत्ती बना गुदामें चटानेसे शीमही बवासीररोगोंका 
नाश होता हे ॥ ९७ ॥ 
अंथ देवदाल्यादि लेप । 

देवदालीपलसम्मितज्ञ तसुग्व्याष रसानां गणान्पडअन्थापे- 
चुमन्द्वारककणाभाङ्गाशरातंलकस्‌ ॥ ।पट्ठा छक्ष्णसमस्त- 

काजकयुत दत्वा शलालपन दुनामांन हान्त तथेव गुद्जा- 

न्सवातसारामयान्‌॥ ९८ || 


सानापाठा, चता, व्योष अथात्‌ साठ, मिच, पीपल हाका चार २ ताला पमाण 
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लव पाठ इ होंका रस निकाल लवे आर वच, नीबा नेत्रवाळा पापा, भारा, ॥शढाजात 
इन्हाका समान भागलं पोछ, तलम ओर कांजीमे तथा पवोक्त आपधाक रसम इन्होका बारकि 
पास शाप छाप देवे पीछे शिछा ऊपरसे उतार गुदापे छगानेसे बवासीर, सब प्रकारके 
"आतसार इन्हाका नाश हाता ह ॥ ९८ ॥ 
अथ अशरागपरश्स्त्राद्कम । 
यन्त्र शसत्रा्िकायञ्च कथितं तत्तु शल्यके ॥ यथा यन्त्रेण छिद्यन्ते ' 
दाहस्तत्र विषेयकः॥ ९९॥ चमेकीलं तथा छित्त्वा दगघं क्षारेण 
 'ीमता॥ पक्कजम्बूसमो वणा क्षारदगधे प्रशस्यते ॥ १००॥ 
__ दग्ध वा सूरणक्षारं कदलीजीवसुद्केः॥ पलाशकोकिलाक्षारम 
पामागघृतान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ क्षारदाहे प्रशस्येत नवमी 
तघृतेन वा ॥ कुष्ठं पथ्या तथा निम्बपत्राणि च मनःशिला १०२ 
न्मधुच्तामश्र निधूमाङ्गारके क्षिपेत॥धूपयेद्दर्जातेन यथा 
सुखम्‌॥ १०३॥ मनःशिलानागरकं सगुग्गुलं ससा 
पस्‌॥ देवदारु सपोष्करं विशल्यासजिकारसम्‌ ॥ १०४॥ 








अ० ११ ] भाषाटीकासमेता । (३११ ) 
पत्र्णकं देवाह्णं 'घृतशकरामधुयुतं धूपं गुदजादिके ॥ दुनोमे 
सश्जे ब्रणे च विषमे दुष्टे विसपेंपु च पामापीनसकासनाशनकरो 
घृपो ग्रहोच्छेदनः ॥ १०६॥ 
और यंत्र, झुक्न, तथा अग्निकर्म कहा है वह शल्यतंत्रमे कहा है और जो यंत्रसे छेदन 
कियाजावे तहां दाह करना चाहिये ॥ ९९ ॥ और चर्मकीळको छेदन करके क्षारसे दग्ध 
करे और जो पक्काहुआ जामनके फळके समान वर्णवालाहो वह क्षारसे दग्ध करना श्रेष्ठ _ 
कहा हे ॥ १०० ॥ और जमीकंदका खार, केला, जीवक, मूंग इन्होंके खारसे दग्ध करना 
श्रेष्ठ कहा है और केशर, ताळमखाना, ऊंगा, इन्होंको खारके घृतमें युक्तकर अथवा नोंनी- 
वृतमें युक्तकर ॥ १०१ ॥ क्षारदाह करना श्रेष्ठ कहा हे और कूठ, हुरंडे, नींबके पत्ते, 
मनसिछ ॥ १०२ ॥ इन्होको शहदमें मिला धूवोंसे राहितहुए अंगारपै गेरे पीछे तिससे 
गदाके मस्सोके धूमनी देवे तब रोगीको सुख प्राप्त होता हे ॥ १०३ ॥ और मनसिळ, सोंठ. 
गुगछ, सिरसम, देवदार, पौहकरमूळ, कळहारी, साजीखार ॥ १०४ ॥ इन्हाँको पृतमें 
मिला धूप देनेसे बवासीरका मस्सा, ग॒दाके रोग, भगंदर, दष्टपीनस, रादिकी गंधसे युक्त 
त्रण, इन्होंको नाशता है ॥ १०५ ॥ संभाठूके पत्ते, तेनपात, हरताळ, सिरसमका चूर्ण 
देवदार, इन्होंको घृत, खांड, शहद, इन्होंमें मिला धूप देनेसे गुदाके रोग दूर होते हैं पीडा- 
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सहित बवासीर, [विषम और दष्ट विसपरांग, पामा, पनिस, खासा, इनरागाका नाशता ह आर 


, यह धूप अरहदाषका दूर करता ह ॥ १०६ ॥ 


अथ अशरोगमें पथ्य । 

एवं क्रियाविधिः प्रोक्त्श्चातः पथ्यानि मे शृणु ॥ शालिषष्टिकसु 
ह्ाश्चकुलत्थाढक्यवास्तुकम्‌॥ १०७ ॥ चिठ्ठी च शतपुष्पा च 
कूष्माण्डकपटोलकम्‌ ॥ कारवेछं च तुण्डीरं सूरणो राजिकाज- 
कम्‌ ॥ १०८ ॥ णुङस्तक्ं घृतं चेतत्प्रशस्यन्तेऽशसां ह i 
 सकरः शछकी गोधा मूषको वा सरीसृपः ॥ १०९॥ लावा 
त्तिरवात्तीकमांसानि कथितानि च ॥ ११० ॥ वल्ळूरमत्स्यदाथे 
पिच्छलतेळविल्ववात्तीक भोजनमतिप्रतिवजेनीयम्‌॥ निप्राकृति 
शि दिवा शयनञ्च शीतं शीतान्तमेंव परिवर्जितमादरेण ३ 99 
इत्यात्रेय भाषिते हारीतोत्तरे दृतीयस्थाने अशश्विकित्सा नामे- 
कादशोऽध्याम्न मम ee oe To Siren rn 













(३१२ ) हारीतसोहिता । [दा 
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इस प्रकारसे क्रियाओंकी विधि कही हे अब पथ्यवस्तुओंकी कहते हैं शाळिसंज्ञक चावट, 

सांठी चावळ, मूंग, कुरी, तुरीधान्य, वथुवा ॥ १०७ ॥ चिठ्ठीशाक अथीत्‌ वुवा 
भेद, साक, कोहळा, परवछ, करेला, तोरी, जमीकंद, सिरसमकी डांकल, इन्होंका भोजन 
और शाक हित कहा हे ॥ १०८ ॥ और गुड, तक्र, घृत, थ बगासीरवालोको हित हे और 
शकर, रोह, गोह, मूंसा, सर्प, आदि ॥ १०९ ॥ ठावा, तीतर, वत्त, इम्होके मांस पशय 

` कहे हें ॥ ११० ॥ और सूखामांस, मत्स्यका मांस, दही, झागोंवाळा पदार्थ, तेल, बेह- 
गिरी, वत्तकका मांस, इन्होका भोजन नहीं करे और राज्ीमें परकृतिके अनुसार शयन को 
दिनम नहीं सोवे और शीतळ पदार्थको वभ देये ॥ १११ ॥ इति वेरीनिवासिजुधशिवसहाय 
नुवेद्यरविदततश्ार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 





नत Es 
द्वादशोऽध्यायः १२. 
— SCD 
अथ खांसीकी चिकित्सा । 


Ce mS 


अजय उवाच ॥ अथ वश्यामि कासानां निदानं सचिकिल्सिः 
` त॒म्‌ ॥ कासांथाष्टविधांश्चेव शृणु पुत्र ! महामते ! ॥ १ ॥ 


_ आश्चेयजी कहने हैं-इससे अनंतर कास अर्थात सांसीरोगोंका 'चिकित्सासहित निदान 


कहते हैं सांसा आठ ८ मकारसे होती है सो हे पुत्र ! हे महामते ! सुन ॥ १ ॥ 

र अथ कासरोगके हेतु । 
हारयात्म्रहास्यरजसानिळसंनिरोधाद्रिमार्गगत्वाच्च हि भोज- 
नस्य ॥ वेगावरोधातक्षवथोस्तयैव संजायतेऽपि मजुजां प्रतिधाम 
कासः ॥ २॥ संसेवनान्मञुरपिच्छलजागरेण स्पप्रेदिवातिद- 
विगोल्यहिमाशनेन ॥ संजायते मदनतेलमंथारपकन्दी मथ्ेन 

भावि जनः कफस्य ॥ ३॥ | [ 
रोके और वायुके रोकनेसे मागेमें विशेष गमन करनेस भोजनका वेग रोकनेसे 
, मनुध्योंकों खांसी रोग होता है ॥ २॥ और मधुर तथा झागोंवाले पदार्थके 
नमे सोनेसे और अत्यंत दही, गुही बंधनेवाळा पदार्थ, ठंढा पदार्थ इन्हॉके 

गी इन्होंके भक्षण करनेस मदिरा पीनेंस खांसीमे 























| अ» १२ ] भाषादीकासमना । ( ३१३ ) 


अथ कासरोगकी संप्राप्त । 
[न ऊर्ध्वगतितेपरीत्यात्कफेन प्राणानुगतेन दीधः ॥ 
निरेत्य कफकासकण्डे करोति तेनाप च काससनज्ञाम॥४॥। 
कठमें रहनेवाळा उरानतायु उपरको विपरीत हांजानेस कफके संग प्राणबायुके दीष 
संग होनेसे हृदामें प्राप्त हुआ कफ खांसीके सँग कंठ माप्त होनाता है तिससे खांसी रोग 
होता है ॥ ४ ॥ द 
| अथ कासरोगके प्रकार । 

[साशा सम्यादृशाः क्षतजांऽन्य प्रकीत्तितः ॥ वातिकः पेत्ति- 
कृश्चेव छेष्मिकः सान्निपातिकः ॥ & ॥ वातापत्तसशुद्रतः छभ्मः 
पित्तलमुद्भवः ॥ समो छाहितनात्र चामा जायत क्षयात्‌ 
न वतिन विनाश्वासः कासो न छेष्मणा विना ॥ न रक्तन वना 
पित्तं न पित्तरहितः क्षयः ॥ ७ ॥ काथतः सम्मवश्वासश्वाता 
वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ येन संलक्ष्यते नृणां कासश्चाष्टविषः 
पुर: ॥. ८ ॥ | 

खाँसी आठ प्रकारसेभो हाता ह्‌ एक खांसी क्षतन होता हं वातसे ९ पपत २ कफसु 
«२ संन्रिडातसे ४ वातापित्तते ५ कफापत्तत ६ आर सातमा रक्तस आर आठमा क्षयस होती 


” `हे ॥ ५ ॥ ६ ॥ वातके विना श्रात नहीं होता कफके विता खांसी नहीं होती रके 
विना पित्त नहीं होता पित्तके विना क्षयरोग नहीं होता यह सिद्धांत है ॥ ७ ॥ इवासकी 


~ 


उत्पत्ति तो कह दी हे अब लक्षण कहते हैं. निससे मनुष्योंकी आठ मकारको साता जानी 
जाबेगी ॥ ८ ॥ 





अथ वातसे उपजी खांसीके लक्षण । 
NN 


क्षीगेन्दरियः पाश्वैरुजोऽतिवेगः झूलावृतो वा गलके च ब्धः ॥ | 
निद्राक्ाताभन्नरव/ मनुष्यो वातेन कासस्य भवेत्मकाश: ॥ $ ॥ 
इंद्रिय क्षोणेहों पशळीमें पीडाहो अत्यंत वेगही शूछहो गलबंधा रहे निद्रासी आवे स्वर 
फटा रहै तो वातसे उपजी खांसी जाननी ॥ ९ ॥ ; 
अथ पित्तसे उपजी खांसीके लक्षण । 
कण्डे विदाहो ज्वरशोषमूच्छातष्णा 
आस्ये कटू च शिरो$पिपित्त निर्ड 
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(३१४ ) हारीतसंहिता। [ तती 


कंठमे दाहहो ज्वर, शोष, मूच्छी, तृया, श्रम ये हों तब पित्तसे उपजी खाँसी जाननी 
और मुखमें कहुआपनहो पित्त धूके शिरमें पीडाहो नख, नेत्र, ये पीठे रहें ॥ १० | 
अथ कफकी खांसीके लक्षण । 
जाब्यं वमिः पाण्डुभवं च कासं निष्ठीवते यः सघनं कफं वा ॥ 
भक्तारुचिवाँ कफपूर्ण देहे घनः स्वरः छेष्मभवे च कासे ॥ ११ ॥ 
जडताहो वमनहों पिढासाळ्यि सुपेद और चीकना करडा कफ थूकै भोजनमें अहुचिह 
कफसे पूर्ण शरीरही भारा स्वरहों ये कफसे उत्पन्न हुई खांसीके लक्षण हैं ॥ ११॥ 
अथ त्रिदोषकी खांसीके लक्षण । र 
कप्डदाहश्‍वासच्छादेशोपारोचकपीडिताः ॥ शिरोऽत्तिशोफहः 
छासः कासे जिदापसम्भव ॥३२॥ कासः कण्डुः पिपासा च कुक्षि 
शला वानद्रता॥ शुष्ककासः पिपासा च वातापत्ताद्ववः कफ 
॥ १३॥ घूमगन्धः पीतवर्णोंउक्षिप्रषाकी सरक्तकः ॥ रक्तनेत्रः 
पपासाथः पित्तछेष्मान्वितः कफः ॥ १४॥ 
खाजिहो, दाहहो, श्वासहो, छर्दिहो, शोषहो, अरुचिकी पीडाहो, शिरभं पीडाहो, शोजाहो, 
धुकयुकीहो, ये जिदोपसे उपनी खांसीके लक्षण हैं ॥१२॥ और खांसाकी धसकहो, खानिहो, . 
तृषाहा, कुल्षिमं शूरो, निद्रा नहीं आवे, सखी सांसोहो, तो वातपित्तसे उपजा कफ अथीव 
खांसी जाननी ॥ १३ ॥ शवां सरीखी गंघहो, पीछा वर्णहों, आंखि पकनावें, कफमें रकत, 
अति छाए नेत्रहो तो पित्तकफसे उपजी खांसी जाननी ॥ १४ ॥ 
` 2: अथ क्षतजखांसीके लक्षण । 
व्यवायातिप्रसङ्गेन वगरुद्धाभघातकः ॥ भारोद्धरणयातिन जा- 
यत क्षतजः कफः ॥ १५॥ तेन हृदि व्यथा रूक्ष कासते च सः 
शतम्‌ ॥ श्‍वासः संक्षीयते गाज दीनो मन्द्ज्बरातुरः॥१ द्‌ 
नपत पवभेदश्च मोहश्रमनिपीडितः ॥ एवं क्षतजनिर्दिशे नृणां 
ग्राणापहारकः॥ १ ७॥ 
मैथुनके अत्यंत प्रसंगसे वेगके रोकनेसे अभिवातसे और बोझाके उठानेंसे क्षतसे उपना- 
कफ जानना ॥ १५ ॥ तिस करके हदामें पीडाहो रूखा खांसी आवे अथवा सांगी 


>>, 


गात्र क्षोण हुआजावे 
पीडाहो 









गरीब रहे मंदज्वरकी पीडा रहे कंपना रंहे हडप 
ऐसे मनुष्योंके क्षतन अ्थीत चोटसे उपनीहुई सांगी: 
हि ५७ oundai ७०६०: ४ 
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रड भाषाटीकासमेता । (३१५ ) 


अथ रक्तकी खांसीके लक्षण । 

a = = RN 
अह्पायासारक्षतात्क्षीणात्सपातातक्षणभजिनात्‌ ॥ पातनांघातः 
योगेन जायते रक्तजः कफ़ः ॥ 3८॥ विस्रगन्धास्यहच्छूलदी नो 
चर ~ २ 92) ने [oN Sn कः अक. ~. 
वे विकलेन्द्रियः ॥ रक्तानिष्टीवनापतः श्वासा वाप मदातुर* 

~ ५ s ष्ण ज्‌ 55 स र 
॥ १९ ॥ क्षीयते सततं गाज मेहस्तृष्णा च जायते ॥ इत्यंतळ- 
DNAS TT a he 

क्षणेयक्ते रक्तकासं विनिदैशेत्‌॥ २०॥ ` 

कछुक परिश्रम करनेसे चोटसे क्षीण होनेसे गिरनेसे और दुष्टभोजनसे गिरनेके घातके 
गोगसे एकस उपजाहुआ कफ होजाता हे ॥ १८ ॥ मुखम बुरी गंधआवे ददामें झूलहो 
गरीब रहे इंद्रिय विछ रहै रक्तके थूकनेसे युक्तहों श्वासहो मदसे पीडितहो ॥ १९ ॥ दा 
रीर निरंतर क्षोणहुआ जावे मोहहो, दाहे, इन छक्षणोंसे युक्त जो हो वह रक्तसे उपगी. 


खांसी जाननी ॥ २० ॥ 
अथ संबप्रकारकी खांसियोंके लक्षण । 


अथ क्षयाठुमानेन लक्ष्यते कासलश्षणम्‌ ॥ पाण्डुरोगे तथा 
यक्ष्मे गुल्मे वापि क्षतक्षये ॥ २१ ॥ शोफाशेसां प्रतिश्याये चाव- 
शयं काससम्भवः ॥ एतेषां चानुमानेन कासं संलक्षयेद्ठशम 
, ॥ २२॥ स्थविराणां रक्तकासः सोऽपि याप्यः प्रकीत्तितः॥ 
बाळानां जायते कासो घातीविकल्ययोगतः ॥ २३ ॥ एते 
कासाः सम्॒दिष्टा दशाभिसिषशुत्तमेः ॥ तेषां क्रियाप्रतीकारः 
पथ्यभृषजभेव च ॥ २४ ॥ 
इससे अनंतर क्षयेक अनुमान करके खांसीक़ा छ 





_ काक क. 
उन यि सं अओेश् 
0 

5 a व्या 


क्षण कहते हैं पांडुरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म,. 

क्षतक्षय, शोजा, बवासीर, पीनस इन्होंमें अवश्य खांसी होजाती है इन्होंके और अनुमानसे 

अत्यंत सांसाका छक्षण जानना ॥ २९ ॥ २२ ॥ औरं वृद्ध पुरुषोंका जो रक्तसहित खांसी 

होती है वह याप्यरोग कहाता है और धायके विकळताके योगसे बालकोंको खांसी उत्पन्न: 
होती है इन दशमकारके लक्षणोंकरके वेद्यननेंने खांसी कही है सो तिन्होंकों बंध करनेवाळी. ` 
क्रियाओंकों कहते हैं और पथ्य औषधोंकों कहते हैं ॥ २३ ॥ २४॥ | 
अथः वातकी खांसीकी चिकित्सा । 0 ES 
शतम्रालिकाक्काथतः कषायः पीत कणाचूणेयुत [णयतः सुखोष्ण 
चणा निइन्मातसरतोङवं दुका सझूल च तिपा लित त्यात 










> 





> 





{ ३१६) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थारे 


भाडी श्ीगोस्तनीशड्वेसशृंक्रीकणाइणेयुतोप्वलेहः ॥ गुन 

तैलेन हितो नराणां मरुङ्गगकासविकारनाशनः ॥ २६॥ 

विश्वा इःस्पर्शेशृङ्गी शठी पुष्करं दारु भाङ्ग कणा सुस्तं र्रा 

उतम्‌ ॥ शकरायुक्तमनुदिनच चूर्ण कासं निःासतातोङ्ग 

हान्ति वे ॥ २७॥ 

महाशतावरीका काय बना तिसमें पीपछीका चणे मिला सुखे सुहाता हुआ गरम २ 
भीनेसे मतुब्योंके वातसे उपनी हुई शूठसहित खांसी दूर होती है और पकनाती हे॥ २५॥ 


अथ कट्फलआाडि ओषध । र 
कट्फलं कृडुतणं भाझी चुस्ता वचा धान्यकम्‌॥ पर्पटं देवदार 
स्तथादाना विश्‍्वायुतककटम्‌॥ २८॥ कल्कयेत्पानमेतन्मधुस 
युत ननिवम्‌॥ कासिनां कासप्रतीकारकासीत्तथा छेष्मसम्भूताय 
॥ २९ क्षय पीनसं कण्ठग्रदं शोषवातात्मकम्‌ ॥ कफं न[शय , 
त्याशुहिक्काज्वरं छेष्मकम्‌ ॥ ३०॥ 
` „` कायफळ, रोहिषतृण, भारंगी, नागरमोथा, वच, धनिया, पित्तपापडा, देवदार, दारुहरुदी 
` -सोठ, काकडासींगी ॥ २८ ॥ इन्होका कल्क बना शहद मिळा पीना हित है इस औपषधपे 





ARB फरपिष्पलीनां कोलं सखजूरथुतोऽवलेहः ॥ 
र्का 








| ` म 
| अ० १२ ] भाषाटीकासमेता। (३१७) 
और नेत्रवाळा, छोटी कटेही, बडी कटेहळी, मुछहठी, वसा, कूट, नेषि, दाख इन्हे 
कल्क बना पित्तकफसे उपजी $ खाँसीमें पीना हित है ॥ ३९ ॥ 
अथ सुस्तादि चूण । 

मुस्ताटरूषकफलत्रिकदारुभाङ्ग। व्यात्रीसपुण्पफलमूलदलेरुपेता 
रा्ताविषा च मधुरसालाने चरण निहन्ति कथितेन जळून काः 
सम्‌ ॥ ३३॥ बद्धाथवा च शुटिका मुना गुडन ।सन्धूङ्गवेन 
| मगधासमहोषवेन ॥ आस्ये घता नारी विशाळणुणा भवान्त 
। शवासंक्षयं क्षतजकासमिदं निहन्ति॥ ३४ ॥ 
| नागरमोथा, वांसा, त्रिफळा, देवदार, भारंगी ओर पुष्प, फळ, मूळ, पत्त इन पचागासाह- 
| त कटेहळी, राखा, अताश श्रेष्ठ तळसीके पत्त, इन्हाका चूर्ण बना जळम॑ काथ बना पानस 
| खांसी दूर होती ह॥ 4३ ॥ अथवा इस चूणंको शहद तथा गडम मेला आर सधानमक, 
पीपळ, सोंठ ये मिला गोळी बांध मुखमे धरे रात्रीकी समयम यह उत्तम गुणवाडा कही 
आर श्वास, क्षय, क्षतस उपजा खांसी इन्हाका नाशता ह ॥ ३४ ॥ 

अथ पित्तको खासाका गचाकेत्सा i 
शकेरा चैव खजूर द्राक्षा लाजां कणा मधु॥ सापथुता हिता लह 
पित्तकासनिवारणः ॥३&। आटरूपकपत्राणि पिचुमन्ददलान्‌ 
-च ॥-तुळसीस्वरसञ्चेव शठी शृङ्गी मरीचकम्‌॥३६॥ शुण्ठाचूण 
गडे युक्तं लिद्यात्कासे कफात्मके ॥ भाङ्गयाश्च नागपिप्प- 
याः पिबेत्क्काथं सुखोष्णकम्‌ ॥ ३७॥ आद्रकस्य रखे नीत्वा 
मधुना च पिबेत्सुधीः ॥ कासे श्वासे प्रातिश्याये ज्वर केष्मससु- 


पानं कासे वातकफात्मके ॥ श्वासे दिक्काज्वरे शापे महाकाल 


च दारुणे॥ ४० ॥ 
खांड, खिजूर, दाख, धानकी खीळ, पीपछ, शहद, इनऔषधोंके चूर्णमें छत मिला छेह थ 
ना चाटनेसे पित्तकी खासी दूर होती हे ॥ ३५ ॥ वांसाके :पत्ते, नींबके पत्ते, तुलसी- 
| का रस और कचूर, काकडासँगी, मिएच॥३६॥ सोड इनहोंका चूणे बना गुडमें मिला चारनेसे 
|. कफे उपनी खांती दूर होतीहै और भारंगी, गञपीपळी, इन्होंका का! सुखसे सुहाता हुआ 
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द्भवे ॥ ३८॥ कट्फलं भूतृणं भाडी शुण्ठी पर्षटर्क वेचा ॥ | 
सुराह्नं च जळः्तञक्तश्च पण्डितेस्तथा॥ ३९॥ मुना सड _ 








( ३१८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- ग 


गरम २ पीवे ॥ ३७ ॥ और अदरकका रस निकाल शहदके संग पीना खांसी, श्रा, पी 
नस कफसे उपजा ज्वर इन्होमें ष्ठ हे ॥ ३८ ॥ और कायफळ, रोहिषतृण, भारंगी, सोंड 
वित्तगागडा, वच, देवदार इन्होंको जलम पकावे ऐसे पंडितोंने कहाहे ॥ ३९ ॥ पीछे शहद 
मिला पीनेसे वात कफसे उपजी खांसी दूर होती हे ओर श्वास, हिचकी, ज्वर, शोप, महादा- 
रुण खांसी इन्होंमें श्रेष्ठ हे ॥ ४० ॥ 


अथ लघ॒तालीसआादे आषध । 

तालासपत्र मारचञ्च ववेश्‍ाश्यामायुत चात्तभागदंडया ॥ सक्र 

पत्रकणापं लवङ्गमला पप्पल्याचा्श गरणता [सताच । 

॥ ४१ ॥ लिह्यात्मभाते श्वसने च कासे प्रीहारुची पीनसच्छ- 

।दाहिक्कामीशाफातसार ग्रहणा च पाण्डु क्षय [नहन्यात्क्षतजच 

यक्ष्मम्‌॥ ४२ ॥ 

तालीसपत्र, १ मिरच, २-सोंठ, ३ पीपछ, ४ इन्होको यथोत्तर. वृद्धिभागसे छे ओर 
दालचीनी, तेजपात, लोंग, इलायची, इन्हांको मिला ओर पीप्ते आठगनीमिसरी मिला ॥ 
॥४१॥ फेर प्रभातसमयमें खानेसे श्वास, खांसी, फ्रीह अर्थात्‌ तिह्ली, अरुचि, पीनस, डॉट, 
हिचकी, शोना, अतिसार, संग्रहणी, पांडु रोग इन रोगोंको नाश होता हे और चोटसे उपजा 
क्षय, राजयक्ष्मा इन्होका नाशता है ॥ ४२ ॥ 

अथ बृहत्तालीसाद्य ओषध । 


तालीसं निफलाप्रियड्धुमगघामूलश्व मुस्ता शठी दाव्येंलादल- ' 


नागकेंसरलवड़ानां तथा नागराः ॥ कृष्णाकोलकवालकं संच” 
बिला मूर्वा विपा कर्कटे द्राक्षा कुष्ठनिशाग्रिवत्सकवृष॑ गोकण्टः 
` तिक्ता तथा ॥ ४३ ॥ वृक्षाम्लं च सदाडिमाम्लकरसं पक्कंबदरा- 
णि च एतषां समभागदइूणविहितं योज्या समा शकेरा ॥ योज्य 
 चाद्वपलं निहन्ति क्षतजं कासं तथा श्वासकं पाण्ड्कामलमेः 
` दशोषगुदजे शस्तं सदा यक्ष्मिणाम्‌ ॥ ४४॥ 












छोंग, सोंड, पीपळी, कंकोळ, नेजवाछा, चब्य, मूवी, अतीश, 
दारुहळदी, चीता FR कूडाकी छाल, बांसा, गोखरू, कुटकी ॥ 





प्न, त्रिफळा, भांदी, पीपछामूछ, नागरमोथा, कचर, देवदार, इलायची, तेग 


अ० १२ ] भाषाटीकासमेता । (३२९) 


उपजी खांसी, श्वा, पांडुरोग, कामला, मेद, शोष, गुदाके रोग, राजयक्ष्मा इन 
रोगोंको नाशता है ॥ ४४ ॥ 
र 


॥ यी ९*. ५ म. बर ८ ~ 
और सम चूर्णके समान खांड मिळावे, इस चूणेको आधा तोळा प्रमाण खावे यह क्षतसे 
> [a a 
क्षयकास मथुयार्रकया निदाषजा 
गी हुई ख़ 


क्षयसे उपर्ज खांसीमे ओर त्रिदोषसे उप 
करना हित है ॥ 


[मजे झूळरोगात्तिः पवेभेदो श्रमः कुमः । 
| शावः शिरोव्यथा छेदो नेत्रे गम्भीरमिच्छति ॥ ४५ ॥ 


॥ 
सीमें मुळहटीका सेवन 


, दहे और शोषहो, शिरमें पीडाहो, ग्लानिहो, नेत्र गंभीरहों ये लक्षण होजाते हैं ॥ ४५ हे 
| अथ छदिलक्षण । 
» खजडी वा चेतनं वापि अजीणोजायते वमिः ॥ सापि ह्लिग्धा च 
इक्षा च द्विविधा जायते वमिः ॥ ४६ ॥ गम्भीरनेत्रो वमते विड- 
बन्या वात साय्यत ॥ गाजे खल्ठाकर शूल तथा शाथाति- 
मूच्छना ॥ ४७ ॥वेकलाङ्गा श्रपात्तञ्च भ्रमन्त पश्यते जगत्‌ ॥ 
शिरोऽत्तिपतेऽत्यथ करपादी हिमोपमा ॥ ४८ ॥ एतेलिङ्गेस्तु 
. .“ सयुक्तां छाद्‌ दूर पारत्यजत्‌। असाध्या सवयागस्ठु साप्पजा गो 
सुधीमता ॥ ४९ ॥ | 
अजीणेसे, वमन होनेसे खल्लीरोग होजाबे मूर्च्छा होजावे ओर वमनभी ख्लिग्ध, रूक्ष ऐसे 
दो प्रकारकी होती है ॥ ४६ ॥ जिसके गंभीर नेत्रहों और वमन करे विष्ठा बन्धहो अतिसार 
हो और शरीरमें खल्ली रोगहो शूलहो शोजाहो अतिमूच्छो हो ॥ ४७ ॥ अंग विकलहो भ्रमकी | 
पीडाहो जगतको भ्रमताहुआ देखे शिरमें पीडाहो कांपनाहो हाथ पैर ठेवेहो ॥ ४८ ॥ इन 
लक्षणोंसे युक्त नो वमनहो तिसको दूरसेही त्याग देवे और सब योगों करके यह असाध्य है . 
अजीणस उपजी कहाती है ॥ ४९ ॥ 
अथ वातच्छदिंकी चिकित्सा । | के 
सपश्चम्नलीकृथितः कषायः ससेन्ववे चामलकच छिन की ९ 
। काथं पिबेन्मिश्रितापिप्पलीकं सवातच्छदिविनिवारण 
| „> द्ात्तीरं शकेरया नरस्य पित्ताः 


8 


ओर आमसे उपनी हुई खांसीमें ठाळरोगकी पीडा, संधियोंका भेद भ्रम, ग्लानि 





| 








डी य वाड मकन 
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(३२०) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थानेः न 


द्राक्षा वाप क्षारदाव्या विचरण लही हान्त सारघाणां पिवन्ति ॥ 
॥ «१ ॥ फळत्रिकं पुष्करकं वचां च तथामयासेन्धत्रके गुडेन 
चणे विलिह्यात्कफवान्ति दन्ति नरस्य मूत्रेण शृतस्य पानम्‌ ॥ 
॥ ५२ ॥ शठी दाव्योभया शुण्डी मागधी घृतसंयुता॥ चण 
तक्रेण संयुक्तं हन्ति छदि त्रिदोषजाम्‌ ॥ ५३॥ रक्तशार्युद्गवा 
लाजा मधुशकेरयान्बिता ॥ ज्वगात्त युवतेः शीभं नाशयत्येव 
मे मतम्‌ ॥ ५४ ॥ आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं मधु ॥ 
गुटिका पलमानेन लेहो हन्ति वमि धुवम्‌ ॥ ५« ॥ आद्रेदाहि- 
मनिय्योसश्चाजाजी शर्केरान्विता ॥ सतेलमाक्षिकं वापि 
चत्वारः कवरुग्रहाः॥ ५६ ॥ चतुररोचकान्हाति वाताद्यान्दरन्दर- 
जांश्रियः ॥ ९७॥ त्रिकटुकरजनीद्रयं च फलत्रिकं मध्वा च 
यावशूकत्र ॥ समकृतमिति चूर्णमेतन्मधुना युतं वमिं निवार 
याति ॥ ५८ ॥ सगुडं दाडिमं द्राक्षा पथ्या वा नागश्शुडञुक्ता ॥ 
त्रिवृता नागरमथवा गुडेन युक्तं वमि दधति ॥ ५९ ॥ 

रूघपचमूछका काथ बना तिसमें सुंधानमक आवळा, इन्हांका कल्क बना आर पपल, 


मिला इस काथके पीनेसे वातस उपजी छदि दूर होती है ॥ ५० ॥ और दधमें खांड मिला 
पीनेसे पित्तते उपजी छर्दि शीघ्रही नष्ट होती है और दाख क्षीरविदारी इन्होंके चूर्णका सारव 
झहतमें लेह बना पीनेसे पित्तछर्दिका नाश होता हे ॥ ५१ ॥ और त्रिफला, पोहकरमूछ 
' वच, हरडे, सेंधानमक इन्होका चणे बना गमे मिछा चाटनेसे कफकी छदि दूर होती 
है और जिसके ज्यांदे मूत्र उतारताहो उसको भी इसीका पीना श्रेष्ठ हे ॥ ५२ ॥ और 
कचर, देवदार, हरडे, साठ, पीपछ, इन्होके चर्णको घृतमें अथवा तकमें मिला सानेसें 
 न्निदोषसे उपजी छदि दूर होती है ॥ ५३ ॥ और शालीचावलॉकी खीळोंमें शहद और सांड 
. मिला खानेसे शीघ्रही ज्बरकी पीडाका नाश होता हे ॥५४॥ और आंवछाके रसमें चंदनकों 
ले शद्‌ह मिला आंवळाके प्रमाण गोळी बांधलेव यह छेह: बमनको निश्चय नाता 
क ॥ अद्रखका रस, अनारदान्नाका रस, जोरा, खांड, तेल, शहद इन्होंके कवृलग्रहि 
बनाके मुखमें धारण करे ॥५६॥ इन ग्रासोंके धारण करनेसे वात आदिक दोषो 
दोदोषासे उपजी हुईं ओर तीन दोषॉसेः उपजाहुई बमन दूर होती है ॥५७॥ 
हळदी; 'त्रिकळा;/ मदिस;-नबाखार, इन्होंको समान 














| 





| अ० १२ | भाषाटीकासमेता । (३२१) 


STs nm 0, 


` संव, कदंब, कॅकोळ, सुंठ, धनियों इन्हाका काथ बना गुड मिळा 





भागे चूर्णे बना शहद खानेसे छर्दिका निवारण होता है ॥ ५८ ॥ और अनारंदाना, दाख, 


` इन्होको मिठा अथवा हरडे, सूँठ, इन्होंको गुड मिछा अथवा निशोथ, सूँछ, इन्होंकोः गुडमें 


मिळा खानेसे बमन दूर होती -है ॥ ५९ ॥ 
अथ पित्तकी छदिको चिकित्सा । 


पपेट सगुडं क्राथं शीतलं पाययेत्रणाम्‌ ॥ इन्ति वमि महाघोरां 
सफ्तां भ्रमसंयुताम्‌॥ ६० ॥ काकोली काकमाची च क्वाथं 
शर्करया युतम्‌ ॥ लाजाश्करसंयुक्तं हन्ति पित्तवामे वृणाम्‌१६ 
मातुळुङ्गरसश्चेव पथ्या शर्करया युतः ॥ हन्ति काँसं पित्तभवं 
वि. शीनं नियच्छति ॥ ६२ ॥ दृष्टा पित्तवमि घोरां सदाहभ्रम 
दायिनीम्‌ ॥ तस्यारग्ववपघ्ाणि मधुशकेरयान्वितम्‌ ॥ ६३॥ 
क्षीरपानं प्रशस्तं वा घुस्ताशकरयान्वितम्‌॥ ६४ ॥ 


पित्तपापडा गड इन्हॉका काय बना शीतलकर मनष्योंकों पीनेसे पित्तसहित और भ्रम- 
सहित महाघोर वमन दुर होती हे ॥ ६० ॥ और काकोळो, मकोह, इन्होका काथ बना 
तिसमें खांड मिळा पीनेसे अथवा धानकी खीडॉके रसमें खांड मिला पीनेसे पित्तकी छि इर . 
होती हे ॥ ६१ ॥ और बिजोराके रसमें हरडेका चूर्णे ओर खांड मिछा पीनेसे वित्तसे उपनी 
खांसी और वमन दूर होती हे ॥ ६२ ॥ ओर दाह तथा अमगाडी घोर पित्तकी छदिकों 


देखिं तहां अमळतासके पत्तोंके रसमें शहद और खांड मिला पीना ॥ ६३ ॥ तथा नाग- 


५ श्साया खाड, ये मेळा दूधका पीना अं कहा हं ॥ ६४ ॥ 


अथ कंफका! छादका चिकित्सा! 
जम्ब्वान्रकप्रवालाने दाडिमामलकं तथा ॥ मस्तुनोपोषितं पानं 
न्याच्छेष्मर्बाम नृणाम ॥ ६९॥ सर्जाजेनधवकडम्बकलोलचूणे 
झुण्डीधान्याकसहितं सगुडं प्रदद्यात्‌ ॥ छेष्मोद्भवं वमनमाझु 
निहन्ति पुंसां शठीकणामधुविडडयुतो$पि लेहः ॥ ६६॥ 


जामन, आंब, इन्होंके कोमळ पत्ते, अनारदाना, आंवला, इन्होको दही 
पौनेसे मनष्योंको कफसे उत्पन्न हुई छदि दूर होती हे ॥ ६५ ॥ और रा 










दूर होती है और कचूर, पीपळं, शहद, वायविडंग, इन 


(३२२) हारीतसंहिता । [ तृत्तायस्योन- 


मारुतपित्तजाश्व ॥ ६७॥ एलादलान गजकंसरकत्वगेलालाप- 
जक च दहन च चनं प्रियडुम॥ सचन्दनं मगघजासमचर्णितञ्ञ 
लीढा सितासमत्रिदोषवमि जघान ॥ ६८॥ 
इलायची, लोंग, नागकेसर,चव्य,राल्वृक्ष, घानकी खीळ, गांदी, नागरमोथा, चदन, पीपछ 
भांगरा,*इन्होंके चणेमें मिरी मिला चाटनेस कफ वात ।पित्त इनदोषोंसे उपजीहुई छर्दि दर ` | 
होती है ॥ ६७ ॥ और इल्यूयचीके पत्ते, नागकेशर, दाळचीनी, इलायची, रोहिषतृण 
चीता. नागरमोथा, गोंदी, चंदन, पीपछ, इन्हांको समान भागछे चूण बना मिश्री मि 


खानेसे त्रिदोषसे उपजी छर्दिका निवारण होता हे ॥ ६८ ॥ 
अथ छदींकी शमनकिया । 


ऊध्वेभागगत दोषे विरेचन प्रशस्यत ॥ तास्मआतंष्ष्यवाताग 
वैमनं शाम्याते ध्रुवम्‌ ॥ ६९ ॥ अथवा दरभागगते. तदा दया 
भया मच ॥ किसिज वमन ज्ञात्वा क्रिमीणां शमनक्रिया॥७०॥ 
और बमन व खांसीमें जो दोष ऊर्ध्वभागॉमिं स्थितहो तो जुलाब दिवानी चाहिये ओर नो 
- अधोमागमें अर्थात्‌ नीचेके स्थानेंमे दोष प्राप्तहोवें तो वमन कराना श्रेष्ठ हैं ॥ ६९ ॥ और 
जो नीचे तथा ऊपर दोनों भागोंमें दोष स्थित हों तो हरंडे, शहद, देने चाहिये ओर क्रिमिः 
यासे उपजे बमनको जानके क्रिमियोंको शांत करनेवाळी क्रिया करनी चाहिये ॥ ७० ॥ 
, अथ छद्रोगमें पथ्यापथ्य । ` 
न चोष्णं नातिचास्लं च न तीक्ष्णं न तथा लघु॥ तन्हुलीय- 
° कशाक वा न मद्य काजक न तु ॥ ७३ ॥ वामदाष च काथत 
जते पथ्यं चात्र खणुष्व में ॥ अनूप शालिभक्त च शतपुष्पा च 
. बास्तुकम ॥ ७२॥-आठकी मुहयूषश्न दघि गुडघृतान्वितम्‌ ॥ 
अड्भारमण्डका चाथ वमा पथ्य प्रशस्यते ॥ ७३ ॥ यथाबर्ू 
यंथाकालं यथारोगं यथानलूम्‌ ॥ तथा दृष्टा प्रकुवेन्ति पथ्यानों 
पक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ दिवा निद्रां परयुञ्जीयाद्रमो श्वासेडतिसा- 
हिक्काशोषे तथाजीणे,बमिङ्केदेऽथवा पुनः ॥७९॥न | 
व नातिभोजनमेव च ॥ न धावनं न कत्तव्य 
दिते ॥ ७६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीय 














४९९ भाषाटीकासमेता । . (३२३) 


और गरम, अत्यंत खट्टा, तीदण तथा हळका, चौंठाईका शाक, मदिरा, कांजी, इन्होको 
बमन रोगमें नहीं खावे ॥ ७९ ॥ अब बमनमें पथ्य कहते हैं सुन; अनूपदेशके नावोंका 
मांस, शालिसंज्ञक चावळ, सौंफ, वथुवा ॥ ७२ ॥ तुरीधान्य, मँगोंका यूष, दही, गुड, 
वृत, अंगारॉंमे सेके हुए मांडे ये वमनमें भोजन करेन श्रेष्ठ हें ॥ ७३ ॥ और जैसा बल्हो 
जैसा समयहो नसा रोगहों जेसी जठरासरिहो तेसेही पथ्य भोननोंको विचारके देव ॥ ७४ ॥ 
और वमन, श्वास, अतिसार इनरोगोंबाळे पुरुषॉको दिनमें सुवांवे ओर हिचकी, शोष, अजीणे, 
बमन, ग्ढानि इनरोगेमिंभी दिनम सोना श्रेष्ठ है ॥ ७५ ॥ और गरमजळ नहीं पीवे ज्यादै 
भोजन नहीं करे और वमनसे पीडित पुरुषको दांतून नहीं करनी चाहिये ॥ ७६ ॥ इति 
वेरीनियातिबुधशिवसहायसू नुवैयरविदतशाल्यतुवादितहारीतसंहिताभाषाटी का यां तृतीयस्थानेछ- 
दचिकित्सानाम डादशो$व्याय: ॥ १९ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः ३३. 
eit 
अथ तृषा और ताळुशोषकी संमाति । 
आत्रिय उवाच ॥ भयश्रमाइलहीनाद्रिदलरूक्षसेवनात्‌ ॥ आतपे 
वा ज्येर जीणे क्याच क्षतजात्तथा ॥ १॥ पतेः संकृपिता दोषा 
वातपित्तकरफाख्रयः ॥ चतुर्थक्षितजा रोक्ता पञ्चमी क्षयजा स्मृता 
२२ अजीणात्पष्टी संत्रोक्ता सतमी रुक्षसेवनात्‌ ॥ अष्टमी 
~ˆ स्याज्वरोत्पत्ना लक्षणान “णुष्व मे ॥ ३॥ है 
आत्रेयजी कहते है भय, श्रम, बडकी हीनता, इन्होंसे विदळसंज्ञक अर्थीत्‌ कुलथी 
आदि अन्नको सेवनेसे घामसे और उवरसे अनी और क्षतसे तथा क्षयसे ॥ १ ॥ इन्हॉसे 
कुपित हुये वातपित्त कफसे तीन प्रकारकी तृथा होती है और घावके होनेसे चौथी और क्षयसे 
उपजी पांचवीं तृषा होती है ॥ २ ॥ अनीणसे छठी और रूक्षपदां्धको सेवनेसे सातवीं और 
ज्वरसे उपनी आठवीं ऐसे तृषा कही हं तिन्होंके छक्षणॉको मुझसे सुन ॥२॥ | 
अथ वातआदिदोषासे उपजी तृषाके क्रमसे लक्षण! च | 
क्षामः श्यावास्यता चाथ्‌ वेरस्यं वेवपथुस्तथा॥ वातेन | 
त्तष्णा विज्ञेया भिषजो वरे! ॥४॥ शीततोयामिलापल अदा 
इप्रलापतः ॥ मूच्छो च लोहिते नेत्रे तृष्णा a त्तोद्धवा. 
॥ « ॥ निद्रा श्यावास्यतालस्य यर छस्यं बलासोष्णां 











ध्ये 









(३२४) हारीतसंहिता। | [ वृतीयस्थाने | 


कृश शरीर होजावे और मुख काठा होनावै मुसमें स्वाद्‌ आवे नहीं और कंप उपज भ 
ळक्षण होगे तब वातकी तषा जाननी ॥ ४ ॥ शीतळ पानीकी इच्छा रहे अम, दाह, माप 
ये उपजे पूच्छीहो नेत्र ढाळ होजाविं तब पित्तकी तृष जाननी ॥ ५ ॥ नींदही मुख काढा 
कफ पडे गमरचीजकी इच्छा रहे कठिन ओर काळा ओर शीतळ ऐसा अंग होनावे तब कफकी 
तृषा जाननी ॥ ६ ॥ 

हे अथ चिदोषकी तृषाका लक्षण । 
हकडूलं वमते दाही अमो वा शरसा व्यथा ॥ 
वेपथुश्चाङ्गशीत्यञ्च तरिदोषप्रभवा तषा ॥ ७॥ 
जतरोमें शूल चळे छर्दि आवे दाह और महे! शिरमें पीडा रहे कंपहो अंगोंमें शातलताहें 
तब त्रिदोषकी तृषा जाननी ॥ ७ ॥ 
अथ अधन्यतृषाओंके लक्षण । 
वक्रशोषो भवेज्जम्भा शिरोऽत्तिशुतोदरे ॥ अजीर्णेनाथ मनुने 
तृष्णा संलक्ष्यते गदः ॥ ८ ॥ रसक्षयं यदा तृष्णा तथाक्षसुर्षाः 
तुरः ॥ ग्लानः शोषा भ्रमः श्वासा दन्यमाशु मरवत्तत ॥९॥ 
क्षतक्षयेषु या तृष्णा तस्यां नान्नामेनन्दनम्‌॥ अन्या ज्वरातुर ` 
ह प्रोक्ता तृष्णा सा ज्वरेगजा ॥ १० ॥ अन्यातिसार शूल वी 
` तृष्णा ज्ञेया भिषम्वरेः ॥ ११ ॥ द 

मुखें शोष हो और जॅभाई आति शिसमें पीडाहो पेट भारीरहे तब अजीणेकी तपा जाग 
॥ ८ ॥ -शरीर कृशहो भूखसे पीडित रहै ग्छानि, शोष, भ्रम, श्वास, दीनपना ये शीघ्र उपगे 
तब रसके क्ष्यसे उपनी तृषा जाननी ॥ ९ ॥ .घावसे उपजी तृषामें अन्नमें रुचिनहों 
523 ज्वरक वेंगस उपजा तृषा होती हे ॥ १० ॥ अतिसारसे ओर ठाळंसेमी उप! 
"तृषा जाननी ॥ १९ ॥ - | 

| ड अथ असाध्यद्ष्णाका लक्षण । टी 
तृष्णातिसारवमनदाहमूच्छोभ्रमशोपोद्गवा ॥ 
तोयेन न याति तृ्तिमसाध्यां तां विजानीहि॥१२॥ ` 
 अतीसार, छर्दि, दाह, मूच्छी, अम, शोष, इम्होसे उपजी जो तृषा पानीसे शांत "९ 
वह असाः्य जाननी Monee mmm सत प र 
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अ०१३] पवाटीकासमेता।  - (३२५) 


जलेन सोवर्चलयुक्तकल्कः ॥ पिवेत्कषाय च सुशीतलंवा वा- 
तोद्भवां चाशु निइन्ति तृष्णाम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातको तृषाका दख गडसाहित दहा [हत ह ॐ एवा गिळायक काथम गड मिला पाव यह 
वातकी तृषा शांतं होती हे ॥ ९३ ॥ सुंठ, जोरा, अद्रख, काछानमक इन्हाका पानास 
` धीस कर्क बनावे अथवा क्वाय बनावे इन्हामाहस एक कोईसेको पीनेसे वातकी तृषा शात 


होजाती हे ॥ १४ ॥ 
अथ पित्तकी तथाकी चिकित्सा । 


काश्सय्यै पञ्भकोशीरं द्राक्षा मधुकचन्दनम्‌॥ वालक शकरायु- 
क्तं काथ पित्ततृषापहस्‌॥ १५७ ॥ वट्डुमा राजासता च चन्दन्‌ 
सदाडिमं तण्डुलधावनेन ॥ पिष्टश्च शीतिन जलेन वापि पीत 
चृ पित्तोत्यतषापहञ्च ॥ १६ ॥ कुष्ठसुत्पललाजा च न्यग्रांवस्य 
व्ररोइकान्‌॥ संचण्ये शकरायुक्ता गुट्का तृष्णावारणी ॥ १७॥ 
क्षोत्पळं सयष्टीकं शस्तं चेक्षुंरससेवनात्‌॥ पीतं पित्तोद्वां 
तृष्णां हन्ति दाहश्च पित्तजम्‌ ॥ १८॥ आकण शकराइक्त 
क्षीरं तथा पिवेन्नरः ॥ वसनञ्च तदा कुय्याद्धान्त तृष्णा सपात्त 
कीम॥ १९॥ लोष्म्रतप्ततोयश्च निय्योप्य शातल कृतम्‌ ॥ 
- पिवेत्तष्णाविनाशाय जलं वा चन्दनान्वितम ॥ २० ॥ 
` कुंभारी कमळ, खस, दाख, मुलहटी, चंदन, नेत्रवाछा, इन्होंके काथमें खांड मिळा पीव 
यह पित्तकी तृषाको हरता है ॥ ९५ ॥ वडके कॉपछ, रोध, मिश्री, चंदन, अनारदाना 
इन्हॉको चावळोके पानीसे अथवा शीतळ पानीसे पीस पीवे यह पित्तकी तृषाको - हरता है 
॥ १६ ॥ कठ, सीळाकमळ, धानकी खीळ, वडकी कॉपछ इन्होंके चूर्णमें खांडमिळा गोही | 
बांधे थे गोळी पित्तकी तृषाको हरती है ॥ १७ ॥ दाख, नीछाकमल, इन्होका चूण अथवा 
इका रस सेवनेसे पित्तकी तृषा और पित्तका दाह शांतः होता हे ॥ १८ ॥ खांडसे युक्त | 
- किये धको कंठतक पीवै पीछे वमन करे तब पित्तकी तृषा शांत होती है ॥ १६ ॥ जळी- 
हुई माटोको या राखको, छोहको या वाढूरेतको गरम कर पानीमें बुझावे पीछे शीतळ कर 
योंवे अथवा चंदनसे युक्तकिये पानीकों पीबे तब पित्तकी तृषा शांत. होती है ॥ २० 
अथ कफकी तृषाकी चिकित्सा 
जम्ब्वाप्रकप्रवालानि तथा हा T 
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(२२६) . हारीतसंहिता । [ दीवस 


दाहमूच्छाभ्रमापहः ॥ पिषेच्चाढकीग्ूपञ्च लाजाशकेरयान्वित 
म्‌॥ २२॥ क्षीरपांनं समरिचं जलं वा मारिचान्वितम्‌ ॥ छेष्म 


तृष्णाविनाशाय पिबेद्वा कोलकं पयः ॥-२३ ॥ 

जामुन और आंबकी कोंपळ, धानकी खीळ, चंदन, धवके फूछ इन्हाको वांसाके रसे 
पीस चाटे यह अवलेह कफकी तृषा, दाह, मूच्छो, भ्रम, इन्हाको नाशता हे ॥ २१॥ 
धानकी खीलोंसे संयक्त लिये अरहरके यूषमं खांड मिला पीवे अथवा मिरचासहित टको 
. पोते ॥ २२ ॥ अथवा मिरचासहित पानीको पीवे अथवा वडवेरीके पत्तांके रसको पीवे 
तब कफकी तृषा नष्ट होजाती है ॥ २३ ॥ 

अथ त्रिदोषकी तषाकी चिकित्सा । 

दुरालभा पपटक [प्रयद्ध लोधढुम व्यूपणक सकुष्ठम्‌ ॥ क्वाथ 

सुशीतो मघुशकरायास्तष्णा निदांपप्रमवा [नहान्त॥ २४ ॥ 
- कालदाडेमवक्षाम्लाः सारवा समशेकरा ॥ पथ्या दाडमदूणं 

वा माठळुङ्गरसान्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 


नवासा, पित्तपापडा, कांगनी, छोध, संठ, मिर्चे, पीपल, कूठ इन्होंके काथका शीतळ बना 


JOSS) 


तिसमें शहद ओर खांड मिला पीवे यह त्रिदोषकी तृषाको नष्ट करता ह ॥ २४ ॥ काढा | 


अनार, वृक्षाम्र और सारिवा इन्होके समान भाग शर्करा इन्होंका चूर्ण खावे अथवा सूँठ 
और अनारका चणे विजोराके रसके साथ खावे ॥ २५ ॥ ई 
. अथ तालशोषकी चिकित्सा । 
काष्पात्रे शृतं सम्यक्छीतलं सलिलं तथा ॥ मर्दितं बहुवेलां 
लु तत्पानीयं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ ताळुशोषे घृतं तञ्च दापयेञ्च 
भिषग्वरः ॥ तृष्णादाहभरमच्छार्दशोषमृच्छी व्यपोहति ॥ २७ ॥ 
- क्षतजां क्षयजां तृष्णां वारयत्याशु निश्चितम्‌ ॥ २८॥ 
> गरम किये पानीको काष्ठके पात्रमें घार बहुत देरतक मर्दितकर पीवे ॥ २६॥ औ 
में घृतको सिद्धकर वैद्य ताळुशोषमें देवे यह तृषा, दाह, भ्रम, छदि, शोष, मू! 
[ता है॥ २७॥ क्षतसे और क्ष्यसे उपजी तृषाको शध दूर करता हें. ॥ २८! 
दाडमकोल।. 


क 





| १. अ० १३] 'भाषाटीकासमेता । (२२७) 
अनार, बेर, चूका, विजौरा, अम्छवेतस इन्होंके रसमें हरडैका चूर्ण मिला ताठूपर - 
` ५ हेप करे ॥ २९ ॥ | 
अथ तृष्णाआदिकोंकी साधारण चिकित्सा । 

वारयत्याशु शोषं च तृष्णां हन्ति च सज्वराम ॥ केसरं मातुलु- 

क्‍ ङ्गस्य पिष्टं तण्डुलवारिणा ॥ ३० ॥ प्रततमबुना तालुलेपो सु- 

खशोषापहः ॥ मधुशकेरया ताळुळेपो शोपनिवारणः॥ डे३॥ ` 
पद्मकन्दशतालेपः शीतः शीतलवारिणा ॥ ताळुशोषं निह- 

न्त्याशु जम्ब्वाम्रपछवानिच ॥ ३२ ॥ निम्बान्‌ वा मातुळु- 
डवान वा सौवीरं नागराणि च ॥ तृषाततेः पुरतो भक्षेन्न देयं तस्य 

| धीमता ॥३३॥ दशेनात्तस्य चास्ये च लाला प्रस्रवते भशम ॥ 

' तेनास्य शोषं हरति तृष्णामपि नियच्छाते ॥३४॥ रक्तशाल्यो- 
दनं शस्तं दषिशकेरयान्वितम्‌॥ भोजन प्रशस्तं च न क्षारं 
कटुकं पुनः ॥ ३९॥ शोषे च छर्दितृष्णायां श्रमे पानात्ययेऽपि 
च॥ अतीसारे च शोषे च दिवा निद्रा सुखावहा ॥२६॥ इत्या- 
्रेयमापिते हारीतोर्त्रे तृतीयस्थाने तृष्णातांशोषाचिकित्सा ` 

> नामं त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

बिजोराकी केशारको चावळोंके पानीसे पीस पीनेसे ताळुशोष और ज्वस्सहित तुषा शांत 
होतीहै ॥३०॥ गरम किये शहदसे ताढुपर ळेंप करे यह मुखशोषको नाशता है शहद और 
खांडसे ताळूपर ळेप करे यह मुखके शोषको दूर करता है ॥ ३१ ॥ कमलकंदको शीतल 
पानीसे पीस लेप कै अथवा जामन और आंबके पत्तोंकी पीस लेप करे तब तालुशोष 



















(३२८) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने: | 
चतुद्‌शोऽष्यायः १४. 


अथ मूच्छाकी संप्रात्ति। 
आत्रेय.उवाच ॥ वेगाभिवातातिनिरोधकेन क्षीणक्षताच्च तृषि- 
` तेन वापि॥विरुछ्युक्तान्नविभक्षणेन दोपः प्रदुष्ः प्रकरोति मच्छी 
म्‌ ॥ १॥ पञ्चन्द्रियाणां संलय़ा: प्रत्येके द्रादशादयः ॥ पद्चे- 
न्ह्रियाणां सहिता नाडिकाः पष्टिस्यया ॥ २ ॥ रुन्धंति नाडि- . 
काढ्वारं तेन चेतो विमृच्छेति ॥ पज्ञनाशहइवच्छान नि्नताश 
. सदा नरः ॥ ३॥ पतति काष्टवतूण मोहसमच्छा निगद्यते ॥ सा 
पड़ाविधा समुदिष्टा वांतपित्तकफात्तथा ॥ ४॥ शोणितादनिवा- 
पैन मथेनाथ विषेण वा॥ एतेषां कोपयेत्पित गर््रक्तं समीरि _ 
तम्‌ ॥ «॥ संख्यादोबेल्यकं तेन मच्छा मोहः प्रकथ्यते ॥ कथ 
. यामि समासेन लक्षणाणि प्रथक्पृथक्‌ ॥ ६॥ 
 आचेयजी कहते हेँ-विषयआदि वेगके अमिषातस मूअआदिको रोकनेसे क्षण क्षते | 
` - तृषाकी पीडासे विरुद्ध अन्नको सेबनेस दुष्टुआ वातआदि दोष मूच्छोको करता है ॥ ९ ॥७. 
अछग २ बारहनाडी पांचों इंद्रियोमे लगीहुईं हैं ऐसे साठ नाडी जाननी ॥ २ ॥ जब 
दुष्ट हुए दोष नडियोंके दारको रोकते हैं तब मनुष्य मूच्छोः] प्राप्त होते हें संज्ञाके नाश 
: होनेसे शीघ्रही जडरूप मनुष्य होजाता हे ॥ ३॥ और कोष्ठकी, तरह मनुष्य शीघ्र गिर 
. पढ़ता है तिसको मोहमूच्छो कहते हैं वह छ:मकारकी कही हैं ॥ ४ ॥ वातकी, पित्तकी, 
कफकी, रक्तकी, चोटकी, मदिराकी अथवा विषकी, ऐसे मूच्छो हैं बायु ओर रक्तसे प्रेरित 
“किया पित्त इन मूच्छोओंको कोपित करता है ॥ ५ ॥ ऐसे गिनती है अब इस मोहसूच्छोके 
 उक्षणोको विस्तारसे पथक्‌ २ कहताहू ॥ ६॥ ` ब ८ 
अथ मूच्छाका लक्षण । . : 
णाऋणं पश्येत्तमः प्रविशति क्षणात्‌ 






| शीलं कुष्ण 





अ० १४ ] भाषाटीकासमेता ! ( ३२९ ) 


अथ बातजआदिमूच्छालक्षण। 
वातेन मूच्छो भवति कृशता विकृतास्यता ॥ 
ननप्रावश्व मृषटिश्च आध्मानश्व भवेतक्षणम्‌॥ ८ ॥ 
शरीर कृश होने मुख विकारको माप्तहों नेत्रेमिं पानी झिरे ओर शरीरम हडफुटन होवै 


और क्षणभरमें पेटपर अफाराहो तब वातकी मूच्छो जाननी ॥ ८ ॥ 
थ पित्तजसूच्छा । 


पीतश्च नीलहरितं तमः प्रविशते भृशम्‌ ॥ सन्तापश्च पिपासा 
च रक्ते पीते च लोचने ॥ ९ ॥ सस्वेदं शरीरं चापि श्रमः संमि 
वर्चेसाम ॥ पित्ताद्ववाति मूच्छोत्वं जायते च शिरोग्यथा॥१०॥ 


पीछा नीळा हरा एसे अंपेरेमें प्राप्त होवे संताप ओर विपासाहो ढाळ आर पार्छ नन 
होनावें ॥ ९ ॥ और पसीना आवे श्रमहों पतला मळ उतरे ओर [शरमं पीडाहा तब पित्तकी 
मूच्छा जाननी ॥ १० ॥ 





अथ कफूजमच्छा । 
वमाङुला [देश पश्यत्तमः पश्यत यः डर || नेत्राकुलत्व 
मन्दाञ्चिस्तमोऽद्गेषु च शीतता ॥ ११ ॥ चिरात्मबुध्यते 
ऽत्यथ कण्ठश्च घुषुरायते ॥ दछासपच्छो भवात कफजा च्‌ 
विलक्षण: ॥ १२॥ 
धमासे व्याप्त हुई दिशाको देखे और आगे अंधेरीको दे 
अंगास भो मन्दपना ओर शातंळपनाहो ॥ १९ ॥ बहुत देरमें 


थकथकी होवे तब कफकी मूच्छी जाननी ॥ १२ ॥ 
अथं सन्निपातञसूच्छा । 


सन्निपातादपस्मारो हश्यते भिषजांवर ॥ 


स प्राणिनां घातयति रक्तेन सहितो यादे ॥ १३॥ | 
हे वैद्यवर ! सन्निपातसे मृगी रोग दीखता है बह रक्तसे मिलके नीवोंको नांशताहै॥ ९ 
अथ रक्तगन्धजमूच्छो । 


रक्तगन्थेन सूच्छैन्ति तेन मूच्छ शिरोव्यथा 


~ 


खे नेत्र व्याकळ होवें मन्दासनिहो 
में जांगे कंठमें घ॒र्चुर शब्द . होवे 











रक्तकी गन्थसे उपजी मूच्छोमें शिरविष पीड 
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(३३०) हारीतसंहिता। [द्वीप 
अथ मद्यादिजन्यमूच्छा 
विभ्ान्तचेता रक्ताक्षः स्वशीलः सुरावशः ॥ १५ ॥ क्षतक्षया- 
ड्रवेद्यान्या कोद्रवान्नानिषेवणात्‌ ॥ जायते मोहसूच्छा च तेन 
निद्राति दुमेनाः॥ १६॥ 
माद्रास उपजी मूच्छोम भ्रमति इय चित्तत्राछा आर छाछ नेत्राबाछा ओर शयन करनेका 


चाहनेवाळा ऐसा मनुष्य होनाता है ॥ १५॥ क्षतक्षयसे ओर कोढूआदि अन्नस उपजी मूच्छोमे 
अत्यंत नींद आती है आर मन बिगड जाता है ॥ १६ ॥ 


मूच्छा, श्रम, निद्रा ओर तंद्रा इन्होंका हेतु । 
पित्तोत्तमाद्भवाति वे मनुजस्य मूच्छा पित्तप्रमअ्ननभवं भ्रममेव 
पुसाम्‌ ॥ वातात्कफात्तमयता :मनुजस्य तन्द्रा निद्रा कफानि 
लतमा भजते नरस्य ॥ १७ ॥ न 
मनुष्यको पित्तके अत्यंतपनेसे मूच्छा होती हे और 
होता हे वात और कफसे अंधेरी करके यक्तहुई तंद्रा ह 
सेही नींद होती है ॥ १७ ॥ 

* ० अथ मूच्छाकी चिकित्सा । 
स्वेदाभिषज़विषिमदेनवातशान्त्ये शीतान्नपानव्यजनानिलपिं 
त्तशान्त्ये। कषायपानमवितथेव सदा प्रशस्तं छेष्मोद्धवा विनि- '* 
हिता भ्रमसूच्छेना वा ॥ १८ ॥ पाययेत्रिफलाकाथं शीतं शर्के- 


रया युतम्‌ ॥ दुरालभायाः काथश्व पाययेच्छकेरान्वितम॥ १ ९॥ 
| पसीना, मालिस, मदन ये वातकी मूच्छोमें हित हे शीतळ अन्न और पान, वीजताकी । 
. पवन ये सब पित्तकी मूच्छोमें हित हैं कसेळा पदार्थका पान कफकी मच्छीमें हित है ॥९८॥ 


` त्रिफठाके शीतठकाथमें खांड मिला पीवे अथवा जवासाके क्राथमें खांड मिला पीवै ये दोनों 
काथ मूर्च्छांको हरते हैं ॥ १९ ॥ 


अथ रक्तमूच्छाआदिकोंको उपाय । 
लस्य माश्च केसरोशीरचन्द्नम्‌॥ पिड्ठा शीताम्बुना 
न्ति प २० ॥ रक्तजां मच्छेनां द्दा 


नुष्याके पित्त ओर वातसे उपजा श्रम 
ती हे ओर 


पोंके 
है ओर कफ वात और तम इन्हों 


अ० १४ ] *भ्राषाटीकासमेता । (३३१-) 


क e च ७९५ र 
नवाड्कडं नासिकां च प्रपीडयत्त ॥ २२ ॥ दन्तैवों सन्दंशेवा- 
श "७ ९५ ~ 
पि शनैगात्रं प्रपीडयेत ॥ दाहयेद्वा ललाट तु पृष्ठदेशे च 
भालके ॥ २३॥ एवं न सिध्यते वापि तदा चान्दोलनं 
हितम्‌ ॥ २७ ॥ 

पीपछ, बेरकी मज्ञा, नागकेसर, खस, चंदन, इन्होंको शीतळ पानीसे पीस और खांड 
मिला पीये यह मूच्छीको नाशता है ॥ २० ॥ रक्तसे उपजी मूच्छीको देखके शीतळ विधि 
करनी चाहिये. क्षयवाळा, दुबेल, क्षीण, इन्होंके मूच्छोकी रक्षाका कारण करना ॥ २९ ॥ 
जब मूर्च्छसे मनुष्यकी संज्ञा जाती रहै तब मनुष्यको चेतन करानेकी किया करे. अँगूठेको 
पीडित कर पीछे नासिकाको पीडित करना ॥ २२ ॥ दंतोंसे अथवा नखआदिसे होले 
शरीरको पीडित करना अथवा मस्तकमें और पृष्ठभागमें दाग देवे ॥ २३ ॥ जो ऐसेभी ` 
सिद्धि नहीं होवे तो आंदोळन क्रिया करनी हित है अयीत्‌ हिंडोठेसे झुछाना हित है ॥२४॥ 
अथ नष्टसंज्ञत्रूच्छितकी चिकित्सा । ट 
FN स्स (eS NN Lo SN on च्छ्क 
मूच्छोतुरं सकलशीतजलेन सिञ्चेत्सवाजयच शिखिपिच्छकवी- 
जनेस्तु ॥ दोलायनं हि विहितं मनुजस्य मरच्छोमोह मञ्च हरते 
च्‌ मदात्ययं वा ॥ २९॥ 
| मूच्छांसे पीडित इये मनुष्यको शीतळ पानीसे साजै और मोरकी -पंखोंके वीजनेसे हवाकरे 
| और दोळायन अर्थात्‌ हिंडोळाके दारा झुळानेसे मूच्छो मोह त्रम मदात्यय इन्होंका नाश 
| > होता हैं॥ २५॥ 


वायकर हे -*. pe ’R >> -. 





हा >. क 


अध्‌ सूच्छामदभनमइन्होकी चिकित्सा । के 
करजवीजं सह सैन्धवेन रसोनपत्रस्य्‌ रसं च च यज ॥ माक च 
पथ्यञ्च वचां जलेन पिट्ठाञ्जनं इन्ति दिनस्य तन्द्राम्‌॥ २६ ॥ 
चोटकलालामरिचं लवणयुतं नेत्रयोरजनं शस्तम्‌ ॥ विनिहन्ति 
दिनशतं तन्द्रां निद्रां वा मानुषस्य ॥ २७ ॥ सुगन्धं सुकपा, 
योपयुक्ता रसख्िफला गुडाड्रेकं प्रातः ॥ सत्ताहान्मधुरजळ 
हन्ति मदमूच्छोकराजन्मादान्‌ ॥ २८॥ रक्तकपेणमिच्छन्ति 
मोहरूच्छोप्रशान्तये ॥ तस्मादवहितः कुर्य्यात्तास रक्तावसेच 

RE -. 

{ करंजुआके बीज, संघाममक, लहसनके पताका रस, अंगर; है, वच, इन्होंको पानीसे 

/ | बी अतत केसे तंदा दूर होती है ॥ २६ की छाल काली मिचे और सेंधा- 


Ny > नि ड 2४5 ७६ Se क र 
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(१३२). हारीतसंहिता | [ तृतीयस्थाने- 
नमकको पीस नेत्रॉमे ऑँननेसे सो १००: दिनॉतक मनुष्यकी तंद्रा ओर नींद दूर होजानी 
है ॥ २७ ॥ चंदन, हरडे, बहेडा, आंबळा, गुड, अद्रख इन्होंको प्रभातमें खाके ऊपर मधर 
जळको पीनेसे मर्‌ ओर मूच्छोको करनेवाले उन्माद दूर होते हैं ॥ ९८ ॥ कुशलवेद्य मोह 
आर मूच्छाका शतक ।छय र्का घटाना चाहते ह इसवास्ते मोह सूच्छोरोगम साबधान 
मनुष्य रक्तको निकसावे ॥ २९ ॥ 
| अथ मूच्छादिकोंके साधारण उपाय । 
.शीतसेकावगाहायात्‌ श्रीखण्डं व्यजनानिलान्‌ ॥ शीतानि 
चान्नपानानि सर्वमूच्छोसु योजयेत्‌ ॥ ३० ॥ शकरेश्षुरसद्वाक्षा 
वात्‌मच्छाप्रपानकः ॥ काश्मय्यमधुकरव पत्तएूच्छी जय॑न्नरः॥ 
॥ ३) ॥ यष्ट्याः छाथ शृत सापः शृत वामलकारसम्‌ ॥ [पंबेन 
इस [सतालाजाथुक्त चाष्ण च शीतलम्‌ ॥ ३२॥ मघुना हान्त 
च म्रच्छोमालेपेश्व प्रबोधयेत ॥ ३३॥ इत्याधेयभाषिते हारी 
तात्तर तृतायस्थाने मृच्छाविकित्सा नाम चतुदशोऽध्यायः।१३॥ 


[oS 


शीतळ पानीको सक शीतछ पानीमें खान करना सफेद चंदन, वीजनाकी पवन, शीतर 

° अन्न और पान ये सब प्रकारकी मूच्छीमें योजित करने ॥ ३० ॥ खांड, ईखका रस, दाख 
इन्हसि वायुकी मच्छोको दूर करे कंभार ओर मुळहटीसे पित्तकी मच्छोको दूर करे ॥३१॥ 
मुलहरीके काथमें पकाया हुआ घृत अथवा आांवछोके रसमें धानकी खीळोंका चूर्ण और च 
मिश्री मिळा पीदै ॥ ३२ ॥ अधवा शहद मिला पीवे तो मूच्छी दूर होती है और मूच्छी- 
-रोगीको सुंदर आठापॉसे जगाना श्रेष्ठ हे ॥ ३३॥ इति वेरीनिवासिवरधश्रिवसहायसूनवैद्यरवि- 

` “दत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने चतु्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः १५ 


— RIED 
अथ निद्राचिकित्सा । 


उवाच ॥ रिणां गीतेनेत्येहास्यैस्तन्द्रां निद्रां दिवा 
यदा रात्री न निद्रा स्यात्तदा कुय्योदिमां क्रियाम्‌॥१॥ 
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अ० १६] ` भाषाटीकासमेता । (३३२३ ) 


म्येन्निद्वयार्यिनाम्‌ ॥ यस्य नो दिवसे निद्रा तस्य निद्रा निशासु 
॥ ३ ॥ भयचिन्तया लोभेन या निद्रा न भवेन्निशि ॥ तां 
चिन्तां च परित्यज्य निद्रा संजायते क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ सिंही व्यात्री 
सिंहमुखी काकमाची पुननेवा ॥ वात्तोकीनां च मूलानां काथो 
निद्वाकरो नृणाम्‌ ॥ « ॥ काकजङ्घा चापामागेः कोकिलाक्ष 
सुपरणिका ॥ काथो निद्राकरः शीत्रं मूळूं वा बन्धयेच्छिसाम्‌ 
६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने निद्राचिकित्सा 


[चनेसे, हास्य करनेसे 
वी जो रातिमें नींद नहीं आंवे तब इस कियाको 
करना ॥ १ ॥ काकमाचीकी जडको नेसे अथवा चोटीके मुखको नीचेकी तफे- 
कर बांधनेसे रात्रिको नाद आजाती हे ॥ २ ॥ नींदकी इच्छावाछांके पेरोंके तडुवाको दहीके 
पानीसे मर्दित करे और जिसको दिनमें नींद नहीं आती है तिसको रात्रिमें नींद आजाती 
हे ॥ ३ ॥ भय, चिंता, छोभ, इन्होसे जो रात्िमें नींद नहीं आवे तब भय, चिंता, छोभ | 
इन्होंको त्यागनेसे नींद आती है ॥ ४ ॥ कटेहुळी; बडी कटेहळी, बांसा, मकोहविशिष 
ठी, वार्ताकनामक कटेहळीका भेद इन्होंकी जडोंका काथ मनुष्योके नींद्को प्राप्त. करता 
है ॥ ५ ॥ काकजंघा, ऊंगा, ताळमखाना, सारवण, इन्होका काथ बना पीवे अथवा इन्हांको 
जडोंको शिखा अथीत्‌ चोटीपर बंधांदे ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेद्यरविद्तशा= ` 
ख्यनुवादितहारीतसंहितामापाटीकायां तृतीयस्याने निद्राचिकित्सानाम पंच दशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः १६. 


आनियजा. कहत ह-अरु 


आऔँ 
दिनकी नींद और: तंद्रा दूर होती है 


? ब्र्म द 
द 
तन 
रम» 
ता 
ऱ्य 


अथ मदात्ययाचिकित्सा। ऑन 
आत्रेय उवाच ॥ हालाहलाहलसमं - - भजते वियोगात्सेव्याना नां. 
शिष्याइजानां कथित सुनान्द्र॥ तृष्णा वास शवसनमोहनदाह bl नदाह- 
तृष्णा संजायतेऽतिशरणं विकलेन्द्रियत्वम्‌॥ १ पं ॥ ये नित्यं 
नाइष्टा मद्यस्य मनुजा भशम्‌॥ विषमाहारसहशी सुरा मोहन- | 
कारिणी ॥ २ ॥ यथा [वष प्राणहर वियोगादयों ते चाप्यमृत का मृत्‌ 
वदन्ति ॥ तथा सुरा योगधुता हिता भतेऽ न 
; ३ तृष्णा विषासा तथा अप्राप्तासिलाषा च । ` 
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(३३४) हारीतसंहिता। . [ तृतीयस्थाने 
' एम्‌॥ ३ ॥ छकुपातर तृपाकान्त सुरा वा भजिन विना॥नच 


AAO 


क्षीणर्विना भक्ता विनाहारातिपानकम्‌ ॥ ४ ॥ अत्यशनेऽप्यज्ञ 
णेऽपि सुरा पीता रुजाकरी ॥ ५॥ 


विशेषयोगसे मदिरा. हळाहळविषके समान फछको देती है ओर मदिराको अत्यंत पीनेसे 

तुषा, छर्दि, श्वास, मोह, दाह, अतिशरणपना, इंद्रियोंका विकळपना ये उपनते हैं ॥ १ ॥ 
जो नित्य मदिराको पीते हैं तिन्होंको जो समयपर नहीं मिळे तब वह मदिरा विंषमभोजनके 
समान होनाती हे और मोहको करती हे ॥ २ ॥ नेसे बुरे योगसे विष भाणोंको हरता है 
और अच्छे योगसे विष अप्रतके समान होजाता हे तेसेही योगसे युक्तकरी मदिरा हित है 

. और अंयोगसे यक्तकरी मदिरा अत्यंत कष्टको करती हे ॥ ३ ॥ क्षधासे पीडितको 
'तृषासे पीडितको, भोजनसे रहितको, क्षीणको, आहार ओर पानसे वनितको ॥ ४ ॥ भोज 


LY SS 


ˆ नपर भोजन करनेवाछेको ओर अजीणेवालेको पानकरी मदिरा रोगको करती है ॥ ५ ॥ 
अथ वातादिदोषजन्य मदात्यय । 


यस्य प्रझपनं चापि वाचा वातमदात्ययः ॥ दाहमच्छातिसारश्च 
ज्यरः [पत्तमदात्यये ॥ ६ ॥ छयराचकहलासतन्द्रार्तासत्यगो 
.रवम्‌॥ शीतता च प्रातिश्यायः कफजे च मदात्ययी।७ ॥ नेषदा- 
_षेषुसमतालगेयेषासुपक्रम ॥ स त्रिदोषससुद्धतो मदात्य॒या 
भिषग्वर ! ॥ ८ ॥ N 
जिसके बहुत प्रलाप उपर्न तिसके वातका मदात्यय जानना और जिसके दाह, मूच्छी, 
` अतिसार, ज्वर, ये उपजें तिसके पित्तका मदात्यय जानना ॥ ६ ॥ जिपतके छर्दि, अरोचक 


थुकथकी, तंद्रा, शरीरका गीलापन, भारीपन, शीतलपना, जुखाम, ये उपमे. तिसके कफका 
मदात्यय जानना ॥ ७ ॥ जिसके तोन दोषोंके लक्षण मिले तिसकेसान्निपातका मदात्यय 


जानना ॥ ८ ॥ 








_ मदात्ययकी चिकित्सा । 
च प्रशस्तं च निद्रासंसेवनं पुनः ॥ स्नानं हित पयःपानं 
| ९ ॥ मस्तुखण्ड सखजुरं मृद्रीका सारि ` 





अ० १६] भाषाटीकासमेता । (३३५ ) 


तत्तु पानं सर्वभदात्यये ॥ ११ ॥ पथ्याकाथेन संयुक्ते पयःपानं 


मदात्ये ॥ १२ ॥ 
वमन, नींदको सेबना, ख़ान, दूधका पीना, भोजनमें गुड सहित दही ये मदात्ययमें हित 
हैं ॥ ९ ॥ दहीका पानी, खांड, छुहारा, मुनको, सारिवा, अमली, आंवला, फालसा, 
इन्होंकी चटनी मदाव्ययको नाशती है ॥ १० ॥ दाख, आंबळा, खजूरका फळ अथवा 
छुहारा, फाछसा, इन्हेंके रस करके बनायी चटनी मदात्ययको नाशती हे ॥ ११ ॥ सब 
अकास्के मदात्ययमें दधसे कल्क बना पीते और मरात्ययरोगमें हरडैके काथसे संयुक्त किये 
दूधको पीना हित है.॥ १९ ॥ द क 
अथ खुपारीके मदका निदान और चिकित्सा | 
पूगीफलमदे कम्पो मोहो मूर्च्छा इमस्तमः॥ स्वेदो विधुरत्व॑ 
च्‌ लालासावऱ जायत्‌ ॥ १ डे ॥ अमर्ुमपरातत्व विज्ञेय एग- 
साच्छिते ॥ मानवो लक्षणेरेभिक्ञेयः पूगविम्रा च्छतः ॥3३४॥ तस्य 
शीतं जलं पीतं बस्ति वास्तुहितं भवेत्‌ ॥ शकराभक्षणे दया 
सुस्ता वा शकेरान्विता ॥ १९ ॥ | 
सुपारेके मदमें कंप, मोह, मूच्छी, ग्छानि, अरा, पसीना, छारका पडना थे उपनते हैं 
॥ १३ ॥ इन रक्षणोंके होनेंसे मनुष्य सुपारीसे मूच्छितहुआ जानना तिसको शीतळ पानी- 
का बीना और बस्तिकम्मे हित कहा हे ॥ १४ ॥ इसरेगाको खानेवास्ते अकेडी खांड 

८ अथवा नागरमेथासहित खांडका देना हित्र ह ॥ १५ ॥ 

5 अथ कोदूआदिसे उपजे मदात्ययकी चिकित्सा । Fe देय 
कोहवाणां भवेन्मूच्छो देयं क्षीरं सुशीतलम्‌॥ घत्तरकमदे दर्यं 
शर्करासहितं दूषि ॥ 9६॥ हलिनी करवीरं च मोहिनी मदय- 
न्तिका॥ अन्येषामपि कन्दानां बमनं चाछु कारयत्‌ ॥ १9॥. 
पाययेच्छकरायुक्त क्षीरं दा दूषि शकराम्‌ ॥ १८ तास उ 
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मदात्ययांचाकित्सा नाम षाड 
शोऽध्यायः॥ १६॥ ` : 5 

कोंदूसे उपनी मूच्छोमें अच्छीतरह शीतळ किया दूध हित हे धवराके मदम 

दही हित है ॥ १६ ॥ कलहारी, कनेर, भांग, मोगरी, अन्य म्रकारके सवर्कद 
मदमे शीघ्र वमनको करवांवे ॥ ९७ ॥ अथवा खांडसे युक्ताकये दूधकों 
युक्ती दूहीको पान कराबै ॥ १८ ॥ इति वेरीनि 

` झुयनुवा दितहारीतसंहिताभाषाटीकायांदृतीयस्थाने बोड 


CC-0. JK Sanskrit १०११ "ण्णाफक्ान् 


५८४0000 + बल ७७४ा७ऋाण-्७%ऋछ७छ ७ णणस त्य कक ८.४ णत 




















(३३६ ) श ततर सिता जा ड 
रश 
` सप्तदशोषध्यायः १७. 


जज हा । | रण 
अथ दाहकी संप्राप्ति आदिक। 
आत्रय उवाच ॥ समानः संकुछो रुपिरमापे पित्त त्वचि गतं 
नरस्याङ्गे दाह्यं भवति नितरां घोरमपिं च ॥ कदादन्तोड्पो 
भवति मलुजां दाह्योक्ये भवेच्छीतस्यात्तः शवसनमापि वा शोः 
षूमरतिः ॥ १ ॥ पित्तञ्वरसमानानि लक्षणानि भिषग्वर | ॥ ` 
पित्तज्वरवदारभ्य क्रिया दोपोपशान्तये ॥ २॥ | 
आत्रेयी कहते हें-जब समान वायु और रक्त कुषित होता है 
प्राप्त होता हे तब मनुष्यके अंगोंमें घोर दाह उपजता हे और दाहके उदय 
घसता हे और शीतळकीभी पीडा होती है शोष और ग्डानि उपजती है ॥ १ ॥ 
दाहरोगके लक्षण पित्तज्वरके समान होते हैं इसकारणसे दोषकी शांतिके लिये पिततम्वरकी 
* तरह क्रिया करनी चाहिये ॥ २ ॥ | कन 
> अथ दाहकी चिकित्सा । 
- कुशकासेश्षुमूळानामुशीरं घनवालको ॥ क्वाथः शर्करया युक्त 
शीत दाह नियच्छाति॥३॥ पपेट: सघनोशीरः कथितः शकख 
.. न्वितशशीतपान निहन्त्याशु दाह्यं पित्तज्वरं नृणाम॥४॥ लाम" ५ 
जचन्दनोशीरलेपन दाहशान्तये ॥ बीजयेत्तालबृन्तैश्चकदल्यः 
 म्भोजमंस्तरे॥५॥ कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌॥ श- 
स्यते “ वारि दाहतृष्णानिवारणम्‌॥६॥ उत्तानस्य प्रसुप्तस्य 
` नाभेरुपरि संदघेतकांस्यपात्रमये सौस्यं धाराभिः शीतवारिणा 
॥७॥पूरयेत्सुरत यत्रात्तेन सोख्यं समापुते॥शतधोतं घृतमपितदा* 
होपारे धारयेत्‌ ॥८॥ मतिधोभीफळं वापि शीतलजें प्रलेपनमी 


७ 


> 
ओर 
में के 
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\ 


शान्त्य हितम्‌॥ 39 इत्याबयभाषत हारातात्तरं तृतायस्थान 
दाहचिकेत्सा नाम सतदशाऽव्यायः ॥ ३७ ॥ 


की जड, खस, नागरगोथा, नेत्रवाळा, इन्हॉके काथमें 
नाश्ता है ॥ ३ ॥ पित्तपापडा, नागरमोथा, खस 
fi 


डॉभकी जड, कांसकी जड, इख 
खांड मिछा पीवे यह शीतसहित दार 


इन्होंके काथमें खांड मिळापीवे परंतु यह शीतकपाय बनाके शीना चाहिये, यह मनुष्योंके 
दाहको और पित्तज्वरको नाशता हे ॥ ४ ॥ रोहिपतुण, चन्दन, खस इन्होंका लेप दाहकी 
शांतिके लिये हित हे और दाहवाछेको केछाके या कमल पत्तोंकी सेजपर शयन करा ताडके 
यामळके वीजनेसे हवा करवावे ॥५॥ द छदीके रससे लेप करना दाहरोगमें हितै हे और 


शीतछ पानीभी श्रेष्ठ है वह तृषाकी और दाहको निवारण करता है ॥६॥ दाहवाले मनुष्यको 
सीधा शयन करा तिसकी नाभीके ऊपर कांसीके पात्रको धर तिसमें शीतळ पानीकी धारा 
देनेसे सुख उपजता हे ॥ ७ ॥ सुन्दर ख्रीसे मिळाप होनेसेभा दाह दूर होता हे ओर सो 
१०० वार धोयेहुये घृतकी मालिस करनेसेभी दाह दूर होता है ॥ ८॥ मचकनको अथवा 
आंवढाको शीतळ पानीसे पीस लेप करावे अथवा चटावै तब दाहमें सुख होता हे ॥ ९ ॥ * 
जामन, अब, नीब इन्होंके पत्तांको विजोराके रससे पीस लेप करनेसे दाहरोगीको सुख 
मिलता है ॥ १० ॥ फुहारेका स्थान, चन्द्रमाकी शीतळ चांदनी, शीतलपचे, शीतल्वायु, 
सफेद चंदन, कमळ, भेमका होना, खोका मिलाप ओर खोकी चंचियोंको मसळना, सफेद 
वखको गोळा बना -धारण करना, दूध, खांड, शंख, ठोहा, चांदी ये सब दाहकी शां- 
तिके शिभे हित हैं ॥ ९९ ॥ इति वेरीनिवासिब॒धाशेवसहायसनवैद्यरविदत्तशारूयनवादितहा 
#“तसंहिताभाषाटीकार्यां तुतीयस्थाने दाहचिकित्सानाम सप्तदशो$ध्याय: ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोष्ध्यायः १८. 











| अथ मृगीरोगकी संभाति आदिक | | 
आत्रेय उवाच ॥ पित्तं मश्च छेष्मा च उदानः कुपितो भर 


तनयं नाडीं चोन्द्रयरोधनम्‌ ॥ पतते काव 
विसुञ्चति ॥ २॥ कण्ठश्च घुघुरायेत फेन 
हस्तपादौ च रक्तव्यावलि 
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(३४९८) हि हारीतसंहिता i | तृतीयस्थाने 


लिङ्गानि जायन्ते भिषजां वर !॥ व्यावृत्तं लोचनं क्षामं 
तमो दाहः शिरोव्यथा ॥ ४ ॥ हतप्रभेन्द्रियसंज्ञश्चापरमारी 


विनश्यांत ॥ & ॥ 

आत्रेयी कहते हे-पित्त, वात, कफ, उदानवायु, ये अत्यंत कुपित होके और भाण 
वाय शिरमें कुपित होके चेष्टाको नष्ट करते हैं ॥१॥ तंर चेतन नहीं रहता और नाडीभी अ 
चेतन होजाती हे ओर इन्द्रियां रुकजाती हें ओर काएकोतरह मनुष्य गिरजाता हे और म- 
खसे छार पडती है ॥ २ ॥ कंठमें पृर्ध॑र शब्द होता हे अथवा झागको सुखसे गेरता है हाथ 


और पैर कंपते हें और रक्तसे विशेषकरके आवृतहुये नेत्र होमाते हें ॥ २॥ हे वेवर! 


म॒गीरोगर्भे ये लक्षण होते हें ॥ ४ ॥ जिसके नेत्र पछट जावें ओर शरीर कृश होनावे और 

अंधेरी, दाह, ।शेरमें पीडा ये उपजे इंद्रियांकी कांति-ओर संजा जातीरहे एसा अपस्मारी 

अर्थात्‌ मृगी रोगी मरजाता हे॥ ५ ॥ 
अथ मुगीरोगका [चा कत्सा। 


_ तस्य पाना्जनालंपमदन पानसंवचे ॥ अपस्मार चापचास्य 
चतं तेलं च धीमता ॥ ६॥ अगस्तिपञ्जं मारिचं मूत्रेण परिपोषः 
तम्‌ ॥ नस्य शस्तमपस्मारं हान्त शांत्र नरस्य तु॥७॥बन्ध्या- 
कका।टकासूर घरत शरकरयान्वतस्‌ ॥ नस्यं वापं शयाक्तेन्यस- 


-पस्मारप्रशान्तये॥ ८ ॥ 
इसरोगवालेके ल्यि कुरलवैद्यका पान्‌ करनेके पदाथ, अंजन, आलेप, मदन वत 


तल इन्हेंसि इलाज करना ॥ ६ ॥ अगस्तिवृक्षके पत्तको ओर काछी मिर्चको गोमूत्रं पी 


स नासिकामें चटानेसे मुगीरोग शीघ नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥ वांझककोडीकी जड़के रसम 
` चरत आर खांड मिला नासिकामें चटानेस मगीरोग शांत होता है ॥ ८ ॥ 
Re अथ कूष्माण्डलेह । 
कूष्माण्डखण्डाश्च पक्ररसाश्च सञ्यूषणेलादलनागकशरम्‌ ॥ 
कुमेधिका ग्रन्थकधान्यकानां समांशकेनापि सिताप्रयोज्या ॥ 
| प्रत्यूपसे भक्षणकं विधेयं तस्योपारि क्षीरमितं प्रशस्तम॥ 









धर 
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अथ कुृष्मांडघृत । 


कृष्मांडब्राह्ली पड़गन्था शंखपुष्पी पुननेवा ॥ सुरसासहितं 
चूर्ण शर्करामघुसंसतम_॥ ११ ॥ अपस्मारविनाशाय भक्षणे 
हितमेव च ॥ उन्मादे पिंत्तरक्ते तु वन्ध्याया गभदायकम्‌॥१ २॥ 
कोहळा, त्राह्मा, वच, झंखपुष्मी, सांठी, तुळसी इन्हॉके चू्णमें खांड और शहद मिला 
॥ ११ ॥ -खानेसे मृगीरोग, उन्माद, रक्तपित इन्होंका नाश होता है और वन्ध्याके गर्भ 
ठहरता है ॥ १२ ॥ 5५4६ । 
अथ दीप्त । 
र HTS o ४ Lo ~ च्छ ~ 
राख्ामागधिकामूलं दशमूले शतावर ॥ चणनिवृत्तथरण्डा भागा- 
_न्ट्रिपलिकान्क्षिपेत्‌॥ १३॥ यष्टीमधुकमृद्रीका शंखपुष्पी शता- 
वरी ॥ राखा समङ्गा “तक्‌ त्रिसुगन्यच भीरुकम्‌ ॥ 3४ ॥ कुष्ठ 
वैतहीपकं च घृतं योज्यं भिषग्वरैः ॥ हन्त्यपस्मारसुन्माद रक्तः 
'पित्तं गुदामयम्‌ ॥ १५ ॥. क तवी 
राखा, पीपळामूळ, शतावरी, शण, निशोत, अरड ये सब आठ २ तोळे लेने ॥ १३ 
मुंळहटी, मुनका, शंखपुष्पी, शतावरी, रायशन, मंजीठ, दालचीनी, इलायची, तेनपात, 
शलौवरीका भेद ॥ १४ ॥ कूठ इन्होंमें इतको पकावै यह घृत मृगीरोग, उन्माद, रक्तपित्त, 
> 5 इन्होंको नाशता है ॥ ९१५ ॥ | र 
- अथ त्राह्मीघत । ३7 
ब्रह्मीरसवचाकुष्ठशंखपृष्पीमिरेद च॥ «| 
प्रचेदघ्नतं पुराणं च अपस्मारं नियच्छांते ॥ १६ 


ह > 


ब्राह्मीका रस, वच, कूठ, इंखपुष्वी इन्होमें पुराने घृतको पकाने यह मृगी 
नाशता है ॥ १६ ॥ 






- अथ अन्य उपाय । 


(३४०) ` हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- ` 
महाबळादं तह आर शताबय्यादि तेळं नस्यकम्मम आर बास्तकमम सदा हत ह। १७ ॥ 
मगीरोग, उन्माद, वातरोग इन्हाम चन्दनादि घृत युक्त करना ॥ १८ ॥ 
अथ उयूषणादि गुटिका । 
न्यूपण जिफला [हड सन्वव कटुका वचा ॥ नक्तमाल कूब 
जान तथा च गोरसषपाः ॥ १९ ॥ बस्तमूत्रेण | पस्तु 
गुटिका छायाशोषिता ॥ अञ्नं इन्त्यपर्मारशुन्माईं चेव 
' दारुणम्‌ ॥२०॥ स्मातिश्रशश्रमीदोषभूतदोषविनाशनम्‌। एका 
हिकं द्याहिकश्च चाठुथिकं ज्वरं हरेत्‌ ॥ २१ ॥ इन्तितिमिर- 
पटल राञ्यान्ध्य च शिरोरुजम॥सन्निपातविस्मरणं चतवत्याशु 
मार्नवम्‌॥ २२ ॥ 
सूठ, मिर्च, पपर, हरड, बहेडा, आंवला हाग, सधानमक, कटका, वच, करजवाके 
. योज, सपेद सरसो ॥ १९ ॥ इन्हॉको बकराके मूत्रमें पीस गोलियां बना छायामें सखावे 
पीछे ग़ोढीकों विस नेत्रोमें आंअनेसे मृगी रोग, दारुण रूप उन्माद ॥ २० ॥ स्मृतिः 
भश, भ्रम, भूतदांष, एकाहिकज्वर बयाहकज्वर, वाताथंकज्वर ॥ २१ ॥ तिमिर, पट 


छगतरोग, रातांघ, शिरकी पीडा इन्हांका नारा होता है आर सन्नपातस माच्छत हुआ रागा 
जागता है ॥ २२ ॥ ; क 


दनादि चूण । का 
चन्दन तगरं कुष्ठ यष्टीतरिसुगन्धवासकम्‌॥ मज़िष्ठा भीरुमद्वीका- 
. पाठा श्यामाभ्रयङ्काभिः ॥ २३ ॥ स्वयंगुप्ता पीलुपर्णी विषा 
_ राख्या गवादनी ॥ काकोल्यो जीरकं मेदे पुष्कर घनवालुकम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ विदारी वासुमन्ती च वृद्धदन्ती विडङ्गकम्‌ ॥ पद्मर्क 
चेन्ट्वक्षश्व तथारम्वधचित्रकम्‌ ॥ २५ ॥ धान्यकं पञ्चजीरेण 
तालीसपत्रकम्‌॥ खदिरं नियोसतगरं कालीयकं च केक 

२६ ॥ नागकेसरं परूप्ष सङ्गरे चैकञ्र मदेयेत्‌ ॥ 
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| 
| 
| रक्तातिसारे शोषे च शिरोरोगे सदाज्वरे ॥ २९॥ तमकअमर्क 
` , छर्दिदाहे च समदात्ययें ॥ अश्मय्योञ्च प्रमेहेषु कासे श्वासे 
च पीनसे ॥ ३० ॥ एतेषां च प्रयोक्तव्यः सर्वरोगनिवारणः ॥ 
| बन्ध्यानां च प्रयोक्तव्यो वृद्धानां च विशेषतः ॥३१॥ बालानां 
| तश्चव शुणु चाच प्रमाणकम्‌ ॥ एव प्रयाजता राग महाः 
| कहो मतो बुवेः ॥ ३२॥ बलवान्युणवांचेव भवतीह फल- 
प्रः ॥ भिषग्सिः कथ्यते लेहः कष्णात्रयेणपाजतः ॥ ३३ ॥ 
चंदन, तगर, कूठ, .मुळहटी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, वासा, मंजीठ, शतावरी, 
मरनक्का, स्योनापाठा, काछीनिशोत, माळकांगनी ॥ २३ ॥ कोचके बीज, मोठी तोरी 
अतीश, राखा, इंद्रायन, काकोली, क्षीरकाकोली, जीरा, मेदा, महामेदा, पोहकरमूळ, नागरः 
मोथा, नेत्रवाला ॥ २४ ॥ विदारीकंद्‌, शाळवण, भिदारा, जमाळगोटाकी जड, , वायवि- 
इंग, पद्माक, इंदायणविशेष, अमळताञ्ञ; योता ॥ २५ ॥ धनियां, प्रांचा तरहके. नीरे, 
ताठींशपत्र, खैर, तगर, दाइहळदी, फेथ ॥ २६ ॥ नागकेशर, फालसा, . छुहारा, ये संब 
समान मागलेकै मर्दित करने पीछे घृत और शहदमें मिला खावे ॥ २७ ॥ यह लेह भयंकर 
रूपी मुगीरोग, उन्माद, कामला, पांडुरोग, हळीमक ॥ २८ ॥ राजरोग, रक्तपित्त, पित्तका . 
अतिसार, शोष, शिरका रोग, सबकाछमें रहनेवारा ज्वर ॥ २९ ॥ तमक, श्वास, भ्रम, छदि, 
दाह, मैदात्यय, पथरीरोग, भमेह, खाँसी, आसरोग, पीनस ॥ ३० ॥ इन्होंमें प्रयुक्त करना 
“चाहिये यह सब शेगोंको निवारण करता है वेध्याखियोंकों और वृद्ध मनष्योंको विशेष करके हित 
हे ॥ २१ ॥ ओर बालकांको हित हे ऐसे यह कल्क बुद्धिमानांने माना है ॥ ३% ॥ यह चणे 
बळको देता है गणोंको मकाझित करता है यह चूर्णे अथवा कल्क वृद्ध वैद्योने कहा है 
और कृष्णात्रेयनीने पूजित किया हे ॥ ३३ ॥ CE . 
अथ द्राक्षावलेह । = द 
दक्षा दारु तथा निशा च मुकं कृष्णा कालिगा विद्व 
त्रिफळा विडंगकडुकासूकचन्दनं दाडिमम्न। ` 
च तुरगी तालीसपत्रं घना मेदे द्वे सुरदारु कुष्टक 
री ॥ ३४ ॥ भाङ्गीकोलकदाडिमाम्लख 
टक काम्बोजा शगघाण्टका 
शकरया सम मघ चत 
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( ३४२ ) | हारीतसंहिता। [ दीर्ये: | 

लक्ृद्धन्त्याश्वपस्मारकम्‌॥ ३ ॥ उन्मादञ्च सुदारुणं क्षयमथो . 

यक्ष्मा च पाण्डुश्वसन्‌ कासासृथ्रुथिरप्रमहणुदजं स्रीणां हित॑ ` 

शस्यत ॥ ३६॥ . 

मुनका, देवदार, हळदी, मुळहटी, पीपछ, सपेद निशोत, कालीनिशोत, महुचा, हरहै 
बहेंडा, आंवळा, वायविडंग, कुटकी, रक्तचंदन, अनार, दालचीनी, इळायंची, नागकेशर 
तेजपात, नींबकी छाछ, काछानम्रक, असगंध, ताळीशपत्र, नागरमोथा, मेदा, महामेदा 
देवदार, कूठ, कमळ, ळोध, मनीठ, शतावरी ॥ ३४ ॥ भारंगी, बेर, अनार, अमही 
कंभारी, ।सिंगाड, पदमाख, तानीवेळ, छोटी कटेहळी, राखा, सिजरि थे अथवा ठहारे 
इन्होके चणेमें खांड, घृत, शहद, इन्होंको मिछा १ तोळा भ॑रको चाटे-यह बळको करता है 
मृगी रोगको हरता है ॥ ३५ ॥ और उन्माद, दारुणरूपी क्षय, राजरोग, पांडु, श्वासरोग 
खांसी, रक्तके रोग, प्रभेहरोग, गदाके रोग इन्हॉकोभी नाशता है और ख्नियोंको हित 
कहा है ॥ ३६॥ ह | 

अथ अन्यडपाय । 
एतैयोदे न सोख्यं स्यादहेछोहशलाकया ॥ ललाटे च थुबोमेध्ये 
द्ह्द्ा मूश्ति मानवम्‌॥ २७ ॥ वजयंत्कदुक चाम्ल रक्तापत्ताव॑- 


- कारिणाम्‌ ॥ विशेषेण वजेनीयं सुरापूगकषायकम्‌ ॥ ३८॥ न 
सेव्यानि झपरमार माहसूच्छाकराण वा ॥ ३९॥ इत्यात्रेयभा- 
पिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अपस्मारचिकित्सा नाम अशाद- ` 
- शोषध्यायः॥१८॥. `` 
जो इनयोगोंसे सुख नहीं होवे तंब छोहाकी सळाईको गर्मकर मस्तक, भकाटियॉका बोच, 
शिर, इन्हॉमे दाग देवे ॥ ३७ ॥ चचरा, सट्टा, रक्तपित्तविकारवालोंकों वर्जित किये, . 
` मदिरा, ॥ ३८ ॥ मोह और मूच्छोकों करनेवाले पदार्थ, इन्होंको मगीरोगमे 
_ त्यागे ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायप्तनुवैद्यरविदत्तशाख़्यनुवादितहारीतसंहिताभा-, 
पाटीकार्या तृतीयस्थानेऽपस्मारचिकित्सा नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


ऊनविशाऽध्यायः १९ 




















| 
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| भाषाटीकासमेता। | ( ३४३ ) 


नाम दोपोऽयं कष्टसांध्यो भिपग्वरे॥ सोऽपि प्थग्विषेदेपिडेन्द्र- 


. जोऽन्यः प्रकी्तितः॥ तथान्यः सन्निपातिन विषाद्गवति चापरः २ 


आशुचिविपथशून्यागारकेऽरण्यमध्ये सभयगहनवीयीदेवतागार 
केच ॥ अथ कथमपि भीत्याशङ्कया सिन्नचेतः क्षुमितमनसमागे 
त्याज्यसुन्मा्गेयोति॥ ३॥चिन्ताव्यथासुमयहपैविमपेळोभादेवाति- 
थित्रिजनरेन्दगुरूपमानात॥ प्रेमाधिकाचगुवतोहित विप्रयोगादु- 
न्मादजन्म च नृणां कथितं वरिठे: ॥४॥ तेन गायति वा रोते 
विरूषं पठते यदा ॥ लोल्येच्छर्दिते वाधि कम्पते हसते तथा 
॥ ५ ॥ भावते हनने चैव तथा जिह्वा विनश्याते ॥ जवे भास 
यतेऽत्यै पश्येदनमथातुरः ॥ ६ ॥ तस्यापस्मारकं कम कृत्ते- 
व्यं भिषजावरेः ॥ विशेषेण शतविद्यामध्ये वक्ष्यामि चाग्रतः ॥ 
॥ ७॥ इत्यात्रेयभापिते दारीतोत्तरे तृतीयस्थाने उन्मादनिदानं 


दे 


` नामोनविंशो$ध्यायः ॥ १९ ॥ 


` आत्रेयजी कहते हैंः-मनमें होनेवाळी व्याधि उन्मादसेशक कहाती है प्रमत्त अर्थात्‌ 


OT हुए दोष ऊपरके मामे माप्त होजाते हैं ॥ ९ ॥ तब यह उन्माद रोग होता 


यह वैद्याने कस्य कहा है वह उन्माद वात, पित्त, कफ इन्होंसे और बंड होता है 
और एक सन्िपातसे उन्माद होता हे एक विमसे होता है॥ २ ॥ और अशु होके भयंकर: 
मागमे, शून्य मकानमें, बनमें, तथा भयवाळे गहर मार्गमें, देवताके मंदिरमें, किसी मकारसे 
भयकी शंकासे, खिन्न मन होनेसे मनक्षोभको माप्तही अपने मागेको त्याग उन्माद्को माप्त | 
होनाता है ॥ ३ ॥ और चिंता, व्यया, भय. हपे,कोध, ोम, इन्होंसे और देवता, अतिथि | 
ब्राह्मण, राजा, गुरु, इन्होंके अपमान करनेसे और अधिक भेमवलि नतका तथा लोका ग 
होनेसे बुद्धिमान पुरुषेने उन्मादका हेतु कहा है ॥ ४ ॥ तिस उन्माद्के होनेसे क ह 
कभी रोवे बिरूप होजावे कभी पड़े चंचडपनाहो छदि करे कांपे हंसे ॥ ५॥ और मारनेके * 
समय भागजावे निहाको छिपा छेने और वेगसमय अत्यंत तेज होजावे और पीडि 
होके वनको देखे॥६॥ ऐसे पुरुषके वैद्यननेंति मरगीरगमे कहे इर कर्म 
विशेष करके मध्यमें भूतविद्याको कहेंगे ॥७॥ इति वेरीनिवा 
रूयनुवादिवहारीतसंहिताभाषाटीकायां कृ तीयस्थाने 
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(३४४ ) दारीतसंहिता। ` { ततोगस्थोने- 
विंशोऽध्यायः २०. 
—— ED 
अथ वातव्याधिचिकित्सा तहां सोलह प्रकारके 
आणवायुका प्रकोप । 
जय उवाच ॥ चतुरशीतिर्विख्याता वाता नणां रुजाकराः॥ 
तपा (नदान वक्ष्यामि समासेन प्रथक्पृथकू ॥ १ विरुद्धचि 
"ताशनजागराच व्यायामतश्वातितमोडमियड्धात॥ असग्विरेका- 
डिवमासनेन श्राणापानसमानसंवारणात्‌ ॥ अध्वाश्मे क्षीणव- 
लेन्द्रियाणामासन्नतो घातुगतोऽपि दायः ॥ ॥ प्राणोपान 
. समानश्च उदानो व्यान एव च॥ एपां दोषाद्भवन्त्येते वातदोषा 
. “तक ॥ ३॥ शिरःशूलं कणेशूलं शङ्खज्ूलमसृण्गदः ॥ 
अहशापावकारच दिनवृद्विसञुद्भवः ॥ ४॥ नासिकोपद्रवो वा 
 भन्यास्तम्मा हजुग्रहः ॥ जिद्वास्तम्भस्ताळुशूलं तथा च तमकं 
जपः ॥ ५ ॥ तन्द्राासगलायाश्च पोडशेते शिरोगताः ॥ प्राण 
प्राप्तो यान्ति पित्तेन सममीरिताः ॥ ६ ॥ 


शिरोगत 


._ आचेयजी कहते हैं-वातसे उत्पन्न होनेवाडे विकार मनप्योके ८० हेति हैं सो . 


सेक्षेप करके जुदे २ तिम्होंके निदानोंको क॑ 
कसरत, अत्यंत तंमोगणके अभि 
अपान, समान 
समीपमं आउ पापही ॥ २ ॥ माण, अपान, संमान, उदान, ब्यान इनवाययोंके दोषसे. नुदे २ 
` वातदोष होजाते हैं ॥ ३ ॥ शिरमें शूलहो कानमे शूछहो, कनपतियोंमें शूळहो, रुषिरकी 

पीडाहो, दिनके चढनेके समय आधा शिरमें पीडाहो ॥ ४ ॥ नासिकामें उपद्रवहो, मन्यास्तँम 
हनुयह अर्थात ठोडी बंध रहे, निद्वास्तंभ, ताहयामें गाठ तमकंश्वास, श्रम ॥ ५ ॥ तंद्रा, 


रोग ये सोलह शिरमे पराप होनेवाळे बायुके रोग हैं ओर प्राण वायके कोपे 
"वायु काप होजाते हैं ॥ ६ ॥ . A 


पगे, रुधिरके विरेक अर्थात्‌ फस्तसे, विषमभोजनसे, प्राण 









हैंगे ॥ १ ॥ विरुद्ध भोजन, चिंता, जागर) 


इननाउसकि रोकनेसे मार्यके रमसे, क्षीणबछ इंदियवाळे परुषोंके धातुके 


- 
Riso Cd 


क र... अहि 


हाळ, यकृत्‌, वात आदिकांकी 





~ युत थातविकारको करता हे ॥ १० ॥ सो वह थातुम प्राप्त हुआ पथक्‌ २ जानना यह 
| 





अ० २० | भाषाटीकासमेता | (३२%) 


देस्वय्येपीनसः ॥ अरुचिश्च प्रतिश्याय एते प्रक्ति उदानतः ॥ 
॥-८ ॥ उदानः. छेष्मसंयुक्तों दापाळांद प्रकुप्याति॥ ९॥ 


नकी, श्वास, अत्यंतश्रास, खांसी, शोषकी पीडा, गळयाटका सता थुकथकी, हृदयम 


छर्दि ॥ ७ ॥ छींक आना, जॅभाई आना, स्वर बिगडना 


पीनस, अरुचि, खेहर ये रोग उदानवायुके कोपस हत ॥ ८ ॥ यह उदान ताय कफके 


साथ दोष करके हृदयम फपित होता हैं ॥ ७ ॥ 


अथ व्यानवायुके कोपके लक्षण । : 
क्ष्यामो व्यानका नाम मेहतर प्रकोपनम्‌ ॥ वातः सवाङ्गका 


घातविकारं छुरुते खश्‌ ॥ १०॥ स्‌ च थातुगतो ज्ञेयस्तथा 

प्रोक्तः पृथक पृथक ॥ त्वम्वाते रोमहपश्च मन्या चासारं च || 

। ११ ॥ मांसग शोथतोदश्च मेदःस्वस्थे च कम्पता ॥ भङ्गताः ` 
थगते वाति पतनं मजगे भवेत्‌ ॥ १२ ॥ शुक्रगे सन्यिशांथच्य ` 

तस्मात्त्यग्वातलक्षणम्‌ ॥ एतैघोतुगतान्वातान्साध्यासाध्यानि- 

रोधयेत्‌॥ १३ ॥ संत्यक्तमांसमेदःस्थो वाडुः सिध्याते मेषजेः ॥ 

अन्ये करेन सिध्यन्ति न सिध्यन्त्यथवा पुनः ॥ १४ ॥ 


अब व्याननाभवाछ वायूके कापक छ [णाक कहते हैं सब अंगम स्हनवाछा यह वायु 


त त्वचामे कोप होजावे तत्र शंम सडह मन्यासंञ्ञक नसांका फुरणाही ॥ १९ ॥ आर 


प्राप्न 


और असाध्योंको रोके ॥ ९२ ॥ जो वायु मांससे रहित मदमे प्राप्न होवे वह 
सिद्ध होता हे और अन्यवायु कष्टसे सिद्ध होते हैं ॥ २४ ॥ 
अथ समानवायुका प्रकाप । 


लोमहषी भवेत्तोदो निद्रानाशोऽरुचिस्तमः 
ध्येत भमन्त्येव पिपीलिकाः ॥ १&॥ ख्क्षत 
त्वे जायते पुनः।गमेरजसः शुक्रस्य नाशो 

` मन्दाभित्वं च -भवति र्‌ 
क्षोभयति सामान्य 
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(३४६) . 'हारीतसंहिता । . { तृतीयस्थाने. 
और रोमहर्ष अर्थात्‌ रोम खडे होजावे, शरीरमें चभकाहो, निद्राका नाश 
अंघेरीहो, शरीरमें कीडीसी जळे ॥ १५ ॥ त्वचा, नेत्र, थे रूपे रहें और माडा शरीर होजावे 
ओर ख्रीके गर्भे, रजस्वळा, इन्हॉका नाश होजावे वीर्य नष्ट होजावे, कंपनाहों ॥ १६॥ 
मंदअप्नि होजावे अनेक सुपने आवे निदाका नाश होजावे शरीरमें क्षोभ होवे ये सामान्य 
वातके लक्षण हैं ॥ १७॥ . 
अथ आक्षेवकवायुका लक्षण तथा अथ तन्त्रकवायुका लक्षण | 
Ta Oo ~ D> 
सडुराशिषस्गान भदस्तोदो बहुस्वरः ॥ .स चेवाक्षेपको नाम. 
क र भे र य्‌ ` 
जातो व्यानप्रकापतः ॥ १८ ॥ घनुवज्ञाम्यते गात्रमाक्षिपिञ्च 
र [oS हे क्ष हु. पो [a म्‌ f 
` अहसः ॥ प्र्िन्ननितरस्तब्धाक्षः कपोत इव कूजाति ॥ तमाइ- 
की से डे वि 
भिषजां श्रेष्ठा अपतन्जकनामतः ॥ १९॥ 

.. और जो वारंवार शरीर कांपे मेदमें चभका हो ज्वर बहुत होजावे ऐसा आक्षेपकनाम- 
वाळा वायु होता है यह व्यानवायुके कोपसे होता हे ॥ १८ ॥ शरीर वारंवार धनुषकी तरह 
नवे गोळे और गर्वसर्राखे नेत्र रहें कपोतकी तरह कूनै ये छक्षण हों तिस वायुको वेद्यजन 
` अपतंत्रकनामवाळा ” कहते हैं ॥ १९ ॥ न 

अथ अप्रतानकवायुप्रकोप । 


. मतान्तरे वदन्त्यन्ये अह्मग्रतानकी मतः॥ ` 
` गृहीता ततो वायुरप्रतानकः संस्मृतः ॥ २० ॥ 


` -और कईक मतोंमें इसवायको 


हा 7 अरुचिहो, 


उसको “ अमतानक ”' वायु कहते हैं ॥ २० ॥ | 


_-» सोऽपि कफाश्रेतो वायुः संपीडयाति दण्डवत्‌ ॥ स्तम्भयत्याशु | 
` त्राणि सोपि दण्डाप्रतानकः॥ २१ ॥ हदवक्षोजकराङ्कलौशु्फ- ` . 


सन्या समाश्रितः ॥ स्रा प्रतानयेद्स्तु सोऽपि श्लायप्रतानकः - 
॥ २२॥ बाह्यानामथ नाडीनां प्रतानयाति मारुतः ॥ कस्ा- 
गी वा भवति सस्यमिव कुवते ॥ २३॥ तमसाध्यं बुधाः 
वातं प्रतानकम्‌॥ अन्धं चतुर्थमाक्षेपमाभिघातसमुङ्ग 
अभिघातेन यो जातों न स साध्यः प्रतानकः ॥ 
चे यस्तु विशोषय 


KE 







A! 
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युको अभतानक कहते हैं अथवा जो आधा शरीरको बंधकर देवे ७ 





ति गात्रम्‌ ॥२५॥ मोहतमः ह .. | 


हि 02०] भाषाटीकासमेता । * (३४७) 
और वहीं वायु कफके आश्रय होके लाठीकी चोट सरीखी पीडा करता हे गात्रोंको बध- 
कर देता है वह दंडाप्रतानक वाड कहाता है ॥ २९ ॥ और हृदय, छाती, हाथोंकी अंगुली 
कने इन्हौकी 'सवियोके आश्रय होके जो नसोंको विस्तारित करदेता है बह खायुप्रतानक 
` वाय कहाता है ॥ २२ ॥ औरं जो वायु बाहिरकी नसोंमें विस्तारित होजाताहे अथवा कः 
टिके आश्रय होजाती है और शास्य चोटळ्गी सरीखी पीडाही ॥ २३ ॥ तिसको बुद्धिमात 
मनष्य असाध्य मतानक वात कहते हें ओर चोटसे उतपन्न होनेवाळा चोथा आक्षेपक वात 
कहाता हे ॥ २४॥ वह ऊपरछे अंगामे फेळतांहे और शरीरें शोष कर देता है ॥ २५ ॥ 
और मोहदो, तम अथीत्‌ अधरी हो वह अस्थिसंधि इन्दोको सुखानेवाळा वायु कहाता है. 
अथ एकाड्रवायु । ट 
द्ध (९७% ~ >> 
न कृच्छाडकपे भवाति शुष्कता च प्रकुञ्चति ॥ २६ || 
k 6 ८,03५. 025 टर [rs a 
पृष्ठ प्रतानाळ या वे स तथेकाड्रिका मतः ॥२९७॥ 
eS >) 2. >>> > र क पी. ट्‌ औ के 
र तिस्से आधा शरीरमें कष्ट रहे खिंचाइआ रहे और शोपका कामह ॥ २६ ॥ और जो 
पीठको तथा आधा शरीरकों बंधकर देता है वह एकांगिक वायु कहाता है ॥ २७ ॥ 
; अथ एकांगपक्षयातवा<&्‌ | 
एकांगपक्षवातस्थ भवत्यन्यतमा याद्‌ ॥ 
$ तघ्नैर मच मि च 6. aS ४... [aS 
_ वातननेरोषधैः सर्ववायु: केन लि ॥ २८॥ 
और जो यदि अन्य पक्षवातसंज्ञक वाउ एकतर्फके अंगमें प्राप होजाता ह वह संपू 
- बातनाशकु औषधोंकरके कष्टे सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 
हु ः र अथ तूनी तथा प्रतितूनी बायु} > 
2 जा) स्स Ee ल [oS 
है. ताद्सूच्छी वपन्‌ स्याता स्पशेनाज्ञता ॥ _यस्छु नश्यात 
| गाजाश वायुस्तूनीतिशब्दितः || २० ॥ वपन तोदवेष्टत्वं . क्र 
न « ® गा तितूनीं त ति है 
स्पर्शनं वेत्ति यः पुनः ॥ प्रवूनयात गात्राणि प्र 
गदते ॥ >>! ज्ञा क आ ह हठ, 
` ` शरीरमें चमकाहो, मूच्छोहो, - कंपनाहों, शरीर बंधा रहें, स्पर्श नहीं जाना जावे और. | 
अंगोंको नष्ट कर देवे वह तूनीसंज्ञक वायु कहाता है ॥ २९ ॥ और शरीर कांप चभकाहो 
न्‍ Se ~ को _ पीने ~ PT पीडाहो ०५5. 
शरीर बंध रहे और स्पशेको सह छे शरीरको पीने अथीत प्रीनंने सरीखी पीडाही 
| तूनी वात कहाता है ॥ ३० ॥ ... 
५ अथ व्यानवायुके कोपका लक्षण । 
,  हद्स्तम्भः-पष्ठस्तम्भ उरस्तम्मत गृधसी. 
प... शृणुष्व कोविद्‌ !॥ ३३ ॥ एते व्यानः 
डश प्रक त्तिता :॥३२॥` ह र 
श म Ro कट 3००८-22 ण DnB 583 Foundatios USA - 
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( ३४८) . हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


हृदाबंध रहे पीठ बंध रहे जांघ बंध रहे गृध्रसी रोग होजावे सो जदे 
रके रोग पहले व्यान वायुके कोपसे कहे हैं अब आगे कृहेहुए 
सुन ॥ ३१ ॥ २२ ॥ 


अथ सालह प्रकारके समानवायुक काप । 
शूळ गुल्म उदावत्त आध्मानोदावत्तेमेव च ॥ पारिणामों विषमाः 
मिरजीण वाति गुल्मकः ॥ ३३॥ पारक्ेदी रसशेपो रसश्च मल॒- 
वालकः ॥ वन्धी भेदी विलासी च पोडशेते समानतः॥ ३४ ॥ 
` _ शूळही गुल्म, उदावर्ते ॥ ३३ ॥ अफारा, परिणाम झळ, | साचे, अजाण, बातका 
गोळा, पिङ्गे गांडा, रसशोष, रस नहीं पना, मळ कच्चा रहना, सलका बंधा तथा 


पता मळ होना, भोग करनेकी इच्छा रहे ये सोलह विकार समान वायुके कोपसे 
होते हैं ॥ ३४ ॥ 


अथ सालहप्रकारके आपानवायुक लक्षण | 
भगन्दरा वस्तिशूलो मेहाशेश्वातिकोठकः ॥ लिङ्गदोपी गुदभ 
` शस्तथान्योगुद्शूलकः ॥ ३५ विड्रांधश्व षोडशैते 
निजानता ॥ अपानस्य प्रकोपेन विज्ञेयास्तु प्रधानतः॥ ३६ 
- एत निकाराः कथिताः विस्ताराश्च परकीत्तिताः ॥ दाहः सन्ताप 
शण इच्छा पित्तान्वितो मरुत्‌ ॥ ३७॥ शेत्यं शोफारुचि- 
जाड्यं वातशष्मसमान्वतस्‌ ॥ यो इन्द्रजाश्रितो धीर! तं 


साऱ्य मारते विदुः ॥ ३८॥ केवलोऽपि समीरोऽपि सोऽपि 
आ साध्यतमः स्मृतः ॥ ३९ 

भगदर रोगही बस्तिमें शूळ, मभेह, बवासीर शीत, 

अछ ॥ ३५ ॥ मूजबंध होना मलबंध, होना, ये सोलह 

` जानने ॥ ३६ ॥ ये विकार विस्ता 

य पत्तवाळ्से होते हैं ॥ ३७ ॥ और शोतढता शोजा, अरुचि, जडपना, ये वात कफसे 

होते हैं और जो दो दोषोंसे मिळाहुआ वायु है उसको साध्य कहते हैं ॥ २८ ॥ तथा एक 

भी वायु सुखसाध्य कहा है ॥ २९ ॥ 


अथ अदित अर्थात्‌ लकुआके लक्षण । 
वक्रा औवाचाप्युपवत्त ते ॥ वेकृत्यं नयनानाश्च 
पीवाय | गण्डंयोदेन्‍्तपार्श यस्यातिवेदना 
ठ ल. 


अन्यवायुओके लक्षणोंको 


पित्त, छिंगदोष, गदभ्रेश, गदामें 
विकार वेद्यांने अपानवायके कोपसे 
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२ बत्तीस पका- 


t \ य द > 
Ween TOS CM” अ SM कट + ९ mre `, 


र करके यहां कहदिये हैं, ओर दाह, संताप, शोष, मूच्छा, - 


र 
| | भ्सषाटरिका समेता । ( ३४९ )* 
# र क 


: PC A कट i SS 
| मख टेढा होजावे. तथा ग्रीवा ऊपरको होजावे नेत्र बिगडजावे वायु बंध होजावे पीडा रहै 
| और गीवा कपोळ, दांतोंके मज़े इच्होंमें ज्यादै पीडाहो ॥ ४० ॥ तिसको व्याषिको जॉनने- 

2 2 “५ ~ As ५ 
वाळे वेद्य अदित अर्थात्‌ छकुआ कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ दृंद्रजअदितका लक्षण | 
न "> हि 9 म बील fs he वि य्‌ अ: न्त्‌ झू a ~ य 
| लाळाखावोऽथ शापश्च हनहा विरस्यता ॥ इन्तृशूल भवयस्य 
` .वातिनार्दितमेव च ॥ ४२. ॥ पीतांगं सज्वरं तृष्णा पित्तजों ` 
~ र ~ ७ <9 / AON : 
मोह एव च॥शोफस्तम्भोऽस्य भवति कफाद्रतेऽथवादित ॥४२॥ 
और छार गिर; शोषहों, ठोडी बंध रहे, सुखका रस 'विगडा रहे, दॉताम झू मे 
आदित वातके लक्षण हैं ॥ ४२ ॥ और पीछा शरीरहो, ज्वरहो, तृषाहो, मोहदो ये पित्तसे 


+ ~ ~ व ग्‌ 2 ~ > क ~ वा के ° 
$ अने अर्दित वागुके लक्षण हैं और शोनाहो गात्र बंध रहे हे कफसे उपजे वायु 
~ ~ र 
` लक्षण हैं ॥ ४३॥ 


45 | 


| 


अथ असाध्यर्मादत । प 
भाविनो लक्षणं यस्य वेपथुर्नेत्रमाविलम। 'क्षीणस्यानिमिपाक्षस्य 
प्रसक्ताव्यक्तमांपिणः ॥ ४४ ॥ न सिध्यत्यादत गाढ विषम 
चापि तस्य च ॥ कण्डो घोरो भक्षणार्थं जुम्मा पस्तारत 
मुखे ॥ ४५ ॥ हनुस्तम्भो भवत्येते कच्छुसाध्या भवान्त हैं ॥ 
विषमे, वा दिवास्वप्ने विवातितानिसीक्षणे ॥ ४६॥ मन्यारतम्भ्‌ 

~ननयाति कृच्छरात्पाश्वै विलोकते ॥ वाग्वादिनी शिरा. रुछा | 
क ह स्तम्भयेद्रसनानिलळः ॥ ४७ हि रक्तात पवनः शिरोः की 
नान्न. समाश्रितः ॥ शिरोऽति कुरुते यस्तु सोऽप्यसाध्यः शि 
` रोग्रहः॥ ४८॥ _ ड 
` और जिसके कंपनाहों नेत्र गड जावे आँखेंकी पलक क्षीण होजावे और अव्यक्त अरः » 
' कट बोळे उसके जानना कि अब अदित वात होवेगा॥ ४४॥ ओर जिसके विषम ची) अत्यंत. 
रकबा वात होजाता है उसके अच्छा नहीं होता हे और जिसका कंठ घोरहो भक्षण करणकः 
वास्ते तथा जंभाई लेनेकेवास्ते फाडाहुआ मुखसरीखा मुख ल क 00. अर 
जावे ये कष्टसाध्य छकुआके लक्षण हैं और जिसके दिनमें विषम सोने अ 
हे ॥ ४६ ॥ ठोडीकी नस बन्ध रहें और पांगुकी तफे बडे उ नीर के 
को बोळनेवाळी नाडीको इवासवायु बंधकर देवे यहभी कष्टसाध्य हे i, ७॥ ञे 
रक्तके आश्रयहुआ वायु शिरकी नाडियोंके आश्रय हो जो शिरमे' देता है वहभी 


शिरोग्रह वायु असाध्य कहाता है ॥ ४८ ॥ 
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"(३५० ) हारीतसंहिता। | [ ततीयस्थाने 


अंथ अपान आदिकवातोंकी चिकित्सा । 
अतः प्रतिक्रियां वक्ष्ये यथा सिध्याते मारुतः ॥ स्नेहनं रूक्षणं 
कायं पाचन शमनान च॥ ४९ ॥ स्वदनं मद्नाभ्यङ्गो बस्ति- 
' स्नेहो निरूइणम्‌॥ ख्रायुसन्ध्यास्थिसंप्रात भेदनं कारयेत्सुधी 
॥ ५० ॥ माणमन्थन यन्त्रण ततः सभ्रषयार्नळम्‌ ॥ असाध्ये 
जुकगे व्याने वीजवत्सस्पाचरेत्‌ ॥ «१ ॥ 
अब जैसे वायु सिद्ध होता है तेसे चिकित्साको कहते हैं स्नेहन, रूक्षण,. पाचन, शमन 
ऐसे इलाज करने चाहिये ॥ ४९ | पसीना दिवाना, माछेसकरनी, बस्तिस्मेह, निरूंहण 
बस्ति ये चिकित्सा करनी चाहिये और स्नायू, संधि, अस्थि, इन्होंमें वायु प्राप्त होजावे तो 
` लब भेदन अथोत्‌ गहाबे ॥ ५० ॥ ओर माणिमंथ यंत्र करके वायुको शांतकरे और जो 
असाध्य व्यांनवाय शक्रमें प्राप्न होवे तो वीर्यत्रद्धिसरीखी ओषध करे ॥ ५९ ॥ 
अथ स्मेहननामघृत । र 
मुण्डी गुड़ची बृहतीट्र्‍यं च रास्ना समङ्गा कथितः कषायः ॥ 
समचितेनापि विमिाश्रेतं च दुग्ध दाव स्यान्नवनातकञ्च॥&२॥ 
पचत्सुधामान्शुदुवाहना च [सळ छत स्नहनमसव एसाम ॥ 
 कषप्रमाण वाहते च पाने चाभ्यज्ञक भाजनक तथव ॥ «३ ॥ 
बस्तो हितं स्नेहनमेव पुसा सत्ताहक वातविकारणाञ्च ॥. «४७ ॥ 
गोरखमुंडी, गिछोग, छोटी कटेहळी, बडीकटेहळी, रास्ना, मेनीठ, इन्होंका काथ बनाए 
वे पीछे इस काथमे दूध, दही, नूनीधृत ॥ ५२ ॥ इन्होंको मिला फिर मंद २ आग्निस 
. पकाने फिर यह घृत सिद्ध होजावे तब इसकी मालिस करनी वातवाढेपरुषांको हित है और 










कारवाछे पुरुषोको यह घत सात दिनतकसेवन करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
- अथ गनरूहुणचास्त । 
-रास्नाविङङ्गरजनी संह नागरेण सोवीरकेण सुरसा सह सेन्ध 
वेन ॥ सेष्णश्च पानमिदमेव विरूक्षणश्च स्याब्रणाञ्चपञ्चदिनकषे 


डंग र्य सुंठ, कांजी, तुळसी, संधानमक, इन्हॉको एक जगह मिला 





एक तोळा प्रमाण इसको पीवे अथवा माहिसमें और भीजनमें वरत ॥ ५३ ॥ वातके बिः 


भोजन खांवे और पांच दिनतक एक एक तोळा प्रमाण 
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आाषाटीकासमेता । - ( ३५९२5.) 


अ० २० ] 
अथ पाचन तथा रामनका कथन । 
अतः स्यात्पाचनं सम्यक्‌ दिनसप्तकमव तत्‌ ॥ पाचिते चैव दोषे 
न तस्मात्संशमनं ददेत्‌॥ ५६ ॥ वक्ष्याम ते पुशिगत धमन्या 
समाश्रिते च बहुधाशनेन॥ संस्तेदश्च नाशयते समीरं सप्ताहक 
चोष्णजलेन सेकः ॥ «७ ॥ 
इसके सवनेसे वायु पकजाता है ओर फिर सात दिन पीछे, दीप पकजावे तब संशमन 
आषधको कर ॥ ५६ ॥ अब धमनीं ना के आश्रय हाक पाष्टस्थानेम प्राप्त हए 
यक इनका कहत हृ [तस वायको बहुत प्रकारस शमन करक स्वद्‌ अथोत्‌ पसीना 


दिवाऊ बायको शांत कर आर सात दुनतक गरम जसे सके ॥ ५७ ॥ 


अथ स्वागवायुकी चिकित्सा । 
राखात्रिकण्य्कैरण्डशतपर्बा पुननेवा ॥ काथी वातामयं हन्ति 
सवोङ्गगतमाशु च॥ «८ ॥राखागुड्चिकादारुनागररण्डसंयुत* 
क्राथः सवोङ्गवातेऽपि समधातुयते हितः ॥ «९ ॥ राखाश्‍वग- 
न्‍्यांकाशीशं॑ वचा च कपिकच्छुकम्‌ ॥ काथस्त्वेरण्डतलेन 
गीतो इन्ति सप्रीरणम्‌॥ ६०.॥ राखाथान्यकशुण्ठी च यवानी 
दशमूलकम्‌ ॥ क्वाथः पाचनके प्रोक्तो नर वातविकारिणि॥६१॥ 


/राङ्ञाद्यानि पाचनान हितान काथतान च ॥ ६२॥ 
और राखा, छोटी कयेहली, बडी कटेहरी, गोखरू, अरंड, वब, सांगी इन्होंका काथ | 
बना पीनेसे वातोंके रोग दूर होते हें और सबीग वात शीघरी नष्ट होता है ॥ ५८ ॥ और ' 
राखा, गिछोय, देवदार, सुंठ, अरंड, इन्हॉका काथ सर्वोग वातमें और धातुगत वातमे.. हित - 
हे ॥ ५९ ॥ और राखा, असगंध, हीराकसीस, वच, कोचके बीज इन्होंके काथको अरं- 
डोके तेळके संग पीनेसे वातका नाश होता है ॥ ६० ॥ और राखा, घनियां, सँड, ` अन: | 
वायन, द्शमूछ, इन्होंका काथ वातविकारवाछे पुरुषोंको पाचन कहा हैं॥ ६१ ॥ 
आदिक काथ वातवालॉको हित और पाचन कहे हैं ॥ ६२ ॥ 
अथ रसोनकयोग । 


अद्वेपलं रसोनश्च हिङ्गसैन्यवजीरकैः 
कटुकत्रिकम्‌ ॥ ६३ ॥ घृतेन 













हारीतसंहिता । | वृतायस्थाने- | 


af तथा सवोङ्गरोगिणाम्‌ ॥ ऊरुस्तम्भं क्रिमेदोपं गूघसी | 
` वापि कर्षति ॥ ६९ पलाद्चे पछं चापि रसोनञ्च सुरुहितम] 
 हिङ्गजीरकसिन्धूत्थं सोवचेलकडनयम्‌॥ ६६ ॥ एभिः संदर 
` णितेः सतैस्तुल्यं तलेन संयुतम्‌॥ यथाय मक्षयत्यातः रुबु- 
- क्ाथाइपानवत्‌॥ ६७॥ मासमेकं प्रयोगेण सववातामयाञ्ञयेत्‌ 
| एकाङ्गं चैव सवोङ्गम्नरुस्तम्भं च ग्रथसीः ॥ ६८॥ करटेपूरछा- 
स्थि्न्धिस्थर्मादितं चापतन्त्रकम्‌॥ ज्वरं घातुगतं जीण नित्यञ्च 


सकराहुयम्‌ ॥ ६९॥ | 
. ` लहसन^ तोळे, हींग, संधानमक, जारा, कालानमक, सूंठ, मिच, पोपछ को 
समान भाग ले ॥ ६३ ॥ घृतमें मिछा दिन २ प्रति एक २ मासाप्रमाण भक्षण करे यह ! 

वातरोग, ळकवा, प्रतानकबात इन्होंको नाशता है ॥ ६४ ॥ ओर एकांगवातरोग, सवाग | 
वात, ऊरस्तंभ, क्रिमिदोष, गृध्रसी वात इन्होंको द्र करता है ॥ ६५ ॥ ओर चार तोछे | 
। 

\ 

| 

| 

| 





अथवा दो तोळे ळहसनको कूटि तिसमें हींग, जीरा, संधानमक, काछानमक, सुंठ, मिंचे 
पीपछ ॥ ६६ ॥ इनसबोको समान भाग छे चूर्ण बना तिसमें बराबरका तेळ निळा फिर 
प्रातःकाल जठरांम्िके अनुसार इसको भक्षण करे औरं इसपे अरंडका काथका अनुपान करे६७ 
इसके एक मास खानेसे सबप्रकारके वातरोगोंका नाश होता है एकांग बात, सर्वोग वात 
ऊरुस्तंभ, गृध्रसी वात .॥ ६८ ॥ कटि, पृष्ठ, अस्थि, संधि इन्होको मर्दन करनेकला वात 
अपतंत्रक वात, थातुंगत :ज्बर, तथा जीणे ज्वर, ओर नित्य आनेवाछा ज्वर, शीतज्द 
इन्होंको नाशता हे ॥ ६९ ॥ * | द 
- अथ वातको शमन करनेवाले काथ । 
नागरा च हरिद्रा च कणाजाज्यजमादिका ॥ वचा संन्धवराख्ना 
च मधुकं समभागिकम्‌ ॥ ७० ॥ छदणचू्ण पिबेज्चेव सर्पिषा 
प्रत्यहं नरः॥ एकविशातिदिनेवा रागान्‌ हान्त न संशयः ७१॥ 
 भवेच्छृतिधरः श्रीमान्‌ मेघदुन्दुभिनिस्वनः ॥ हन्ति वातामयन्‌ 
लेहो यश्च सुखावहः ॥ ७२॥ शतावरी वचा शुण्ठी 
रशछकी ॥ दशमूली बलाकिण्वस्तुम्बुरू च गुड़ाचिका 
को घृतेयुंक्तो हन्ति वातं शरीरगम्‌ । 


| 
। 
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उ भाषाटीकासमेता। (३५२) 


ग्रकरविशतिदिनेनरम्‌ ॥ ७९ ॥ अतऽभ्यङ्गश्च कृत्तेव्यस्तैलेरापि 
घतैरपि ॥ गुग्गुलञ्च रतीने कारयेद्विविएवेकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


संठ, हळदी, पीपछ, जीरा, अजमोद, वच, संधानमक, रास्ता, मुखहटी इन्होको समान 
आगे ॥ ७० ॥ बारीक चणे बना घृतके संग पीनेसे इकीस दिनांम वाते रोग नष्ट होते हैं 
इसमें संदेह नहीं ॥ ७१ ॥ और श्रोत्र इंद्रिय बछ्वानहानाती हैं मेघके समान स्वर होजाता 
है इसमें संदेह नहीं और यह छेह सबमकारके व तरोगॉको नाशता हे सुख करनेवाला 
हे ॥ ७२ ॥ और शतावरी, वच, सूंठ, राखा, छोटा* शल्यकी वृक्ष, दशमूख, स. 
हटी, मदिरासे बाकी रहा दव्य, घानिया गिछोय ॥ ७३-॥ इन ओषधाँका कल्क बना 


घृतके संग खानेसे शरोरम प्राप इव वातका नाश होता है ॥ ७४ ॥ आर शाछवृक्ष 


` सपारीका वृक्ष इन्हाको छाळके काथर्म तळ [मळा माछिस करनेसे इकॉस दनम वातस 


[ic] 


पीडित मनुष्य स्वस्थ आनंदित होता हे ॥ ७५ ॥ इसवास्ते तळा करके तथा उत 
करके मालिस करनी हित हे ओर विधिपूवेक छहसनमें गूगछको सिद्ध कर तेसका सवेन 


करना हित हैं ॥ ७६ ॥ 
अथ बलाआादिक आषध । 


भागाश्चाष्टै बलाघूलं चत्वारो दशमूलकम्‌ ॥ काथश्चतुगुण ` 
ये$थवा द्रोणस्य संख्यया ॥ 99 ॥ तत्राढकं क्षिपेत्क्षीरमाढर्के ` 
मिश्रयेद्दधि ॥ कुलत्थाढकयूपं वे चाशु पय्छुषितं क्षिपेत्‌ ॥ : 
॥ ७८ ॥ तेलं तिलानां द्रोणं तु कटहि पाचयेच्छनेः॥ जीवन्ती 
जीवनीया च काकल्यो जीवकपेभो ॥ ७९॥ मेदे दे सरळ 
दारु शछ॒कश्व कुचन्द्नम्‌॥ कालीयकं सजेरसं मञ्जिष्ठा त्रिगः - 
थकेस्‌॥ ८० ॥ मांसी शैलेयकं कुष्ठ वचा कालाश्शारिवा ॥ 
शतावरी चाश्वगन्धा शतपुष्पा पुननवा ॥ ८१ ॥ किण्वकं च ` 
सुरा सुस्ता तथा तालीसपत्रकम्‌ ॥ कटुत्रयं वाळुको च सष | 
तत्रैव मिश्रयेत्‌ ॥ ८२॥ सिद्धं सवेगुणं श्रेष्ठं कृत्वा मङ्गलवाच | 
` नभू॥ सौवणें राजते कुम्भे वाथवा मृन्मयायसे ॥ <हे॥ तत्त 
चारयित्वा तु पानाभ्यङ्गे निरूहके ॥ बस्तौ वापि भ्रयोफ्व्सं ` 
मनुष्यस्य यथाबलम्‌ ॥ ८३ ॥ वातारदितेऽथवा अभे भिन्ने वापि | 
प्रदापयेत्‌ ॥ या वन्ध्या च भवेन्नारी पुरुषाथाल्परेत 


२३ CC0. Jk Sanskrit Academy, Jammmu- Digitized by $3 Foundation USA ° 
















(३५४) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


॥ीणो वा दुबेलो वापि तथा जीणेज्वरातुरः ॥ आमवातातुराणा- 

` ञ्च तथा प्रक्षिप्य कञ्चरम्‌ ॥ ८६॥ प्रभाते च प्रभोक्तव्यं तथा 

शुष्के हनुग्रहे ॥ कर्णशूले चाक्षिशूले मन्यास्तम्भे च पार्श्वगे ॥ 

॥ ८७॥ सववातविकाराणां हितं तेलं यथाम्ृतम्‌ ॥ हन्ति श्वास 

च कासं च शुल्माशोंग्रहणीगदम्‌॥ ८८ ॥ अष्टादशानि कुष्टाने 

. शीघ्र वापि निर्यच्छति ॥ अहभूतपिशाचाश्च डाकिनी 

शाकिनी तथा ॥ ८९॥ दूरदेशे पलायन्ते बलातेलस्य दशे- 

- नात्‌ ॥ अपस्मारादिदोषांश्च तञ्च दूरे नियच्छति ॥ ९० ॥ वृद्धा 

युवानो भवन्ति वन्ध्या च लभते सुतम्‌ ॥ तेलं. महाबछाद्यं च 
महावातहरं स्मृतम्‌ ॥ ९१ ॥ 


खरेहटीकी जड आठ भाग, दशमूछ चार भाग इन्हॉको चारगुना जलमें और १०२४ 
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तोळे जळमें पकाके काथ बनावे ॥ ७७ ॥ पीछे तिसमें २५६: तोळे दथ मिळा और २५६ 


तोळे दही, २५६ तोळे कळथीका यूषको बासी करके मिळावे ॥ ७८ ॥ और तिढोंका : 


_ तेळ १०२४ तोड़े ऐसे इन सबोंको मिला पीछे शनैःशनैः कडाहीमें पकावे और जीवंती, हरंडे, 
काकोठी, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक ॥ ७९ ॥ मेदा, महामेदा, सरस, देवदार, शह्की, 


छाल चन्दन, रोहिस तृण, शकावृक्ष,मंजीठ, तरिसुगन्धि अर्धात्‌ तेजपात, इछायची,दालचीरीए 
॥ ८० ॥ जटामांसो, शिरारस, कूठ, वच, नीळ, अनेतमळ, शतावरी, असगंध, सौंफ, ” 


 सांठो ॥ ८१॥ मदिरासे वाकी रहा द्रव्य, मदिरा, नागरमोथा, ताळीसपत्र, कटकी, नेत्रवाळा 
इन सबोंको एक जगह मिला ॥ ८२ ॥ पीछे इसको सिद्ध करे यह सब गणोंबाळा है शर्ट 
` इसको मंगछाचरण करके सुवर्ण अथवा चांदी तथा मत्तिकाके पात्रमें घाळ धरे ॥ ८३ ॥ 
` इसको गरम २ को पीनेमें अथवा माङिसमें तथा निरूहंबस्तिमें प्रयक्त करे अथवा मनष्यके 
__ अमिबलको विचार साधारण बस्तिमें इसको मयुक्त करे॥ ८४॥लकुबावात, भग्नवात, भिन्नवातं, 

इल्होंमें यह औषध वरतना चाहिये ओर जो बन्ध्या खी है अथवा अल्पवीर्यवाला पुरुष दै 

तिसको यह श्रेष्ठ कहा हे ॥ ८५ ॥ और क्षीण पुरुष, दछ, जीण ज्वरसे पीडित इन 
बास्ते श्रेष्ठ कहा है और आमवात इनरोगवाळे पुरुषाको इस औषधमें गनपीपंछी 


च. > 


दन्‌ चाहिये ॥ ८६ ॥ और शुष्क हनुग्रहरोगमें भी इसको प्रभातकालमें खावे और 












गर्म, बवासीर, संग्रहणी रोग 
“औ'अहेदोष, भूत, पिशाच, 


्यास्तंम, पशीशूळ, इन्होको नाश्ता हे ॥ ८७ ॥ और यह. 


| 





| 


| 
| 








* तस्य योगेत, मनुजः, सुर्‌ 


भाषाटीकासमेता । (३५५ ) 


० ० है 


डाकिनी, शाकिनी ॥ ८९ ॥ ये सब इस बढातेळके दर्शन करनेसे दूर भाग जाते हैं और 
नगी आदि रोग दूर चळे जाते हैं ॥ ९” ॥ और वृद्ध पुरुष जवान होनाता है और 
हव्या खी पुत्रवाढी होनाती है यह महाबडा आदिक नामवाळा तैल महावातरोगोको हरने- 


वाटा कहा है ॥ ९१ ॥ 
अथ बलाआदि तेल । 


बलाक्काथाढकं क्षिप्त्वा क्षिपेत्तवाडकं दघि ॥ कुलत्थाढकयूष तु 
गोवीरस्याढक तथा ॥ ९२ ॥ एकत्र कृत्वा विपचेद्योजयेदीष- 
ञ्च तत्‌॥ शतपुष्पा देवदारु पिप्पली गजपिप्पली ॥ ९३॥ 
सुगन्धि सुरामांसी कुष्ठञ्च दशम्लकस्‌ ॥ चणकं निक्षिपित्तत्र 
तदवतारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ योज्यं पाने तथाभ्यङ्गे निरूह 
नस्यकर्मणि॥ इन्ति वातामयाशीति श्रेष्ठं गुणगणात्मकम्‌।९९॥ 
यथा महाबलं तेलं तथेदे गुणवद्धनम ॥ ९६ ॥ 


२५६ तोठे खंरेहटीके काथमें २५६ तोळे दही मिळावे पीछे तिसमें २५६ तोछ कुळ- 
थाका यष मिळावे २५६ ताल काजा [मला ॥ ९२ ॥ इनसबाका एक जगहकर आग कहीं 
हुई आपधाका [मंळाव साफ, देवदार, पापळ, गजनगशपछध ॥ ९३ ॥ दाळचानो, तजपात 
इछायचा, अरामाणों, कूठ, द्रामूळ कि चणका मिला आमस पकाव सिद्ध हानाव तब 
उतार ॥ ९४ ॥ इसका पीनम ।नरूहबास्तर्म नस्यकर्म वर्त आर अस्सी प्रकारके वात- 
शोगांका यह तेल नाशता हं गए पहल कहाइआा महाबळादक तल गर्गोवाला हे NANI 
ऐसेही यह तेल गुणोंको बढानेवाला ओर बलमद कहा है ॥ ९६ ॥ 

अथ भ्गंगराजतेल । | 

भृङ्गराजरसञ्चैव कटुतुम्बीरसं तथा ॥ सोवीरकरसं चेव कार्थ ` | 

वे दशमूलकम्‌॥ २७॥ मापकुल्मापयूपं च वाजे दयि समाः | 

अयत्‌ ॥ समांशकानि सर्वाणि तेलं चाद प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८॥ ` 
मृद्रामिना पाचनीयं सिद्ध चैतावतारयेत्‌॥-अभ्यङ्गे च प्रयोत्त 









दारुणे ॥ अद्वेशी्ेविकोरेषु थुवः शङ 





(३५६) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्पाने- १ 


च पामानं त्वमोगोऽभ्यञ्जनेन ठु ॥ १०३ ॥ शीं विनाशमाया- | 
त हन्त्यपस्मारसुत्कटम्‌॥ न बस्तिशुलो भवात वामवाते अमः _ 
कुम्तः॥ १०२ ॥ | 
भंगराका रस, कडुइँतुबीका रस, कांनीका रस, 'दशमूळका काथ ॥ ९७ ॥ डड़दोंके 
वाकळांका यूष अथवा बकरीका दही इन्होंको समान भाग छे और आधा भाग तेल मिला 
॥ ९८ ॥ पीछे मंद.२ अग्निखे पकावे जब सिद्ध होजावे तब उतारे इसकी माठिस करे 
और यह तेळ पीनेमें तथा बास्तिकर्ममें नहीं बरतना चाहिये ॥ ९९ ॥ और कानके रोग 
दारुण शिरकी शूळ, इन्हॉमें पूरण करना चाहिये और अधशिराका विकार, भूङुटि, कन- 
| पटी आंखि इन्होंकी शूळ ॥ १०० ॥ इनरोगोंवाला मनुष्य इस तेळके योगसे सखको प्राप्त | 
| होजाता हैं ओर इस तेछकी अच्छीतरह मालिस करनेसे कुष्ठ, पामा, इन्होंका नाश होता 
॥ १०१ ॥ ओर मृगीरोग शीघ्रही नष्ट होता है ओर बस्तिस्थानमें शूल नहीं रहता है और 
आमवातमें श्रम और ग्लानि होती है ॥ १०२ ॥ 
| अथ आमपाककी चिकित्सा । 
_____ आमपाकीति विज्ञेयो न कुय्योत्तस्य पाचनम्‌॥ विरेचनं न 
र कृत्तव्य स्तम्भ्‌ तस्य कारयेत्‌ ॥ १०२ ॥ काटेपृ्ठ वक्षोद 
तादन बास्तशुलता ॥ गुल्मबजठर गजत्तथान्त्रे शोफमेव च 
॥ १०७ ॥ शिरोणुरुत्वं भवाति वामे च पतति भशम्‌ ॥ सवाः 
` ङ्वगो-भवेत्सोऽपि विज्ञेयः सुविजानता ॥ १०५॥ तस्यं च. 
| पाचनं कुय्योट्रिरचनं ततः परम्‌ ॥ विष्टम्भी गुल्मपाकी च सर्वा" 
ङ्गगोऽन्यः प्रकीत्तितंः ॥१०६॥ विज्ञयस्तञ यः साध्यश्चान्यो हो 
कष्टसाध्यको॥ स्नेही वामश्च कथितः कृत्वापस्मारानग्रहम॥ ३ ०७॥ 
और जो पुरुष आमपाकी हो तिसको पाचन औषध नहीं देवे और जुळाब नहीं दिवावें 
. किंतु स्तंभन औषध देवे.॥ १०३ ॥ और कटि, पीठ,. छाती, इन्होंमें चभकाहो बस्तिमें 
गूळ हो और गोठाकी तरह पेट बोळे आंतोंमें शोजा हो ॥ १०४ ॥ शिर भाराहो, और 
आंब गिरे वह सर्वाग वात अर्थात सब आंगमें माप्हआ वात जानना ॥ ९०५ 
पाचन औषध देवे पीछे जुळाबकी औषध देवे और निसका मळबंध हो गोला 


om es: 









| 
| 


| 











अ० २० ] भाषाटीकासमेता । - (३५७ ) 


अथ नारायणनामक तेल! . 
श्योनाकः पाटला बिल्वे तकोरी पारिमद्रकम॥ अश्वगन्धा 
कण्टकारी प्रसारिणी पुननेवा ॥ १०८ ॥ खरदंप्रातिबळा चेव 
वला च समभागिकी ॥ पादशेपं जलद्रोणे कथितं परिस्तावयेत्‌ 
॥१०९॥ वाच्यमानानि योज्यानि भेषजानि भिपग्वरेः॥3३०॥ 
शतपुष्पा वचा मांसी दारु शैलेयकं बरा ॥ पतङ्ग चन्दनं कुष्ट 
तथान्यं रक्तचन्दनम्‌ ॥ १११ ॥ करञ्जवीजांशुमती त्रिसुगन्थि 
पुननेवा ॥ राखा तुरङ्गगन्था च सैन्धवं च दुरालभा॥ १३२ ॥ 
मिष्टासुरसा चेतत्त प्रत्येक तु पलद्धयम॥ चणे कृत्वा सिपत्तत 


Le 


क्षिपेछाक्षारसाढकम ॥ ११३ ॥ शतावरीं चैव अजाक्षीरं 


चतुशुणम्‌ ॥ दधि तत्राढकं गव्यं तिळतेलं मयोजयेत्‌॥११ शी 
सिद्धं ततर प्रहश्वेत ततो मङ्गलवाचनम्‌॥प्रतिक्चने प्रातेष्ठाप्य नारा _ 


~ 


यणमि स्वृतम॥११५॥ इन्ति वातविकारांश्च अपस्मारमर्हास्त- 
था ॥ शिरोरोगान्‌ कणरोगान्‌ कुष्ठान्यशादशान्याप lt ३३६ ॥ 
वन्घ्या च लभते पुत्र षण्ढाडप पुरुषायत ॥ कुशा बुवायत ` 
र “सखी विद्यारावनतत्परः॥3 १७॥नारायणमिदं तेलं कुष्णाजयण 
भाषितम्‌॥ ११८॥ पळी 
सोनापाठा, पाडळवृक्ष, बेलपत्र, अरणी, नींब, असगंध, कटेहळी, खींप, सांठी ॥९०८॥ _ 
गोखरू, खैरेहटी, गंगेरनकी जड इन्हॉको समान भागळे १०२४ तोळे जहमें पकावे जब 
चतुथौश बाकी रहे तब उतारि वख्रमांहके छान छेछ ॥ १०९ ॥ पीछे वेद्यजनेको > 
कहीहुई औषधें गेरनी चाहिये ॥ ११० ॥ जैसे-सौंफ, वच, जटामांसी, देवदार, शि 
जिफछा, पतंग, चन्दन, कूठ, डाळ चन्दन ॥.९९९ ॥ करंनुवाके बीज, ` श्‌ 
-चीनी, तेजपात, दाळचीनी, इलायची, सांडी, रास्ना, आसगंध, संघानमक, जवां 
मीठी तोश, तुळसी, .इनसेबोंको आठ २ तोळा प्रमाण छे चूर्ण बना ति 
थम गेर देवे और छाखन रस २५६ तोळे ॥ ११३ ॥ | 
बकरीका दूध चार भाग गोका दही २५६ तोळे 
मिरा ॥ ९९४ ॥ फिर आमिसे ह सिद्ध 
तैळको प्रतिष्ठाकरके स्थापित कर देवे. 
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| ( ३५८) हारीतसंहिता । { वृतोयस्थाने- | 


और मृगीरोग, ग्रहदोष इन्होंको दूर करता है ओर शिरके रोग ॥ ११६ ॥ कणरोग अठ 
रह प्रकारके कुष्ठ इन्होंको नाशता हे वंध्यास्त्री पुत्रको प्राप्ततोजाती है और नपुंसकभी परु 
पकी तरह आचरण करता है और माडा पुरुषभी जवानकी तरह आचरण करता है 

। और मूर्ख पुरुष विद्यावान्‌ होजाता हे ॥ ११७ ॥ यह नारायण नामवांछा तेळ कृष्णाने 

। यजीने कहाहे ॥ ११८ ॥ 

| अन्यानि घृततेलानि तानि चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ एतेन जायते 

| सौख्यं वातरोगं नियच्छति ॥ ११९ ॥ इत्यात्रेयभापिते हारी 


NA EA 


`  तात्तर तृतायस्थान वातन्यावाचाकत्सा नास विशाऽध्यायः२१ 

| ओर अन्यभी जो घृत तथा तेछ कहे हैं. वे इस जगह प्रयुक्त करने चाहिये इस कम्मेकर 

, के सुख होता हे और वातरोग दूर होते हैं ॥ ११९ ॥ इति बेरीनिवासितृधाशिवसहाय- 

सनृवद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने वातव्याधिचिकित्सानापर 
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


व  . एकविशोऽध्यायः २१. 
; — OS = 
अथ आमवाताताकत्सा । 
E आत्रेय उवाच ॥ लक्षणं शणु पुत्र त्वं समासेन वदाम्यहम्‌ 
 गरमत्राहारपुेन मन्दाभिना व्यवायिनः ॥ १ ॥ तर्पितेः कन्देशा- , 
कैस्तु आमो वायुसमीरितः ॥ छेष्मस्थाने प्रपच्येव जायते वु 
वेदनः॥ २॥ आमातिसारो वर्तेत सन्धो शोफः प्रजायते ॥ 
 जरत्तञ्चैव गात्राणां बलासपतनं सुखे ॥ ३ ॥ पृष्ठमन्यातिके 
जाते वेदनात्तेऽपि सीदति ॥ अङ्गं वेकल्यमायाति आमवाते 
 भिषग्वर ॥ ४ ॥ तस्य नो स्नेहनं कार्यं पाचन विधीयते ॥ 
आमं संक्षयते प्रान्ञश्चतु्ा भेदलक्षणेः ॥ ९ ॥ विष्ठम्भी गुल्मकृ- 
- न्मेही आमः पक्काम एव च॥सवोङ्गगो भवेचान्यो वक्ष्ये लस्यापि 
६ । 








| 
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अ०२१] भाषाटीकासमेता । (३५९) 


से तप्त होतेसे वायुसे मेरित हुवा आम अर्थात कचा रस्‌ सो कफे स्थानमें पकके बहुत पीडा 
सहित होनाता है ॥ २ ॥ तिस्से आमातिसार होता है संधियोंमें शोजाहो अंगें ज्वर 
बना रहें मुखसे कफ गिरे ॥ ३ ॥ और पीठ, मन्या कटिआदि त्रिकस्थान इन्होंमे अत्यंत 
पीडा रहे और हे उत्तमवैद्य ! आमवातरोगमें सब अंग विकल होनाते हैं ॥ ४ ॥ तिस 
आमवातमें स्नेहन अर्थात तेळआरिक औषध नहीं करै, पाचन काथ देने चाहिये और चार” 
प्रकारके लक्षणोसे आमवात होता है ॥ ५ ॥ विष्टेभी अथीत्‌ मळबेध रहे ९ पेटमें गुल्महो २ 
स्नेही आम रे पकाम ४ ऐसे चारमकारका होता है और एक सवीगवात होता हे तिसका 
लक्षणभी कहेंगे ॥ ६ ॥ 
अथ विष्ट॑मी आमके लक्षण । 
विष्टम्भी गुरुचाध्मानं बस्तिशूलं च जायते ॥ 
तस्यापि पाचनं काय्यै स्नेहनं चेव कारयेत्‌॥ ७ ॥ 
मळ बंध रहे पेट भारी रहे अफाराहो बस्तिमें शूछहो तिसकाभी पाचन औषध करना 
चाहिये और स्नेहन औषध नहीं करे ॥ ७ ॥ 
न अथ गुल्मीआमका लक्षण ॥_ 
जठरे गजेते यस्य गुल्मवत्पारपीब्यत कटिदेशे जडत्वच आमः 
गुल्मामिशंकितः ॥८॥ तस्यादौ लद्बनानि स्थ॒ज्ञोत्वा देहः 
बलाबळम्‌ ॥ पाचनं नेव कततव्यं गुल्मपाके विम्नच्छेति ॥ ९ ॥ 
»पाचिते चापि गुल्मामें तदाशु मरणं शुवम॥ 3०॥ 
जिसका पेट गर्जता रहे गोळासरीखी पीडाहो कटिमें जडताहो वह गुल्मवाळा आम 
कहाता हे ॥ ८ ॥ तिसकी देहके बळाबळको विचार ळंघत कराने चाहिये और पाचन औषध 
नहीं करावे गुरमपाक होनेमें मूच्छो होजाती है ॥ ९ ॥ गुल्म आममें पाचन औषध करनेसे 
शीप्रही मृत्यु होजाती है ॥ १० ॥ : 
अथ स्रेदीआमके लक्षण| __ स 
` यस्य च ख्रिरघता गाते जाब मन्दाञ्चिको बळी ॥ _खहामा 
_विजलो यस्य सही वामः प्रकीत्तितः ॥ ३१॥ तस्य नो खेहनं - 
काय्यै चोपवासञ्च कारयेत्‌ ॥ पाचनं चेव कत्तेव्यमार्म ` चैवा- . 
तिसारयेत्‌॥ १२॥ ` गोडा 
जिसके शरीरंपे चिकनाई हो, जडताही, hese 








लरे बह खेही आम होता है ॥ ११॥ तितकी खेहन औषध ह 
और पाचन औषध कौ आमको निह ॥ १२ 
Cc 
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(२६०) हारीतसंहिता । [ वतीयस्याने- : १ 
अथ आमके लक्षण । | 
यस्य शोफानन जाड्य तथा चेव घनादरम्‌ ॥ अरुच्यामातिसा- 
रश्च सचासाध्यो विजानता ॥१३ ॥ प्रत्याख्येया क्रिया काय्यो 
` जीवितस्यापि संशये ॥ पाचनं पाचितं ज्ञात्वा तस्माच्चूणोनि 
दापयेत्‌ १४ ॥ 
जिसके मुखंपे शोनाहो, नइलाहो, पेट करडाहो, अहचिहो, आमातिसारहो, वह असाध्य 
कहा हे ॥ १३ ॥ तिसकी सब क्रिया त्यागदेनी चाहिये तिसके जीवनेमें संदेह है तहां 
पाचन ओषधोंको पकानेवाळी जानके चूर्णे देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
_ _ अथ पक्काम ओर सर्वागआमके लक्षण । 
सपीता विजः श्यामः पकामः पतति त्वः ॥ न बस्तिगुलो 
भवति आमवाते श्रमः कमः ॥ १५॥ आमपाकीति विज्ञेयौ न 
f कुय्यात्तस्य पाचनम्‌ ॥ विर्चेन न कत्तव्य स्तम्भन तरय कार , 
| यत्‌ ॥ ३६॥ कटिप्र्ठ वक्षादश तोदन बास्तशूलवान्‌ ॥ गुल्मतो 
जरर गर्जेत्तथातः शोफ एव च ॥ १७ ॥ शिरोगुरुत्वं भवति 
| पके आमश्च पतते भृशम्‌ ॥ सवाड़गों भवत्साऽप विक्षेयोडसा विजा" 
.. नंता॥ १८ ॥ तस्य च पाचनं ङुय्योद्वरिचनमनन्तरम्‌ ॥*विः, 
` प्रम्भी गुल्मपाको च अन्यः स्वाद्गगो मतः ॥ १९॥ विज्ञेया- 
. आतर ये साध्याश्वान्यों द्रे कश्साध्यकी॥ खेही आमश्च कथिंत 
व -कुच्छसाष्य द्र्य मतम्‌॥ २० ॥ पक्कामः सुखसाध्यस्तु ज्ञात्वा 
` कमे समाचरेत्‌ ॥ २१.॥ 
` पीछा रंगवाळा जरसे रहित काळा रंगवाळा ऐसा ऐसा पका हुआ आंव गिरे. ओर. 
बस्तिस्थानमें गूळ नहीं होबे और जो आमवात होवे तो श्रमॅळानि होती हे ॥ १५ ॥ और 
मपाकी वात होने तो तिसका पाचन नहीं करे जुछाबभी नहीं देवे तहां स्तंभन औष- 
करे ॥ १६ ॥ और कटि, पीठ, छाती इनहोंमें चभका हो बस्तिमें शूळ हो गुल्मसरीखा 
पेट गने शे ७ ॥ शिर भारी हो बहुतसा आम गिरे बह सवोगवात जानना॥ १८॥ 
| | सर्वीग ॥ ९९ ॥ | 














अ्‌० २१] भाषाटीकासमेता। - | (२६१) 


अथ पाचन विधि। 
राक्षा तरिकण्टमेरण्डं शतपुण्पा पुननेवा ॥ पानं पाचनके शस्तँ - 
वमि बाते भिष््यर ॥ २२॥ राखा श्योनाककाश्मीरं चिक्कणीरके 
च पुष्करम्‌ ॥ काथं शत सुखोष्णं च पाचनं पाययेन्नरः ॥ एतः 
त्पाचनकँ विद्धि प्रोक्तं चामे सवातिके ॥ २३ ॥ 
हे उत्तम वैद्य ! आमगातमें राखा, छोटी कटेइली, बडी "कटेहरी, अरंड, सॉफ, साँठी, 
इन्होंका काथ बना पीनेमें पाचने वास्ते श्रेठ हे ॥ २२ ॥ और राखा, सोनापाठा; 
भारी, चिंकनीसुपारी, पोइकरमूळ, इन्होंका काथ घुसे सुहाता हुआ गरम ^ पीना पाच- 
नमें हित है यह काथ आमवातमें पाचनके वास्ते श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ 
|. आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पिबेत्‌ ॥ गुडूची नागरं पथ्या 
चूणेमेतद्कडान्वितम्‌ ॥ २४ ॥ घान्यनागरराजाम्लदेवदारुवचा- 
भयाः॥ पाचनं चामवाते च श्रष्ठमेतत्सुखावहम्‌॥ २ ॥ तथा 
कोलकचूण वा पिंबेडुष्णेन वारिणा ॥ आमवात मन्दाय 
| शूलं गुस्मञ्च नाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ बलाकाथाढकं क्षि्वा दितः 
। _ क्राठकं क्षिपेत्‌ ॥ कुलत्थाठकयूप तु सौवीरस्याढकं तथा॥२७॥ . 
| एकत्र कृत्वा विपषेयजयेदोपयञ्च तत्‌ ॥ शतपुष्पा देवदार 
। ` पिप्पली गजपिप्पली ॥ २८॥ त्रिसुगन्थि सुरामांसी कुछ द्विषः | 
आपूलकम ॥ चण विनिक्षिपेत्तत्र सिद तद्वतारयेत्‌ ॥२९॥ पाने 





जा. 


चाभ्यन्तरे योज्यं निरूढहे बस्तिकमेणि ॥ हन्ति वातामयं स्व 

ष्ठं गुणगणप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ पिबेदेरण्डजं तळं गुडक्षीरेण संयु- 
तम्‌॥ सवोड़े चामवाते हि भ्रेष्ठमेतडरिरेचनम्‌ ॥ ३१ ॥ना [गरस्य्‌ 
भागमेकं दो भागो क्रिमिजस्य तु ॥ बिवृद्धागजर्य किव्वा उण. 
गुडसमं वटम्‌॥ ३२ ॥ भक्षेत्तथोष्णतोयेन पुनश्चोष्णं पयः | 
पिवत्‌ ॥ एतेन जायते वामे विरेकः सुखकारक ॥ ३३॥ ` 


त्रिङड्कशुण्ठी राखा च पथ्या त्रिकडुकान्विता ॥ आवि 
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च कार्येद्विपजांवर: ॥ ३४ ॥ षं काथादेक तेलं तयैवेरण्डजं | 





(२६२) हारीतसंहिता । [ ततीयस्पाने- 


क्षिपित्‌॥ कर्षमात्रं सुपातव्यों विरेकश्ालुपानतः॥ २५ ॥ गुडूची 
त्रिफळा पथ्या गुडेन सह भक्षयेत्‌ ॥ विरेको ह्यामवातेषु श्रेष्ठ मे 
तत्सुखावहम्‌॥ ३६॥ 


और आमवातमें पीपछ, दशमूल, इन्होंका काथ बना पीना हित है ओर गिटोय, सू, 
इन्होंके चूणम गुड मिळा खाना ॥ २४ ॥ तथा धनियां, सँड, अमछतास, देवदार, हरडे, 


: चर्णको गरम जके संग पीनेसे आमवात, मंदाझ्नि, झूछ, गुल्म, इन्हांका. नाश होता हA॥२६॥ 
और २५६ ताळे खरेहटीका काथ, दुही, तक, इन्होंको २५६ तोळे, छेवे कुळ्थीका यूप 
२५६ तोळे कांनी २५६ तोळे ॥ २७ ॥ इन्होंको एकजगह मिछाके पावे और इन 
आगे कही औषधोको गेरे सॉफ, देवदार, पीपछ, गनपीपछ ॥ २८ ॥ तरिसुगंधि अ्थीत्‌ 


Ae ५ 





g तब उतारछेवे ॥ २९ ॥ यह पीनेमें और निरूहबस्तिमें उद्रके भीतर युक्त करना चाहिये 
t यह संपूर्ण बातरोगोंको नाशता है श्रेष्ठ हे गुणको देनेवाळा है ॥ ३० ॥ ओर अरंडीके तेळको 
गुड तथा दूधके संग पीवे सवौगवातमें और आमवातमें यह जुलाब श्रेष्ठ है॥ ३१॥ और सूँठ एक 
भाग, अगर दोभाग, निशोत तीन भाग, इनसबॉके समान गुड मिछा गोळी बांधळेवे ॥ ३२॥ 
पीछे गरम जळके संग भक्षण करे और उपरसे गरम दूध पीवे इस्से आमतातमें सुखक' 
« करनेवाछा जुलाब होता हे ॥ ३३ ॥ ओर वायविडंग, सुंठ, राखा, हरडै, इन्होको नढम 














` और गिलोय, त्रिफला, हरडे, इन्होंको गडके संग भक्षणकंरे यह जछाब आमःातमें हित हैं 
सखको करनेवाली है ॥ ३६ ॥ 


{ अथ आमवातरोगको शमन करनेवाली ओषध । 
अभया मस्तुना पिष्टा मधुशर्केरयान्विता ॥ आमातिसारं स्त- 


दापयेत्‌ आमातिसारशमनं बास्तशूल नियच्छाते॥ ३८ ॥ 


७ च रसान च हिड्ड नागरसंयुतम्‌ ॥ कार्थ वामविनाशाय 
रुतस्य है ॥ ३९॥ अजमोदोग्रगन्धा च कुष्ठं त्रिकः 





इन्होंका चणे आमवातमें पाचन हे ओर सुखका करनेवाछा इई ॥ २५ ॥ ओर पीपठांके. 


+ > NN > द्ध गोज ~. 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, मरामांता, कूठ, दशमूछ इन्हाँका वणे गेरे पीछे सिद्ध होनावे 


चटा अष्टमांश बाकी रहे तबतक काथ बनावे ॥३४॥ पीछे काथसे आधा दूध ओर आडीका र 
तेळ मिळावे पीछे यह एक तोला प्रमाण पीना चाहिये इसमें जळाबका अनपानकरे ॥२५॥ 


._ म्मेत्त गुडामलकमेव च॥ ३७॥ वत्सकं जीरके द्व च दक्षा पिए . 


“yd 


अ० २९ | भाषाटीकासमेता। - ( ३६३ ) 


> ४ भ्र RC 
मेदो रोत्रं वत्सकवासकम्‌॥ ४३ ॥ घातकीकुसुमं चेव शाल्मली 
[a ~ a © 
लक च दाडिमम्‌ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्मचूणाने कारः 
२ 9 . हि यत ~ 
यत्‌॥ ४२ ॥ उतन संयुत वात नाशयत्याशु निवित्‌ || 
पु ~ ७ शू AO 
सहिडु चारनालेन पीतं झूलात्तिनाशनम्‌॥ ४३॥ तथा चाष्ण- 
~ CaS ® ~ यच्छा ~ भ्र ~ क हे 
जलेनांप वामवात नियच्छात ॥ ग्रभ्रसीकटिशूले च्‌ दशसूल 
वार ~ वन ha >> [aS 
जलेन तु॥ ४४ ॥ विबन्धैरण्डतेलेन शोफे वापि सुदारुण ॥ 
© ¢ ha i ~ NNN घु *. 
गल्मगोमूजसंय॒क्त गुडेन पाण्डुरोगजित्‌ ॥ ४% ॥ प्रमेह म्स 
> कर र म्‌ ~ र > ब 
युक्त यक्ष्माण शकरायुत ॥ हन्ति सवोमयान्‌ वारान्‌ यथाया- . 
गेन योजितम्‌ ॥ ७६॥ | ह 
हर्डेको दहीके पानीमें पीसि शहद और खांड मिला पीनेसे अथवा गुड य 
पीनेसे आमातिसार बंद होता है ॥ ३७ ॥ कूडाकी आळ, दोनों जीरे इन्होंको दहीमं पीस 
देनेसे आमातिसार, बस्तिशूछ ये शांत होते हे ॥ ३८ ॥ और गशछ, छहसन, हींग, सूंठ- 
इन्होंका काथ बना पीनेसे आमवातका नाश होता है ॥ २९ ॥ और अजमाद, वचा कूठ, 
सुंठ, मिर्च, पीपछ, कचूर, त्रिफळा, भारंगी, पोहकरमूल, लवणाष्टक, ८ नमक ॥ ४० ॥. 
दोनों जरे, वायविडंग, धनियां दो भाग, देवदार, वेलगिरी, पाषाणभेद, छोध, कुडाकी छाल, 
वासा ॥ ४१ ॥ धायके फूळ, साळवनकी छाळ, अनारदाना इन्हॉको समान भागले बारीक 
चूर्ण बना ठेवे ॥ ४२ ॥ पीछे बृतमें मिला खानेसे आमवातका नाश , होता है और हींग, ' 
कोनी इन्होंके संग पीनेसे बस्तिशूळकी पीडाका नाश होता हे ॥ ४३ ॥ ओर गरम जके संग. 
_ “पीनेसे आमवातका नाश होता है और गृध्रसीवात, कटिशूळ, इनेरोगेंमें दशमूलके काथके 
संग पीवे ॥ ४४ ॥ और मका बंधा, दारुण शोजा, इन्होंमें अरंडीके तैलके संग पीवै ांइ- 
| रोगमें गुडके संग ओर पेटके गोेमें गोम्जके संग पीवी ॥ ४५ ॥ ममेहमें शहदके संग, 
राजयक्ष्मारोगमें खांडके संग पीवे यह चूणे इसप्रकार यथायोगके संग देनेसे संपूर्ण घोर वातः 
दोगोंको नाशता हे ॥ ४६ ॥ | हर 


Te 
अ चि ~ nae 


ल 


अथ आमवातमें वज्ये । क. - 
वर्जैयेद्विदलं गोल्यं तेलं पिच्छलमेव्‌ च॥ शीतोदकेन न खान - 
४ मामवाते भिषगर ॥ ४७॥ पाचिते चामदोपे च्‌ न आमवातं न > 
सेव्येत न न सेवनीयं चोष्णं च द्रवं द्राव. विशेषतः ॥ ४८ ळी > 
जवरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि चात्र प्रयोजयरेत्‌ ॥ टेक ॥ इत्या- ` ` 
त्रेयभाषिते हाररीतोत्तरे तृतीयस्थाने आमवात चिकित्सा नांमिक- 
विशोष्ष्याय॥ २१॥ |. 


Cc Es ड ८ ! 
C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
















(३६४ ) * हारीतसंहिता। [ वृतीयस्थाने- ` | 


[च 


र इसपे दिदळ धान्य, गुछ्ी बंधनेवाळा अन्न, तेळ, झागोंवाळा पदार्थ, इम्होंको वे 
देवे. और हे उत्तम वैद्य ! आमवातमें शीतळ जलसे खान नहीं करावे ॥ ४७ ॥ और 
आमदोष पकनावे तब आमवातनाशक औषधोंको नहीं सेवे ओर विशेष करके गरम वस्तसे 
पता और दस्त ळगानेवाळा भोजन, इन्होंकों नहीं सेवे ॥ ४८ ॥ ओर ज्वरमें कहीहुई 
जो पथ्य वस्तु हे इन्होंकों यहां प्रयुक्त करे ॥ ४९ ॥ इति वेरीनिवासिब॒ुधशिवसहायसूनु- 
वैद्यरविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने आमवातचिकित्सानाम एक 
विशो$ध्याय: ॥ २९ ॥ र 


द्वाविशोऽध्यायः २२. 
>णणा"<>५-2> "र 
ट अथ गुध्रसांवातका [नदान आर लक्षण । 

आत्रेय उवाच ॥ रक्तवातसमुद्भतान्दोपाञ्छणु महामते ॥ 
- कृट्यरूजानुमध्ये तु जायते बहुवेदना ॥ १ ॥ ग्रधरसीति विजा- 

तीयात्तेन नोक्तश्च लक्षणम्‌ ॥ २॥ जानुमध्ये भवेच्छोफो जायते 

तीत्रवेदना ॥ वातरक्तससुद्धता विज्ञेया कोष्ठशीर्षिका ॥ ३॥ 
- कण्डरा बाहुप्ृष्ठे च अङड़ुल्यभ्यन्तरेषु च ॥ कर्मक्षयकरी सा 
` विज्ञेया विपश्चिता ॥ ४ ॥ पादहषों भवेज्चात पादयोलोमहषेणम्‌ ॥ 
कफवातप्रकोपान्ते प्रस्वेदः करपादयोः ॥ ५ ॥ पित्तवातान्वितं * 
चान्ते उष्णत्वं करपादयोः ॥ 

आज्नेयजी कहते हें-हे महामते ! रक्तवातसे उपनेहुए दोषोंकों सन, काटे, जांघ 


जोड़े, इन्होंमें बहुतसी पीडा होती हे ॥ १ ॥ उसको गृभ्रसीवात कहते हैं इसके अन्य 
-हक्षण पहले नहीं कहे है. ॥ २ ॥ गोडाके मध्यमे पीडाहो शोजाहो तीव्र वेदना हो वह 
वातरक्तसे उपनी हुई कोटुशीषिको कहाती हैं ॥ ३ ॥ और भजा, पीठ, अंगळी इन्होंमें 
खाजिहो वह कर कमक्षयकरी अर्थात्‌ हाथके क्रमसे क्षय करनेवाळी गृधंसी कहाती है ॥ ४॥ 
जो रोमहषे होता है बह पादह कहाता है और कफवातके प्रकोपके मध्यमें हाथ 

हो जावे ॥ ५ ॥ और फित्तवातके मध्यमें हाथ पैर गरम होजाते हैं ॥ _ 
. अथ गृध्रसीवातकी चिकित्सा। 


| अक] भाषाटीकासमेता । (३६९ ) 


र्‌ (> MN र कृषति ॥ अज- 
एव्कराहथम्‌॥ ७॥ चूणमेरण्डतैलेन गृश्रसीमपकपति 

मोदादिक चणेमामवाते प्रकीत्तितम्‌॥ ८॥ तद योजनीय च 
गुत्रसीनां निवारणम्‌ ॥ एतेनेजायते सौख्यं दहेछोहशलाकया ॥ 


| 

| है [ गृध्रसी वातके नि नेमे देना चाहिये और इन इछानॉंसे 
कहा हे ॥ ८ ॥ वह यहाँ गृधी वातके निवारण करनेम दना चाहिये ऑर I 
जो यदि सख नहीं होवे तो छोहकी शलाका करके दग करे ॥ ९ ॥ ओर संपू द्रो 
गोमें दोनों टंकनोंसे चार अंगुळ दाह करे अथवा पेसे नाडीको देख तिरछा दाह कु 

चाहिये ॥ ९० ॥ और वातरोगमें कहेहुए पथ्योंको यहां करे ॥ ९१ ॥ इति वेरीनिवा 





| बधशिवसहायसनवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकार्या गृधसीचिकित्सानामदावः 
~. डो ०७> ६ पे 

|  शोऽव्यायः ॥ २२९ ॥ 
की र eno द्‌ 

0 चयोविंशो$ध्यायः २३. 

। न ooo 


र ` अथ वातरक्तका निदान ओर्‌ लक्षण । _ ___- 
| त्रम उवाच ॥ कटुक्षाराम्छलवणे रक्त देहे प्रकृप्पात॥ रावा 
त्सैधारणाहरापि . दिवास्वमादिसृवनेः ॥ १ ॥ समीरकोपः वह र 
_ुगपदृश्यते नृणाम्‌॥ वातरक्तमिति प्राक्त नण देहे प्रवततते व 
॥ २ ॥ जायते सुकुमाराणां तथा स्रीणां मिषम्वर ॥ साना | 
विशेषण कुप्यते वातशोणितम्‌ ॥३॥ आलास र कण्डूः 
- ण्डलानाञ्च दशेनम्‌ ॥ वैवण्य स्फुरणं शोफशोषो दाह आ 
॥९॥ वातरक्तं विजानीयाच्छयावतां दन्तरक्तयो*) एतद्विलक्षणं - 
| इट्टा कत्तेव्या च प्रतिक्रिया ॥ « ॥ | = 
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(३६६) . हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने 


आत्रेयजी कहतेहँ-कड़ुआ, खारा, खट्टा, नमक, इनभोजनोंकें खानेस शरीर 
रक्त कुपित होता है और मळ आदिकोके वेगके धारण करनेस दिनमें सोनेसे ॥ १ ॥ वायुका 
कोप होजाता हे तब मनुष्योंके अंगम एकवार वातरक्त कुपैतहोंके दीखता है ॥२॥ यह रोग सुंदर 
| बालकोंके तथा ख्रियोके होता है और स्थूळ इारीरवाले पुरुषके विशेष कारिके वातरक्त कृपित 
होता है ॥ ३ ॥ आछकसहो खानिहो रारीरमें मेडळसे दीखे शरीर विवर्ण होजावे और 
कुरे शोजाहो, शोषहो, दाहहो, कोमळपना हो ॥ ४ ॥ दांत, रक्त ये काछेहों तब जानिये 
| कि, वातरक्त है ऐसा विछक्षण रोग जानके इसका इलाज करे ॥ ५ ॥ 


NAN 


हँ अथ वातरक्तका चाकेत्सा । ; 

|. विरेकं रक्तमोक्ष च पानलेपनरेहकान्‌ ॥ धान्यनागरसंथुक्तं . 
क्षीरं चास्य प्रदापयेत्‌ ॥ ६॥ परोलीनिम्बपत्राणि क्रथित्वा 
मधुसंयुतम्‌॥ पाचनं वातरक्तानां तथा च शमनानि च ॥ ७॥ 
काञ्जिकेन च संपिष्य पिचुमन्ददलानि ची।लेपनं शस्यते तस्य 
वातरक्तप्रशान्तये ॥ ८॥ दुवो मूवी शठी शुण्ठी धान्यकं मधुय- 

- टिका ॥ वर्तनं शीततोयेन वातरक्तप्रलेपनम्‌ ॥ ९ ॥ घन्यक्षेञ्च 
जीरे द्वे गुडेन परिपाचितम्‌ ॥ भक्षण वातरक्तानां दापयेदोपशा- 
न्त्ये ॥ १० ॥ एतेयोेदि न सोस्यं स्यात्तदा रक्तावसेचनम्‌ ॥ 




















' अयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम अया 
` वव्शाऽध्यायः॥ २३॥ 

. आर जुलाब दिवानी, फस्तंखुळानी, पान, लेप, अवलेहये क्रिया करनी चाहिये और 
निया, साठ इन्होंसे युक्त दूधका पान करना चाहिये ॥ ६ ॥ और परवळ, मोबके पत्ते 
न्हॉका काथ बना शहद मिला पीनेसे रक्तवातका पाचन होता हे और शमन होता है 

"॥ और नीम्बके पत्तोंका कांनीमें पीसि छेप करनेंस वातरक्तकी शांति होती हे ॥, 
और दूध, मूवी, सोंठ, कूर, धनियां, मळहटी, इन्होंको शीतळ जळ पीस लेप 


भक्षण करनेसे अत दोषकी शांति होतीहे ॥ २० ॥ और इन्होसे 
तो रक्त निकसावे और ज्यरमे कहे हुए जो पथ्य हैं इन्होंको यहाँ 


ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि चार प्रदापयेत्‌ ॥ ११ ॥ इत्या- १ 


की शान्ति होती हे ॥ ९ ॥ और १ तोला धनियां ९ तोळा दोनों मरि . 


। 2) भाषाटीकासमेता । (३६७ ) 


| चतुर्विशोऽध्यायः २४. 


| Sle अथ अम्लपित्तका निदान [SE के 
। आत्रेयउवाच॥ गुडनिपेवणाचाम्ले विरुद्धाहारसूचिते ॥ कुपित- 


आम्ल पित्तञ्च कण्ठस्तेन विदहाति॥ 9 ॥ दाहो वा हृदये तस्य 


> 


शिरोऽतिश्चेव जायते ॥ उद्गारानम्लकान्‌ कण्ठ हिक्काम्लो5पि 
ग्रवावति॥२॥ . | ४ 
आत्रेयी कहते ह-गुडका सवन करनेस और खट्टा पंदार्थ खानेसे विरुद्ध भोजन 
जरेनसे अम्छापत्त कुपित होजाता है तिस्से कठ दग्ध होता है ॥ ९ ॥ अथवा तिसके हृदामें 
दाह होता हे और शिरमें पीडा होती है और कंठमें खड्टी २ अडकार आवती है खट्टी हि- 
चकी आवें ॥ २॥ 
अथ अम्ळपित्तकी चिकित्सा । = 

नुणु तस्य प्रतीकारं वमने कारयेहुतम्‌ ॥ अधोगत चाम्लापत्ते 

विरेक प्रदीयते ॥ ३ ॥ पारिमद्वदूलानीति आमलक्याः फलाः 

नि च ॥ क्ाथपान प्रयोक्तव्यमम्लपित्ते व्यपोहाति॥ ४ ॥पटोल- 

पाटलाकाथो घान्यनागरकान्वत' ॥जलेन हितक' प्रोक्तश्वाम्ढ- 
,पित्तनिवारणे ॥९॥ पटोलविश्वा्तवितिक्तापना ने 

चवत्सकानामकाथो विसपेकत र विनाशंयेन्मण्डलका- 

निद्द्रून्‌ ॥६॥ रात्री संपाचन दय्‌ चान्यनागरकारिकेतम्‌ NSN 

इत्यात्रेयभापिते हारीतोत्तर तृतीयस्थाने अम्लपित्तचिकित्सा 

नाम्‌ चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ | के 

तिसके इलाजको सुनो । तहां शीघ्रही पहळे बमन करवाबै और जो आम्लपित्त नीचेको | 

हे रहाहो तो जुलाब दिवानी चाहिये ॥ ३ ॥ और नौंबके पतत आवळे इन्होंकां काथ बना | 
वासस अम्ळपित्तका नाश होतो हे ॥ ४ ॥ और परवछ, पाडळे इन्हॉका काथ अथवा 
यनियां, संठ, इन्होंका काथ बना पीनेसे. अम्डपित्तका निवारण होता है ॥ ५ ॥ परव, 5 | 
सूंड गिलोय, कुटकी, और नीब, वासा इन्दोंके पत्ते इन्हॉका काथ बता पीनेसे विसर्पैरोगसे a 
उपनाहुआ अम्लपित्त नाश होता है और मंडळ, दड इन्होंका नाश होता हे ॥ ६॥ | 
क | और धनियां, सूंठ इन्होका कल्क बना राजीमें पाचनकेवास्ते देना चाहिये ॥ ७ ॥ इतिवेरी | 
ह... निवासि "हारीतसंहिताभाषाटीका्ा आसम्छपित्तचिकित्सानाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | 
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|+ (३६८) हारीतसंहिता। [ ततीयर्पाने- 
| लि 

री पञ्चावशाऽव्यायः २९. 

| b अथ शोफचिकित्सा । 


| आत्रेय उवाच ॥ शोफो भवेच्च विकलेन्द्रिरोममार्गः क्षीणे बले 
। वपुषिचाम्लकट्ूष्णसेवया॥ शेत्यात्तथा विशदपिच्छलसेवनेन्‌ 
। क्षाभिधातपतनेन चै धारणाद्रा ॥ १ ॥ आमाशये गतवतोऽ- 
पि नरस्य यस्य अन्ते प्रथावाति ततोऽपि च दोष एषः॥ करोति 
i पाणिचरणे च प्रथक्‌ प्रसूती इन्द्रेन वा भवति शोफविकारचार 
॥२॥ नरस्य चान्तःप्रभवाश्च शोफाः साध्या भवेधुर्विनता 
मुखेषु॥ असाध्याये सवंशरीरगाश्च पादे स्रियो वा वदने नरस्य 
 ॥२३।क्षये वाते वापि च गुल्मदेशे स्याद्राजयक्ष्मणि तथोदरेषु। 
` रक्तेन जातोऽप्ययमेव शोफो गात्रेमवेच्छोफविकारचारः॥ ४॥ 
ः अन्याश्रोध्वंगशोफाश्व छेष्मपित्तससुद्भवाः ॥ कघसाध्याच ` 
 विज्ञेया बहूपद्रवसंयुताः ॥ ५॥ छेष्मणि शिरसि प्राप्ते ऊध्व 
शोफः प्रजायते ॥ मध्यः पक्काशयस्थेडपि मलमप्यागते त्वधः , 
॥ ६॥ रसे संवोनुगाः शोफाः स्वेदेहालगा रसाः ॥ ७॥ सवा 
 ङ्वशोफा अथ मध्यशोफाः सवोड़शोफाः परिवर्जनीयाः ॥ वृद्धे 
. च बाल क्षतजाः क्षयोत्याशछ्यांतिसारश्वसनेन युक्ताः ॥ ८॥ 
.. अमज्वरक्षीणशरीरजाता शोफोद्धवा या च भवेश्नरस्य ॥ साध्या 
न वेद्यस्य चानन्यदोषा सा नेव साध्या भिषजांवारिष्ठ ॥ ९॥ 
श्च रूक्ष श्‍वसनच वातात्पित्ताच्छूमः शोफविंदाहकश्च !४ 
घना केष्माण बाधकण्डू: स्याइन्द्रजा उन्द्रजलक्षणेन १० 
री त्युपचारमस्यां संस्वेदनं पाचनशोधनं वा ॥ विरेचनं 
शोफिषु विधिः प्रदिषट॥॥ ११॥ न चास्य | 
















| अ० २५ ] भाषाटीकासमेता । ( ३६५९ ) 
ऐ आत्रेयजी कहते हैं-निनकी इंद्रिय और रोममार्ग विकछ होनावे बर 
| | ददा चर्चरा गरम ऐसे पदार्थके सेवनेसे शरीरम शाना होनाता है जर शीतळ पदार्थ कोमल 
_ और झागोंवाळे पदार्थके सेवनेसे रूखा भोजन करनेसे और चोट आदिके छग॑नेसे ॥ १ ॥ 
आमाशयमें प्रापहुआ शोथ वायुविकार मनुष्यके मातर कुपित होनाता है तब हाथ परोंपे शोजा 
होजाता है और दोदोषोंके विकारसेभी यह शोजा होता है ॥ २ ॥ 'मनुष्यके भीतर होनेवाले 
शोने और प्रमेहृरोगसे उपजीहुरे विडिकाओंके मुखका शोना साध्य है और सब शरीरमे 
होनेवाळा शोमा खीके पेरोंमें तथा पुरुषके मुखमें होनेवाळा शोना असाध्य होता हैं ॥ ३ ॥ 
क्षयी रोग, वात, गुल्मका स्थान, राजयक्ष्मा, डद्ररोग, इन्होंमेंभी रक्तसे उपजाहुआ यह 
झोनेका बिकार होनाता है ॥ ४ ॥ और अन्य उपरको होने वाळे शोजे कफपित्तसे होते हैं व 
` कष्टसाध्य होतेहे और बहुत उपद्रवोसे युक्त होते हें ॥ ५ ॥ जब शिरमें कफ माप्त होजावे 
तब उपरको शोना होजाता हे औरं पक्काशयमें स्थितहुआ मळ नीचेको माप्र होजावे तब 
मध्यमें शोजा होता है ॥ ६ ॥ और सब मकारके शोने रसके अनुसार रहते हैं रस. सब्‌ 
शररीरमें माझ होनेवाले हैं ॥ ७॥ सब अंगोंमें होनेवाळा और मध्यमें होनेवाळा दोमकारका शोजा 
होता है तहां सर्वोगशोथ और वृद्ध बालक इन्होका शोजां चोटसे उपजा तथा क्षयरोगमें उपजा 
और छदि, अतिसार, इन्होंसे युक्त, ये सब शोने वर्ज देने अथोत्‌ असाध्य है ॥ ८॥ और 
भ्रम, जर इन्हे क्षीण हुए शरीरमें निस पुरुषके! शोनाकी पीडा होती है वह वैद्यजनने 
असाध्य कंदी हे. हे उत्तमवैद्य ! वह शोजाकी पीडा साध्य नहीं हे ॥ ९ ॥ वातसे उपजा 
शोनामें चमकाहों रूखा शोजाहो श्वासहो, पित्तके शोनेमें अश्रमहों दाहहो और कफसे उपजा 
आजा शोतळ और करडाहो खाजिक़ी पीडा होती है और दो दोषॉसे उपने शोजमें 
दो दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ ९० ॥ अब इस शेजेका इलाज कृहते हैं पसीना देना - 
पाचन और शोधन ओषध देनी, नुठाब दिवानी, फस्त खुळानी, काथपान, ये विधि शोक रोगमें 
कही है ॥ ११ ॥ शोजाकी आदिमें तेळआदि औषध और रूपी औषध नहीं करनी चाहिये किंतु 
- आगे कहीहुई औषधोंको पाचनके वास्ते देवे ॥ १२ ॥ ; 
अथ पुननवाद्ि क्राथं । [ 
घुननेवा मगयजा च कडवं च निम्बाभया च कडका च पर्चा | 
लदावी ॥ काथः सुखोष्णकथितस्तु विपाचनेन शोफो जहाति 
जठरं च नरस्य शीभम्‌ ॥ १३ ॥ 
सांडी, पीपछ, कटुत्रय अर्थात्‌ संठ, मिभ, पीपछ, नी 
हळदी इन्होंका काय बना गर्म २ पीना पाचन 
और शोजेको शीप्रही नाश देता है ॥ ९३॥ 
हि २४ 
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( ३७० ) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


अथ अन्यउपाय । 
पुननेवा गुडूची च गुग्गुलं समकल्कितम्‌ ॥ 
शोफदोपांश्च गु्मञ्च हन्त्युदरं कफानयम्‌॥ १७ ॥ 
और सांठी, गिलोय, युगल इन्होंको समान भागले कल्क बना खानेसे शोजा, गल्मरोग 
उद्रर[ग कफरोग इन्होंका नाश होता है ॥ ९४ ॥ | 
' ग़जमहिष्या वृषभस्य,मूत्रं तथैव लाजं सकण प्रयोज्यम्‌ ॥ 
पानेन शोफो विजहाति शीप्रमेरण्डतेलेन युते पयो वा॥ १५॥ 
संस्वेदनाक्रिया तत्र कार्यां चेव एनः पुनः ॥ एरण्डपत्रकेवापि 
अथवा तिन्तिडीच्छदैः ॥ १६॥ लोमशा कटुतुम्बी च काञ्जिकेन 
जलेन वा॥ निष्क्काथ्य चापि संस्वेदस्तथवोष्णेन तेन च॥१७॥ 
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थामे शोफचिकित्सा नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
और हस्ती, भेस, बेल इन्होंके मूत्रमं धानकी खीळ ओर पीपछ मिळा काथ बनाके पीनेसे 


ANN 


शीघ्रही शोजाका नाश होता हे और अरंडीके तेलमें दूध मिला पीनेसे भो शीघ्रही नाशता हे॥ 
॥ -१५ ॥ ओर अरंडके पत्तोसे अथवा अमलीके पत्तोंसे वारम्वार स्वेदनक्रिया अर्थात्‌ पसीना 
दिवाचे ॥९६॥ और वाळछड, क्रदुई तुंबी, इन्होंको कांनीमें अथवा जरमें औटाय गमम २ 

- तिस जलसे पसीना दिवावे अथवा इन्हांकोही गरम करके पसीना दिवांवे ॥ १७ ॥ इतिं 
वेरीनिवासिब्रथारीवसहाय०हारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने झोफचिकित्सा नाम पंच 
विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 





sa DA Na 









पडविंशोऽध्यायः २६. 
—<O>— 
Ee - अथ शल्मानिदान और लक्षण | Ee 
य्‌ उवाच ॥ श्वयथूत्थैर्पचाररस्तेश्च संुप्यतेऽनिलः। मन्दा- 
मेण र जायते॥ १॥ उद्रं गजेते यस्य विष- . 
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अँ २६] भाषाटीकासमेता । (३७९१) 


पिपासार्तिणल्मं तत्पित्तसम्भवम्‌॥ ३॥ शोषो जाडयञ्च हछास- 
स्तन्द्रालस्यं सशीतकम्‌ ॥ मन्दाद्निविडविबन्धश्च गुल्मं तच्छे 
व्मसम्भवम्‌ ॥8॥ मोहो विश्रमता जाञ्चमरतिः क्षुत्पिपासकम्‌ ॥ 
आलस्यं निद्रतावेश्यं गुल्मं तत्कफपेत्तिकम्‌ ॥ «५ ॥ निद्राल- 
स्यश्च दाइश्च शोफाच्छलं च सज्वरम्‌ ॥ वेवण्यमरतिजाड्यं 
विड्बन्धो विकलाङ्गता ॥ ६॥ तथातिसारो मूच्छा च तृडहछा- 
सञ्च वेपथुः ॥ श्रासो$रुचिरजीणेत्वं गुल्मं तत्सानिपातिकम्‌ ॥ 
। ७॥ साध्यं केवलदोषोत्थं इन्द्रं करेन सिध्यति ॥ असाध्य 
सन्निपातोत्थं वक्ष्यासस्तत््रतिक्रियाम्‌॥ ८॥ 


आत्रेयी कहते हें-शोनेते उलब्न हुए उपचारो करके वायु कुपित होनाता हे तिससि 
अथवा मन्द आग्नेसे और विषम अगिसे उदरमे गुल्म अर्थात्‌ गोळा उत्पन्न होजाता हे ॥१॥ 
निसा उद्र गर्जे और विषम अग्नि दीखे शरीरम चभकाहो ओर शूछहो वह वातस उपन्‌ 
गुल्म जानना ॥ २ ॥ और शोषहों, पीडाहो, ग्छानिहो पीछा शरीरहो, मन्द ज्वरकी पीडाहो 
तम अर्थात्‌ अंधेरी, श्रम पिपासा ये हों वह पित्तसे-उपजा गुल्म जानना ॥ ३ ॥ शोषहो, 
जडताहो, थकथुकी हो, तंद्राहा, आठस्यहो, ठंठकर रहे, मन्दामि रहे, विष्ठा बन्ध रहे वह 
कफसे उपना गर्म जानना ॥ ४ ॥ ओर मोह, विश्रम, जडता, ग्लानि, क्षुधा, पिपासता 


_ #रुस्य, निद्रा आना, ये हों वह कफपित्ते उपना गुल्म जानना ॥ ५ ॥ और निदाहो, 


आलस्यहो, दाहहो, शूछसहित शोजाहो, ज्वरहो, बुरा वणहो, ग्लानिहों, जडता, मलबंध 
सैकळपना ॥ ६ ॥ अतिसार, मच्छी, तृषा, थुकथकी, कांपना, श्वास, अरुचि, अनीर्ण 
ये हों बह सन्निपातका गुल्म जानना ॥ ७ ॥ एक दोषका गुल्म साध्य हे ऑर दो दोषोसे . 
उपजा गरुम कष्टसाध्य हे सत्निपातसे उपजा गुल्म असाध्यहोता है अब इन्होंकी चिकित्सा 
हैंगे ॥ ८ ॥ 


अथ शुल्माचिकित्सा । 


` यक्ृद्रहणीचिकित्सेव कथितं चोपवारणम्‌ ॥ तद्रत्छ्रीहा समा- | 


ख्यातो न चात्र कथितः पुनः ॥ ९ ॥ चिकित्सोदरगुल्मस्य व- .. 






_ द गसाम नसव लनं शोयनाि्च 


॥ १० ॥ संशमनं विरेकश्च बस्तिसेहानिरुक्षणम्‌॥ क्षारपानः 
चू्णानि गुल्मोपचरणकियां ॥ 3). ............. 


- (३७२ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


पहळे यकृत ग्रहणींकेगुल्मकी चिकित्सा जो कही है वही तिछीकी चिकित्सा जान हेंनी 
अब फिर नहीं कहैंगे ॥ ९ ॥ अब गुल्मोद्र अथीत्‌ पेटके गुल्मकी चिकित्साको कहते हैं सो 
सुन, स्नेहन, रूक्षण, पाचन शोधन ॥ १० ॥ संशमन, जुळाब, स्नेहनबस्ति, रक्षणः 
बस्ति, क्षारपान, चणे ये सब क्रिया गुल्मरोगकी शांतिके वास्ते कर ॥ १९ ॥ 
| अथ झुंख्यादे काथ । 
| शुण्ठी दारु सुरसा च सवो पञ्चसूळं लघु: ॥ 
| क्रकाथोऽस्याष्टावशीधः स्यात्तत्सम क्षीरमेव च ॥ १२॥ 
। सूंठ, देवदार, तुळसी, मूर्वा, लबुपंचमूछ इन्होंका कांथ अष्टमांश बाकी जळ रहे एसा 
ठेवे और इसकी बराबर दूध मिळावे ॥ १२. ॥ 

अथ स्नेहांवाध । 

दघि तत्सममाञ्य तु पाचयत्तत्समाय्नेना ॥ छत यावत्मद्श्यंत 

सिद्धमु्चाय्यंते ततः॥ २ ॥ तत्कृत पानकऽभ्यङ्ग भाजन 

च प्रदापयेत्‌ ॥ खेहः सत्तावंधा यावत्तस्माच हक्षणाहतम्‌॥१४३। 


Laas 


ओर तिस दूधक समान दही मिला ओर तिसीके समान घृत मिळावे फिर मद्‌ २ आम 
से पकावे जब घृतमात्र बाकी रहजावे तब. सिद्धहुआ जानक उतार छव ॥ १३॥ पीठ 



















वास्ते रूक्षण कमे करना हित हे ॥ १४ ॥ 
अथः झुंव्यादि पानक । 


'दिनत्रयञ्च कत्तेव्यं कथयाम्यत्र कोविद्‌ ॥ शुण्ठी सोवचल॑ 
जीरे द्रे वा हिड -समन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ काजिक पानमतेपां 
क्षणं गुल्मशान्तये ॥ गुल्मचाकात्सिते क्षारपाकीऽत्र रतिः 
युज्यते ॥ १६ ॥ 

` होन दिनतक रूक्षण कमे करे सो कहते हैं सूं, काछानमक; दोनों जे रे, हींग! इन्होंकों 
॥ कांजीमें मिळा पान करना यह्‌ 0 झातिके वास्ते रक्षण कर्म कहुँ है औरं 


छः 





इसको पात्रमें घाळ धरे इसको पीनेमें ओर मालिसमे वरते ख्रेह सात कारका होता हूं इस" 


£) 


व 


९] भाषाटीकासमेता । ऱ्य ( ३७३ ) 
मिशुण्टीरजनीसराहं कुष्ठं विशांला च जवानिका धच॥ १८॥ 
तथाजमोदा सह जीरके दे पड््न्थिका हिड्धयुतं च चणेम ॥ 

क्षारोदकापानाविमिशिपानं निन्त सवाण्याप कोष्टजानि 
॥ १९ ॥ गुल्मानि संवोणि विषाचेकाना मन्दाम्रिशूलाने 
भगन्दराणाम्‌ ॥ छीदोदरानाहं च विडविरवन्थं विनाशयेद्रोगत्रय . 
नराणाम्‌ ॥ २० ॥ 

| केशर, अजुनवृक्ष, जमीकेर इन्हॉका खार, जवाखार, काळानमक, सँधानमक, रही, इन्हों- 

| का खार, खारीनमकका खार इन्होंको एकत्र मिलाय ॥ ९७ ॥ जलमें उतार पीछे विधिसे 

| इन ओषधोंको गेरे, हरडै, चीता सूँठ, हळदी, देवदार, कूठ, इद्रायण, अजवायन ॥ १८॥ 
अजमोद दोनोनीरे, वच, हींग, इन्होंके चूणेको तिनक्षारके संग पीवे यह कोष्ठमें उपने हुए 

` सब विकारोंको नाता है ॥ १९॥ और सब मकारके गुल्म, विषूविका, मंदाम्नि, गूळ, भग” 
दर, शीहोदर, अफारा, विडबेध, इन सब शेगोंकों नाशता हे ॥ २० ॥ 

अथ वातशुल्मपाचन । ॒ 
पथ्या समङ्गा कलसी वृषश्च महोषधं वातिविषा सुराहम ॥ जले [ 
च्‌ निष्क्काथ्य त्विदं हि पान गुल्मासयाना प्रातिपाचनञ्च ॥२१॥ 

„ वचायवानीत्रिकडुदशमूलीजलं स्मृतम्‌ ॥ काथश्रोष्णो हितः 

E> पात. घान्यनागरयाथवा ॥ २२ ॥ वातगुल्मउ सर्वेषु ज्वरेषु 
विषमंधु च १ रास्नाद्यं पञ्चकं वापि वातगुल्मप्रपाचनम्‌ ॥ २ के 
शी सोवचॅलं शुण्डी पाचनं वाथ युल्मिते॥ २४॥ ् 

हरे, मंजीठ, पिठवन, वासा, सूड,” अतीश, देवदार इन्हांको जळमे काथ बना तिसका 

दोना शुल्मरोगमें पाचन है ॥ २१ ॥ वच, अंनवायन, निकट, छठ मिर्च, पा ल र 

इन्हॉका जळमे काथ बना सुखसे सुहाताहुआ गरम २ पीना हित हे अथवा धं 
इनका काथ हित हे ॥ २२ ॥ संपूर्ण वातगुत्म और विषमज्वर इन होंमें 

हैं अथवा राखाद पंचक, राखा आदि पांच औषधोंका काथ वातगुस्ममें 

अथवा कूर, काछानमक, सूँठ, इन्होंका काथ देना पाचन हे॥ ३ 

अथ पित्तगुल्म तथा क्रफके उल्मका पाचन 


र 


ects 





















_विडुला द्राक्षा कडुका 
पेत्तिके गुल्मरोगेणि ॥२५॥ | 


` JK Sanskrit Academy, जा 





३७४ ) हारीतसंहिता। | [ तृतीयस्थने 


गुल्मिते॥ यवानी चोग्रगन्धा च तथा च कटुकञ्रयम्‌ ॥ पाचनं 
छोष्मिके गुल्मे पीतं चोष्णं निशासु च ॥ २६ ॥ 


सातछा, दाख कृटकी, नींबके पत्ते इन ओषधाके काथम गुड मिला पित्तके गुर्ममें 
| ` पाचन देना चाहिये ॥ २५ ॥ और आंबळोंके कल्कमें मिश्री मिला खाना पित्तके गर्ममें 
१ पाचन है और अजवायन, वच, सूंठ, मिर्च, पीपछ, इन्होंका काथ रामिमें पियाहुआ 
| पाचन है ॥ २६ ॥ 
| अर्थ वातकें गल्ममें जुलाब । 
। NA त्‌ ~ श्र ड्‌ (a १ 
| नागरा क्रिमिजित्पथ्या जिबृतानिग्युणायुता ॥ चण गुडान्वितं 
| - देंगे चातगुल्मविरेंचनंभ्‌ ॥ २७॥ दन्ती च भागमेकं च द्वौ 
| भागो च हरीतकी ॥ त्रिवृताभागज्र्य स्याच्छुंट्याश्वत्वार एव 
॥__ च्‌ ॥ २८ ॥ ग्रक्षिप्य सवेमेकत्र सवतुल्यगुडेन तु ॥ वटकं 
भक्षयेत्मातस्तस्यापारे जल पिबत्‌ ॥ २९ ॥ क्राथत च (वर 
काय वातगुल्मांपशान्तये ॥ २० | 
सुंठ, वायविडंग, हरडे, तीन भाग निशोत, इन्हॉके चूर्णमें गुड मिला वातगुल्ममें जला” 
बके वास्ते देना चाहिये ॥ २७ ॥ जमाळगोटाको जड एक भाग, हरड दोभाग, ।नेशात 
तीन भोग, सूठ चार भाग ॥ २८ ॥ इस प्रकार इन्हाका र चणे बना तिसक समान गुढ 
मिला तिस गोळीको प्रातःकाळ भक्षण करे तिसमें ओटायाहुआ जळ पीवे ॥ २९ ॥ इसप्रकारू 
जुऴाब देनेसे वातका गुल्म शात हाता ह॥ ३०-॥ 
अथ पित्तके गुल्ममें डुलाब। 
` 'पिबेदेरण्डतेलं च शकेराक्षीरसंयुतम॥पित्तगुल्मविरेकाय श्रेष्ठमेत- 
` त्स॒खावहम्‌॥ २१॥ आरम्वयप्रवालानि तथैवारः्वधानि च॥ 
_विभाव्येरण्डतेलेनेरण्डपत्रस्तु वेष्टयेत्‌ ॥ ३२॥ कदैमेन प्रलि- 
प्याथ अङ्गारेषु च स्थापयेत्‌ ॥ सुस्विन्नभजिकां ताञ्च भक्षयेः ` 
न्वताम्‌ ॥ ३३ ॥ विरेकः पेत्तिके गुल्मे हितं शुद्धवि- 












०२६) ` आषाटीकासमेता । ( ३७५ ) 


अच्छी तरह पकनावे तब खांड मिठाके भक्षण करें ॥ ३३ ॥ पित्तसे उपजे गुल्ममें यह 
जलाब हित और शुद्ध कहीं है ॥ १४ ॥ 
अथ कफगुल्मपर वरचन || 
त्रिफलासुरसाशुण्टीदण कृत्वा विभावयेत्‌ ॥ खुदीक्षीरेण वारके 
गुडेन सह मिश्रितम्‌ ॥ ३५ ॥ विरेकः लेष्मके गुल्मे सवाद्राव- 
नाशनः ॥ ३६॥ शुण्ठी सोवचेलं पथ्य विडङ्गश्च पुननवा ॥ 
चूणेऽपामागेवीजानां खुदीक्षीरेण भावितम्‌ ॥ २७ ॥ गुडन 
संयतं खादित्पश्चादुष्णं जलं पिवेत्‌ ॥ विरेकः सवगुल्मषु प्रशस्ता 
हितकारकः ॥ ३८ ॥ 
अफला, . तळपती, संठ, इन्हाका चण बना एकवार थाहरक दूधम भावना दे गुइम 
मिळा भक्षण करे ॥ ३५ ॥ यह जुछाब कफके गुरममें हित कही है और सब प्रकारके 
उदररोगाका नाश करता ह ॥ २६ ॥ आर सूठ, काळानमक, हस्ड, वायावंडग साठी 
ऊगाके बीज इन्हाका दण बना थाहरक॑ दूधम भावना द्‌ ॥ ३७ ॥ गडम मिला भक्षण 
क्‌्‌ कळे गरम पानी पीते यह जळात सब प्रकारक ग॒ल्माम सख करनेवाला है ॥ २८ ॥ 
अथ क्षारपान । 
शुक्तिक्षानिशाविशालकदली स्यात्मूरणं कोकिला पालाशं दृह- 
» नाजुनं शठिजयापामार्गकूष्माण्डकम्‌॥ दग्ध्वा क्षाराविपांचित ` 
परितं हिडु त्रिकट्रान्वितं गुल्मानाहाविबन्यञ्ूलहरणं सवोद 


| 
| 
| 
राणां हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 





[प, जवाखार; हळदी, इंद्रायण, केला, जमीकंद, कोळिस्ता, केश, चोता, अजुनपृक्ष, 
कचर, अरणी, ऊंगा, कोहळा, इन्होंको जळा फिर पानीमें घोळके खार जमाके तिसखारमें 
हग, संठ, मिचे, पीपछ ये मिछा खानेसे गुल्म, अफारा, मळका बंधा, गूळ, इन्होका नाश 
होता हे और सबप्रकारके उदररोगोंमें हित है ॥ २९ ॥ 

. अथ अजमोदादि औषध ।- 0 _____ 

अजमोदा शठी दन्ती विडंगं कुष्टतुम्बुरू ॥ त्रिफला चित्रकं चेव 

झुण्ठी ककेट्यूद्धिका ॥ ४० ॥ त्रिवृता च सुराहा ` Fe 
वृद्धदारुकम्‌॥ तथाम्लवेतसं चेव तिन्तिडीक 

समं तु मातुळद्वेल, विभाव्यमेकतः.. कृतम्‌ त्रिभागहिङुसेयु 


>> 







(३७६) हारीतसंदिता। ' ` [ ततीरसपनन 


घृतेन वर्णित; हितम्‌ ॥ निर्हन्ति वातणुल्मञ्च सशूल्सुदरं 
तथा ॥ ४२ ॥ 





. अनमोद, कचूर, जमाळगोटाकी जड, वायविडेग, कूठ, धनियाँ, त्रिफळा, सेठ, काकडा- 

सोंगी ॥ ४० ॥ निशोत, देवदार, पोहकरमूळ, भिदारा, अम्ळबेत, अमली इन्हॉको ॥४१॥ 

समानभाग छे एकवार विजोराके रसमें भावनादे तीनभाग होंगे मिळा फिर घृतके संग 

इस चंणेको खावे यह वातके गुल्मको तथा शूलसहित उदररोगको नाशता.हे ॥ ४२ ॥ 
अथ हिंग्वादिचूणे । 


` हिङ्गफलत्रिकजीरकयुग्मं चित्रकभाङ्गीं कुष्ठविङङ्गम्‌ ॥ तुम्बुरु 
| पुष्करावेश्वसुराह्न क्षारथुतं लाणाने च पञ्च ॥ ४३ ॥ वाति- 
४ कशुर्मविनाशनहेतोः शूलरुजश्व निहन्ति नराणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हिडुसोवचलाजाजी विश्वा कुष्टं विडड्ठकम्‌ ॥ आरनालेन पीतं 
च इन्ति शुल्मं सवातिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


और हींग, त्रिफळा, दोनों जारे, चीता भारंगी, कूठ, वायविडंग, , धनियां, - पोहकरमळ 

सूंठ, देवदार इन्होंके चर्णमें जवाखार और पांचॉनमक मिला खानेसे वातकेः ॥ ४३ ॥ 

गुल्मका नाश होता है और मनुष्योंके शूळकी पीडाका नाश होता है ॥ ४४ ॥. औरं हींग 
AN 


काढानमक, जीरा, सूंठ, कूठ, वायविडंग इन्होंको, कांनीके संग पीनेसे वातके ग॒ल्मका नाश 
. होता हे ॥ ७५ ॥ 
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& 
. अथ. पित्तणुल्मोदरचिकित्सा। . 


. जीरे दे त्रिकड शठी तुम्बुरु चित्रकं मधु ॥ लेहः पित्तात्मके 
शुट्म्‌ हितः शोफनिवारणः॥ ४६ ॥ याष्ट्रकं निम्बपत्राणि तथा 
धात्रीफलं सिता॥चू्ण मध्वावलाढ च पित्तगुल्मनिवारणम्‌॥४७॥ 
दोनोंजीरे, त्रिकटु, अथोत्‌ सूंठ मिचे, पीपछ, कचर, धनियां, चता, शहद, इन्होंका 


बना खानेसे पित्तके गुन्मका नाश होता है और शोजा दूर होता हे ॥ ४६ ॥ महलूदी, 
त्ते, आंवले, मिश्री, इ हेके चूणेको शहदमें मिछा चाटनेसे पित्तके गुल्मका नाश 








| 


अ० द्द] ` . भाषाटीकासमेता। ( ३७७ ) 


और सूंठ, मिर्च, पीपछ, त्रिफला, चीता, वडके फळ, वडबेदे इन्हॉके चणेको मदिराके 
संग अथवा त्रिफलाके काथके संग पीवे ॥ ४८ ॥ तो कफके गुल्मका नाश होता है और . 
यह हित हे सुखको देनेवाळा है ॥ (४९ ॥ 
अथ कफके गुल्मकी चिकित्सा । 
रोध च कमलं विश्वा कुष्टं चित्रकमेव च ॥ नागरहिडडुसंयुक्त 
~ 9 च ~ र 
चूर्ण सूत्रेण संयुतम॥ «० ॥ छेष्मगुल्मविबाशाय शूलादरविना- 
शनम्‌ ॥ उम्रगन्धा च मरिचं क्षारत्रणेसमन्वितम्‌॥ «१ ॥ पि- 
वेन्सूत्रेण संयुक्त छेष्मगुल्मविनाशनम्‌ ॥ «२ ॥ 
ळोध, कमल, सूंठ, कूठ, चीता, नागरमोथा, हींग, इन्हेके ल्वूणेको गोमूत्रके संग खावे 
॥ ५० ॥ तो कफकी शूळ, उदररोग, कफका गुल्म इन्होंका नाशहोता हे और वच, मिर्च, 
इन्होंके समान जवाखार इन्होके त्रणेको ॥ ५१ ॥ गोमूत्रे संग पीनेसे कफके गुल्मका 
नाश होता है ॥ ५२ ॥ - 
__, अथ वातकफके गुल्मकी चिकित्सा । 
शुण्ठी सावचेल भाङ्ग वत्सक यावशूककम्‌ ॥ जीरे दर्‌ चाररून 
च यवानी हिद्धु सन्यवम्‌ ॥५०३॥ आरगखधेन संयुक्त उण - 
सघृतुमेव च ॥ वातशेष्मोद्गवे गुल्मे सुखमाशु प्रपद्यते ॥ ९३ ॥ 
_#उम्रगन्धा फलत्रिकं देववारु पुननेवा ॥ नरिवृत्सोवचेलापत 
` क्षारोदकसमन्वितम्‌ ॥ पीते वातकफे गुल्मे सुखकार पर 
मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूड, काळानमक, भारंगी, कुडाकी छाल, जवाखार, दोनोंनीरे, बांसा, अजवायन, हींग, 
झेधानमक ॥ ५३ ॥ अमळतास, इन्होंके ूर्णमें घृत मिला खानेसे वातकफसे उन्न 
गुरममें शीप्रही सुख उत्पन्न होतांहे ॥ ५४ ॥ और वद, निफ़छा, देवदार, सांडी, निशोत, | 
` काानमक .इन्होंको जवाखारके जळके संग पीनेसे बातकफसे उपजे हुये गुल्ममें अत्यंत 
सुख होता है ॥ ५५॥ ह 
अथ सान्निपातके गुल्मकी चिकित्सा । हर ४ 
अहणीर॒ल्मक्षिया या सा चात्र प्रमवेद्यदि ॥ शोफोदरे समे 
कार्य्येच्ात्र विरेचनम्‌॥ ५६ ॥ शोफातिसारसंयुक्तो हन्तिगु 
ल्मोदरो नरम्‌ ॥ तस्य क्षारोदकपान बृहदिग्वादिचणकम ॥<७॥ 


Foun ० 





f (३७८) हारीतसंहिता। | तृतोयस्याने- 


अजमोदादिके वापि शोफातिसारशान्तये ॥ वमिअचवातिसारश्च 
गुल्मरोगेषु यद्यपि ॥ «८ ॥ तेन साध्यं विजानीयात्मत्याख्येया | 
क्रिया हिता ॥ गुडदाडिमपथ्यां च मुना सहितां पिबेत्‌॥५९॥ 
वमिश्च वातिसारं च वारं वारं प्रयोजयेत्‌ ॥ सर्वलक्षणसंयुक्त 
गुल्मं तत्सान्निपातिकम्‌ ॥ ६०॥ तादोऽरातिविवणत्वं मूच्छो- 
तीसारसंयुतम्‌॥ वमिः छेदश्च तन्द्रा च तदसाध्यं त्रिदोष- 
जम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
संग्रहणी गुरममें कहीहुई जो क्रियाहों वह यहां करनी चाहिये और सबमकारके उदररो- 
गोमें जुळाब दिवानी चाहिये ॥ ५६ ॥ और शोना, अतिसार, इन्हॉसे संयुक्त गुत्मोदर 
मनुष्योंको मार देता है तिसको बृहत्‌ हिंग्यादि चूर्णके संग क्षारोदक पान कराना चाहिये 
॥ ५७॥ अथवा अजमोद॒आदिक चूर्णको शोजाकी शांतिके वास्ते देवे, गुल्मोदर रोगोंमें वम- 
नहों और अतिसार हो ॥ ५८-॥ जो साध्य जानना तिसकी संपूर्ण क्रिया करनी हित कही है 
और गुड, अनारदाना, हरडे, इन्होंको शहदके संग पीवे ॥ ५९ ॥ वमन अतिसार इनहोँको 
बारबार करवाने और जो सब लक्षणोंसे युक्तहों वह सन्निपातसे उपना गुल्म जानना ॥६०॥ 
चभकाहो, ग्छानिहो, विवर्णो, मूच्छोहो, अतिसारहो, वमनहो, गीछापनहो, आस्यहो, वह 
. नरिदोषसे उपजा गुत्मरोग असाध्य जानना ॥ ६१ ॥ RR 
36 अध शोथचिकित्सा । ० 
“उणु पुत्र महाप्राज्ञ एकाग्रमनसाधुना ॥ शोफोद्वारक्रियां तृणां 
_वक्ष्यते च विजानता ॥ ६२ ॥ त्रिवृत्‌ तथाचेक्षुगडेन युक्ता अ 
नन्तरं कोष्णजलेन पीता ॥ तस्मान्निइनत्योद्रकं सशोफं पित्ता- 
` त्मकं वा विजहाति पुंसाम्‌॥ ६३॥ हरीतकी च बिबृता च . 
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'तिस्से झोनासहित 
है ॥ ६३ ॥ और 





वत) भाषाटीकासमेता । (३७९ ) 


डे, निशोत, पठ, इन्होंको गुडमें मिठा खानेसे शोनाका नाश होता है और दृशमूलके 
गरम २ काथको अरंडीके तेलके संग पीनेसे शोजाका नाश होता है॥ ६४ ॥ और 
वरणाका तेळ गोमूचके संग पीना हित है तथा शोजाको नाशता है ॥ ६५ ॥ 
अथंशोथरोगमेंव्ज्ये) . |  . 
ग्राम्यानूपं पिशितळंवणञ्च शुष्कशाकं नवाज गोड पिछान्न सदः 
घिकृशर्च बिजलं म्यमङ्गस्‌ । | धान्य वर्छूर शोफकरणमथ 
गुवैसात्म्यं विदाहिस्वम वापि राजी श्‍वयडगदवान वजन 
नञ्च ॥ ६६ ॥ लेपाउरुष्करस्वशाक हान्त तिळदुग्वमडुकनः 
नीतैः ॥ तत्तरुतळमृद्विवो सकदलेवापिसविरणैः ॥ ६७॥ शोषे 
विषनिमित्ते तु विषोक्ता शमनक्रिया ॥ लङ्घनं दीपनं खिग्वछुष्ण 
वातानुलालनम्‌ ॥ ६८॥ बृहणं तु भवेदबनं तद्विषं सर्वेगुल्मि- 
नाम्‌ ॥ वहं मूलकं मत्स्याञ्छुष्कशाकादि वैदलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
न खादिद्वाळकं गुल्मी मधुराणि समाने च ॥ ७० ॥ | 
और गाममें रहनेवाळा श्वान आदिजीव अनूपदेशके जीव इन्होंका मांस, नमक, सूखा” 
शाक, नवीन अन्न, गुडका भोजन, पीठीका भोजन, ,दही, खीचडी, जलसे. रहित सूखा अन्न, 
मद्रिका अन्न, सूखा धान्य, सूखा मांस, शोजा करनेवाठा पदार्थ, भारी, प्रकृतिसे रहित 
और विदाही पदाथ, रात्रिमें भी सोना, मैथुन, इन्होंको शोजावाला पुरुष त्याग देवे | ६६॥ 
_ और मिळावा, तिळ, मुळहटी इन्होंको दूधर्म पीस नोनी वृत मिला लेप करेसे शोजाकाः 
नाश होता हे अथवा भिछावाके वृक्षकी जडकी माटी, बांसाके त्ते नेत्रवाळा इन्होका लेप 
करनेसे शोनाका नाश होता है-॥ ६७ ॥ और विषसे उपजे हुए शोनेमें विषोकों शांत 
करनेवाली चिकित्सा करे, झंचन, दीपन, खिग्ध, अर्थात ते आदि गरम वातको संचालन. 
करना ॥ ६८ ॥ बृंहण पदार्थ, ऐसा अन्न सब गुल्म रोगवालोंको विषके समान है और 
सूखामांप, मूळी, मच्छी, सूखोशाख, वैइळ ॥ ६९ ॥ और आलुकादिकंद मधुर पदार्थ 
इन्होंको गुल्म रोगवाला पुरुष नहीं खावे ॥ ७० ॥ | ट्र अगन डमी हः 
४ __ अथ रक्तगुल्मम् पाचन कक ती र 
सरक्तगुल्मे न तु पाचनं तु न्‌ हिड्डपाने कटिचालनं च । चैव 
संस्वेदनमदन न चक्रम नोत्पुवनं हितं च ॥ ७१ ॥ | 
. खदिरमागाविकासमडधुकाथो$म्लवेतसमधुद्रतसंभ त 
सरक्तमपि चाथ निहन्ति चाशु 
ऋद्धरक्तम ॥ ७२॥ उ 
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( ३८० ) हारीतसंहिता । [ दोय | 


और रक्तसहित गुल्मरोगमे पाचन औषध नहीं देवे और हिंगुआदि औषध पान क्रि 
मसळना, पसीने दिवाने, माडिस करनी, उपरको छफ़ना, कूदना ये हित नहीं हैं ॥ ७१ | 
और ळोध, अजन वृक्ष, खैर, पीपळी, मैजीठ, अम्लवेत, इन्होंका काथ बना शदह और धृत 
मिठा खानेसे रक्तसहित गुल्मका शीघ्रही नाश होता हे और हृदयकी पीडा, अत्यंत रक्तरोग : 
ड्न्होंका नाश होता हे ॥ ७२ ॥ 


टर ह अथ रक्तगुल्मम पथ्य । 
क्षीरपानं प्रदातव्यं चृतसोवचेलान्वितम्‌ ॥ रक्तगुल्मविनाशाय 
यक्कट्विक्षतजेऽपिवा ॥७३॥ न च हिडुयुतं पथ्यं न चोष्णं न वि 
` दाहि च ॥ रक्तजे क्षतजे शुल्मे मांसानि जाङ्गलानि च ॥ ७४॥ 
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शुल्मचिकित्सा नाम 
षड्विशोऽध्यायः॥ २६॥ 
आर रक्तक गुरमक नारार्कवास्त तथा यकृत भगस उपज गुल्मक नाशकंवास्त वृत का 
-र्छातमक इन्हासं युक्त दूधका पोना चाहेयं ॥ ७३ ॥ त | हिंगुसयुक्त अधिष आर गरम्‌ 
' ततथा विदाही पदार्थ हित नहीं हे और रक्तलते उपजा तथा चोटसे उपजा गुल्ममै जां 
ह "गळ देशके जीवोंका मांस हित नहीं हे ॥ ७४ ॥ इति वेरीनिवासित्रुधाशिवसहायसूनुरिदत 
` जाख्यनुवाद्तहारीतसांहेताभाषाटीकायां ठृतीयस्थाने गुर्मचिकित्सानाम षड्विंशोऽध्यायः 
[ ग क का « 
सताबवशा$व्यायः २७. . ह... 
OCD —— 
न. अथ जलोद्रकां निदान तथा लक्षण । 
आत्रेय उवाच ॥ विषमासनोपवेशात्पीततोयाद्थापिवा॥ श्रमाः 
` '्वश्वासनिष्क्रान्ते अतिव्यायामितेऽपि या ॥ पीतं तूदरमेवं च 
तस्माजातं जलोद्रम्‌॥१॥ उदरं सजळं यस्य सघोषमतिवार्दत 
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| १५०८) भाषाटीकासमेता । (३८१) 
अथ जलोदररोगकी चिकित्सा । 
विरेकं वमनं कुय्योत्पाचनानि च कारयेत्‌ ॥ क्षारयोगश्च वटकः 
स्तेन तदुपशाम्यति ॥ ३॥ तस्मान्नाभेवेलीभागे वाजित्वाडुल- 
त्रकम्‌ ॥ जळनाडी चावुमान्य कुशमानेण वेश्येत्‌ ॥४॥ एर 
ण्डजळनालं च तत्र सञ्चारयेदूबुध्‌ः॥ अन्तगतं जलं साव्यं ततः 
संधारयेहरतम्‌ ॥ ५ ॥ यदा न धरते तञ्च तदा दाहः प्रशस्यते ॥ 
। कणकल्कं परिखाव्य घृतं देयं चतुगुणम ॥ ६॥ शुण्ठीविषासमं 
6 पाय पानमारेपनं हितम्‌॥ शस्त्रकमे भिपक्छे्ठो विज्ञातेन 
, कारयत्‌ ॥ ७॥ दुष्कर शत्रकमव्‌ न कुयाद्यन तन तु॥ आकर 
| याया आरा मृत्युः कयाया संशया भवत्‌ ॥ < ॥ तस्मादवश्य : 
| कत्तव्यमीशवरं साक्षिकारिणा ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयभापिते हारीतोत्तरे 
तृतीयस्थाने जलोद्रचिकित्सा नाम सप्तावेशोऽव्यायः॥ २७ ॥ 
इस रोगमें जुलाब; वमन, पाचन औषध, इन्होंको करवावे और क्षार योग, गोडीआदिक 
| इन्होंसे यह रोग शान्त होता है ॥३॥ इसरोगमें नाभिके वलीभागसे एक अंगुळ मात्र जगह 
बके जलकी नाडीका अनुमान जानके कुशासे बांध देवे ॥ ४ ॥ पीछे बुद्धिमान जन तहाँ 
| अरेडीके जळकी नाळीको प्रयुक्त करे भोतरको माप्त इवे सब जलको झिरादेवे पीछे शीघ्र: 
बंद करदेवे'॥ ५ ॥ और जो इसप्रकार करनेसे तहाँ आराम नहीं होवे तो दाह करना श्रेष्ठ 
| ऊहा है गेंहुओंके कणीके चूनको छान तिसमें चोगुना घृत मिळा ॥६॥ सूंठ अतीश, इन्होको 
जनके समान्‌ भाग मिळा पकारेवे पीछे इसका पीना और लेप करना हित है और उत्तम 
। वैद्यको अच्छी तरह जानें विना शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ शस्त्रकर्म अत्यंत दुष्कर 
है इसवास्ते जहां तहां सब भगह नहीं करना चाहिये अन्यथा चिकित्सा होनेमें निश्चय मृत्यु 
होजाती है यथार्थ चिकित्सा करनेमभी सन्देह रहता है ॥ ८ ॥ इसवास्ते अवश्य ईश्वरका 


साक्षी करके कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ :॥ इति हारीतसंहिताभाषाटीकायां नऱोद्रानिकि- ह 
` स्सानामसप्रविंशोऽव्यायः ॥ २७ ॥ - ल्न 
2 ह > ध्य ५ उक EE 
-अष्टावशोऽव्यायः२८ | 
— OO रड 2 रं डं 


र रय ४ + अथ प्रमेहचिकित्सा | र र ह की वी न डे | 
आत्रेय-उवाच ॥ विशत्येवं प्रमेहास्तु नराणामिह लक्षणम्‌ ॥१॥ 
| „ अ्रमाद्यवायात्र तयैव घमोविरुद्धतीक्ष्णाष्णविभोजनेन ॥ मथने 
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( ३८२ ) हारीतसंहिला । [ वतीयस्थाने 


वा क्षीरकट॒भसेवनान्मेहप्रसातेः कथिता सुनीन्हेः ॥ २॥ जलप्र 
मेहो रुधिरप्रमेहः पूयप्रमेहो लवणप्रमेहः ॥ तक्प्रमेहः खरि 
काप्रमेहः शुक्रप्रमेहः कथितः पुरस्तात्‌ ॥ ३॥ स्याच्छकेरागे 
होवसाप्रमेहो रसप्रमेहोऽन्यघृतप्रभेहः ॥ पित्तप्रमेही कफमेहिनश्च 
मधुप्रमेहीति विभावयेच्च ॥ ४॥ यथा च नामानि तयैव लक्षणं 
बलक्षय॑ वापि नरस्य देहे॥ कुवन्ति शीनं भिषजां वरिष्ठाः कुर्य्या 


त्कयाञ्च शमनाय हतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
आतनेथजी कहते.हें-मनुष्योंके वीस प्रकारके प्रमेह रोग होते हैं ॥ १ ॥ श्रम कर 
नेसे, घाम, तोदण विरुद्ध भोजन इन्होंसे मदिरा, दूध, चचरा, इन वस्तुओंके सेवनेसे मनि-. 
जनेन प्रमेह रोगकी उत्पत्ति कही हे ॥ २॥ जलममेह १ रुधिर प्रमेह २ :पूयम्रमेह ३ 
रवण प्रमेह ४ तक्र प्रमेह ५ खटिका प्रमेह ६ शुक्र प्रमह ७ ॥ ३ ॥ शर्करा पमेह ८ 
बसा प्रमेह ९ रस प्रमेह १० घृत प्रमेह ११ पित्त प्रमेह १२ कफ प्रमेह १३ मध प्रमेह 
इस प्रकारसे हें ॥ ४ ॥ जेसें इन्होंके नाम हैं वेसेही लक्षण हैं ये प्रमेहरोग मनुष्यके देहम. 
~ "७ ON NA 


बृर्का क्षय कर दत हं इसवारत इसरागके नाराके वार्ते शाप्रही उत्तमवद्यकाचाकित्सा करती 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


अथ प्रमेहाचाकेत्सा । 
-चवाजुनं चन्दनशालछचीक्काथों हितः स्याच्च जलप्रमेहे ॥ रक्त* 
प्रमेहे शिशिरं पयश्च द्राक्षान्वितं यष्टिकचन्दनेन ॥ ६ ॥ खरीसे 
वनं चाल्पतरश्च पूयमेहे हितः काथो चवाजुनस्य ॥ दवोकसे- . 
सकदलीनलिन्या लवणस्य मेहे च कपाय उक्तः॥ ७॥ कदम्ब” 
शालाजेनदीप्यकानां विडङ्गदार्वीचवशष्ककीनाम्‌ ॥ सर्वे तथैते 

मधुना कषायाः कफप्रमेहेषु निषेवणीयाः ॥ ८ ॥ रोधाज्ञुनः ` 
ह चात्रीफलचन्दनानि ॥ तक्रप्रमेहे खटिका- 


| अर] भाषाटीकासंमेता। ( ३८३) 


प्रमेहस्य निवारणाय ॥ ११ ॥ कुष्ठं तथा पर्षटक च तिक्ता 
सिता प्रगाढ कथितः कषायः ॥ मूवौरिकापाटलिकानियुक्तो 
दुरालभाकिशुकटण्टुकानाम्‌ ॥ रसप्रमेहे च सदा हितः स्यात्‌॥ 
॥ १२ ॥ नोीलोत्पलाजुनकलिङ्गधवाम्लिकानां धात्रीफलानि 
पिचुमन्द्दळानि तोये ॥ निष्काथ्य शकेरथुते मुजस्य पाने ` 
पित्तप्रमेहशमनाय वदन्ति धीराः ॥ १३ "॥ विडङ्गस्ाज्ञुन 
कफलानां कदम्बरोध्राशनवृक्षकाणाम्‌ ॥ जलेन काथश्च हितो . 
नराणां कफप्रमेह विनिहन्ति तेषाम्‌ ॥ १४ ॥ मुस्ता फंलत्रिक- 
निशा सुरदारु मरो इन्द्रा च रोभ्रसलिलेन कृतः कषायः ॥ 
पाने हितः सकलमेहभवे गदे च मूत्रग्रहेषु सकलेषु वियोजनीयः 
॥ १५ ॥ यज्चाभयालोहरजोनिकुम्भचर्ण हितं शकेरया समेतम्‌॥ 
फरत्रिकाया मुना च लेहं सवेप्रमेहेयु हितं वदन्ति १६॥ _ 
मधुमेहे प्रयोक्तव्यं श्रतपानं सुधीमता ॥ क्षीरं वा शर्कराय॑क्त ह 
काथो वा शुटिकानि च॥ १७॥ न्यग्रोधोदुम्बराश्‍वत्थ एक्षारव- ` „` 
घटुण्डुकम्‌ ॥ पियालं कुकुभं जम्बूकपित्था्रातकानि च॥१८॥  । 
` भुक यश्मिषुक॑ रोम वे पारिमद्रकम्‌ ॥ पदोलं चारिणी चेवं | 
दन्ती मेषविषाणिका ॥ १९ ॥ चित्रकं च करजच शक्राह्न ` 
` जिफलायुतम्‌ ॥ भछातकानाञ्च समं त्रिगन्धं कटुकनयम्‌ ॥ --- 
॥ २० ॥ सूक्ष्मचूर्ण प्रदातव्यं न्यमोधाद्यं युणाविकम्‌॥ मना | 
संय॒तं लेहे। हन्याच मधुमेहकम्‌॥ २१ ॥ क्ाथों वा तेलपाको [ 
वा चरतंपाकोऽथवापि च ॥ पानाभ्यक्वे प्रशस्तः स्याडन्ति वे 
मूचज़ गदम्‌॥ २२॥ न्यग्रोघा्मिदं चण पेयं वा क्षीरसंडतम्‌ 
मधुमेहेतु नान्योऽस्ति यथालाभेन योजितः॥ २३॥ माक्षीक 
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( ३८४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


कपूरक कणाः ॥ २४ ॥ वशराचनरक चेव क्षीरेण सा पिवेत 


मधुप्रमंह हरात मूजरागा।#छच्यत ॥ २५ ॥ 
धव, अर्जुन वृक्ष, चन्दन, शाळवृक्ष इन्होंकी छाळ इन्हांका काथ बना पीना जहपमेहमें 
हित है और रक्त प्रमेहमें दाख, मुलहटी, चन्दन इन्होसे युक्त ठंडा दूध पीना हित है ॥ ६ ॥ 


आर मंथन स्वर्प करना, धव, अजुनवृक्ष इन्हाका काथ पीना पूयममहम हित ह आर दव 
कसेरु, केला, कमलिनी, इन्हॉका काथ छवण प्रमेहमें हित हे ॥ ७ ॥ कदंब, अजुनवृक्ष 
शाळ, अजमोद, वायबिडंग, दारिहळदी, धव, श्ककीवृक्ष, इन्हाका काथ शहदके संग पीना 
कफप्रमेहमें हित हे ॥ ८ ॥ जोध, अजुनवृक्ष, दूध, नाबके पत्ते, आंवछा, चन्दन, इन्हॉका 
काथ अथवा गुडमें मिळाके गोळी देना तक्रपमेह, खटिका प्रमेह, इन्होंमें हित है ॥ ९ ॥ 
और दूब, मूवो, कुशा, कांस, इन्होंकी जड, जमाळगोटाकी जड, मैंजीठ, शाळवन इन्होंका 
काथ बनाके पीना शक्रप्रमेहमें ओर रुधिर प्रमेहमें हित हे ॥ १० ॥ त्रिफला, अमछतासकी 
जड, मूवी, संहींजना, नींबके पत्ते, मोचरस, दाख इन्होंका काथ पीनेसे घृत प्रमेहका निवारण 
होता हे ॥ ९९ ॥ और कूठ, पित्तपापडा, कुटकी, मिश्री, इन्होंका अच्छीतरह काथ बना 
पीना अथवा मूर्वा, खैर, पाडलवृक्ष, जवासा, केश, टेंटवृक्ष, इन्होंका काथ पीना रस प्रमेह 
सदा हित है ॥ १२ ॥ नीला कमळ, अजुनवृक्ष, इंदनव, धव, अमली, आंबछा, नीवक 
पत्ते, इन्होका काथ बना तिसमें खांड मिला मनुष्यको पीनेसे पित्तममेह शांत होता है एस 
वैद्यनन कहते हैं ॥ १३ ॥ वायविडंग, राल्वृक्ष, अशुनवृक्ष, त्रिफळा, कदंब, रोध, आसवा 
इन्हांका काथ बना पीनेसे कफप्रमेहका नाश होताहे ॥ १४ ॥ ओर नागरमोथा, त्रिफळा, 
हळदी, देवदार, मूवी, इंदायण, इन्हॉका काथ बना पीनेसे सबप्रकारके प्रमेह रोग ओर मूद 
ग्रह अर्थात्‌ मूत्र बंद होना ये दूर होते हैं ॥ १५ ॥ और हरडे, छोहाकी रन, जमाठगो- 
टाकी जडं इन्हॉका चूर्ण बना खांडके संग खानेसे अथवा त्रिफलाके चूणेको शहदर्म मिला 
_ लेह बना चाटनेसे समबकारके प्रमेहरोग दूर होते हैं ॥ १६ ॥ और वैद्यननको मधुममेहमें 
नं ग पान कराना चाहिये और खांडसे युक्त दूधके काथका पान करावे तथा गाढा 
देवे ॥ १७ ॥ बढ़, गूछर, पीपछ, पिझेखन, अमळतास, टेंट्वृक्ष, चिरौंजीका वृक्ष, भु 
जामन, केंथ, अंबाडा वृक्ष ॥ १८ ॥ महुआ वृक्ष, मुळहटी, ढोध, हिम, परव’ 
[रगोटाकी जड, मंढासीगी ॥ १९ ॥. चोता, करंज वृक्ष, देवदार, निफला 
निंगंध सुंठ, मिचे, पीपछ ॥ २० ॥ इन संब 

नेसे मधुममेहका नाश होता है ॥ २९ ॥ 
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| न | धर 
| २ भाषाटीकासमेता । ' ( ३८५ ) 
ही अ० ८ ] 


त. चंदन, गेरू, कपूर, पीपछ ॥ २४ ॥ वेशछोचन, इन्हॉके ' चूर्णको दूधके संग 
पेट गाला र सू मू्रोगेकि दूर कएता है॥ २५॥ 
अथ प्रमेह पिटिकाकी चिकित्सा । ह 
ग्रमेहपिटिकानाश वक्ष्यामोऽथ चिकित्सितम्‌ ॥ धवाडनकदः 
ज्यानां बद्री खद्रिशिशपे ॥ पारिमद्रकमेतेषां मेहनस्य 220 
नम्‌ ॥ २६ ॥ अनस्य कदम्बस्य ठिण्डुकी वान्तरत्वचा ॥ 
| पाके परयविशोधार्थ मेहनस्य प्रशस्यते॥ २9॥ os 
| . गृह्य'तथाच सुरसादलम्‌॥ निष्पावकपटोलाना प्राण काजि 
| केनतु॥२८॥ पिट्ठा वातपिटिकानां लेपनं मेहनस्य च ॥२ 
यष्टीमधु तथा कुष्ठं चन्दनं रक्तचन्दनस्‌ ॥ - उशीरं कचरण, चेव 
ह रक्तवातुम्रणालकम्‌ ॥ ३० ॥ क्षीरमण्डकसंयुक्त यथाळाभ भव 
... उबर ॥ लेपनं पित्तरक्तानां मेहदाहः प्रशाम्यति॥ ३३ ॥ घावन 
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शीतपयसा नवनीतेन मदनम्‌ ॥ कणं कदम्वाडेनपिण्याकप- 
जाणि दाडिमस्य च ॥ ३२॥ खदिरस्य दलानां ठु तथा चाम- 
लकीदलान ॥ उष्णेन वारिणा पिट्ठा सोमपाके च मेहने॥३३॥ 
» त्रिफलायाश्च वा चूणे ुष्कपूयनिवारणम्‌ ॥ धावन काजक 
` नाय तक्रेणाथ तुपाम्डुना ॥ ३४ ॥ अतिशीतेन तोयेन मेहपाके 
च धावनम्‌ ॥ 


=~ 










इन्होँके पत्ते i 
अ 


» अवि, ४2८ के जा जद > 
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fo `, 


(३८६) __ हारीतसंहिता । [तृतीयस्य 


सोमपाक ममेहरोगमें देवे ॥ ३३ ॥ और त्रिफलाका च्रूर्ण शुष्कपूय मभेहका निवारण करता 
. हे अथवा कांनी तक्र शीतळ जळ इन्होंसे इंद्रियका धोना हित है ॥. २७ ॥ और प्रमेह 
' कमें अत्यंत ठंदे जलसे इंद्रियका धोना श्रेष्ठ हे ॥ 

हे अथ प्रमेहमें पथ्यापथ्य । 


रक्तशालिश्च पाष्टीकश्चाढकी वा कुलत्थकः ॥ ३५ ॥ घृतं च 


NO बा 


| मधुर किचिद्वोजनाथें, विधीयते ॥ क्षाराम्लकटुकं वापि दबा 
स्वप्न विशेषतः ॥ ३६ ॥ स्रीदर्शनं व्यवायञ्च तथाचात्यशनं 
तथा ॥ चलन धावन चात तथा सूत्राविरोचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वद्धवातं रक्तवस्न॑ वजेयेद्धिपर्जा वरः ॥ एकान्ते ग्रहमध्ये च 
गानस्त्राबालक रमः ॥ ३८ ॥ न चाभरणताम्बूल कोपशोपं 
जहाति च ॥ दूरे चेतानि वर्जेच्र यदीच्छेत्तुखसम्पदः ॥ ३९ ॥ 
और छाळ चावछ, सांठी चावल, कळशी ॥ ३५ ॥ घृत, किंचित मधर अन्न, इन्होंको 
भोजनके वास्ते देवे और खारा, खट्टा, चचरा पदार्थ, दिनमें सोना इन्हॉको विशेष करके 
बने देवे ॥ ३६ ॥ खीका द॑रीन, मेथन, ज्यांदे भोजनकरना, मार्ममें चछना, भाजना 
' मूघका रोकना, ॥ ३७ ॥ वरसे वायु करना, रक्तवस्नं पहिरना इन्होंको वेद्यनन इस रोगमें 
_ बज देवे एकाँतमे घरके मध्यमें गाना खी बाळक इन्हाके संग प्यार करना ॥«३८ ॥ 


आभूषण पहिरना, पान चाबना, क्राध करना इन्होंको इसरोगमें दूरसेही त्यागदेवे तै , 
 सुंखहोताहे॥ ३९ ॥ 






















पातप्रसहपर हारद्रादक्काथ । 


5 इरिद्राद्रितयं शुण्डी विडङ्गानि हरीतकी ॥ कफप्रमेहे विहित 
काथोव्ये मुना सह ॥ ४० ॥ नीलोत्पलसुशीर्च पथ्यामल- 
~ कमुस्तकम्‌॥ पिबेत्पीतप्रमेहात्तः क्राथं मधाविमिश्रितम्‌ ॥ ४१॥ 
` और दोनों हळदी, सुंठ, वायावेडंग, हरडे इन्होंका काथ शहदके संग पीना कफ़ममेहमें 


॥ ४० ॥ नीछाकमछ, खश्च, हस्डे, आंवला, नागरमोथा इन्होका काथ शह 
पीतप्रमेहका नाश होता है ॥ ४९ ॥ > स्य की 
अथ पत्तप्रमे 








। अ] ` आषाटीकासमेता । (३८७) 


और कमळ, छोष, खश, अजुनवृक्ष, इन्होंका काय शहदके संग पीना पित्त ममेह हिंत 
कहा है ॥ ४२ ॥ 
अथ आमलक््यादिचूण। 
आमलकस्य स्वरसं म॒ना च विमिश्रितम्‌ ॥ 
. हरीतक्याश्च चूर्ण वा स्वमेहूनिवारणम्‌॥ ४३ ॥ 
और आंवळोंके रसम शहद मिछा अथवा हरंडेके चणम शहद मिळा खानेसे सब मका- 
उके प्रमहरोगोंका नाश होता हे ॥ ४३ ॥ 
। ळा खदिरादि चूण । 
खादर शकरा दारु हरिद्रा मुस्तमंव च ॥ 
चाणत. तु पिबत्‌ सवेप्रमहगदशान्तय ॥ ४४॥ 
और सेर, खांड, देवदारु, हळदी, नागरमोथा इन्हॉके चूर्णको पीनेसे सब प्रमेहरोग शांत 
होते हैं ॥ ४४ ॥ 
अथ कुछादि चूण | ट त जे 
कुष्ठ हरिबादयदेवदारु पाठा गुडूची जिफला च अस्तस्‌॥ एप. 
हि चूण मघुना विमिश्र सूजप्रमंह हरत व्यथाञ्च॥ ४५ ॥ इत्या- 
तरेयभाषित हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने प्रमेहचिकित्सा नाम अश- 
»वशी$व्यायः ॥ २८ ॥ 
औरं कूठ, दोनों हळदी, देवदार, पाठा, गिछोय, जिफला, नागरमोथा इन्होंके चणको | 
शहदके संग पीनेसे सब मूत्रपमेहरोग और पीडा इन्होंका नाश होता है ॥ ४५ ॥ 
इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्रनुवैद्यरविद्तशार्यनुवारेतदारीतसंहिताभाषाटीकार्या 
तृतीयस्थानेप्रमेहर्चिकित्सानाम अष्टाविंशोऽव्यायः ॥. २८ ॥ 


एकोनव्रिशाःव्याय २९८. >) 

2 ___ अघ झूत्रकृच्छृचिकित्सा। -- न्य = 
आत्रेय उवाच ॥ एलाशिलाजतुयुतं मागा [गंविकापापाणभेदसंचू- 
णम ॥ तण्डुळजळेन पीतं प्रमहरोगे हरत्येव॥ 3 ॥ एरण्डस्रः 


पापाणमेदगोक्षुरकास्तथा ॥ एलाटरूषपिप्प्ल्या यष्टीमधुसम- _- 


_न्विताः ॥२९॥७पषा.काथ प्रिबरजाततुः परा गम. 






(३८८ ) रीतसंहिता । ` [ तृतीयस्य 
- अश्मरीशर्करायाञ्च शर्करायाः पलद्वयम्‌ ॥ ३ ॥ सुशीतलं जल 
कर्षमात्रं स्यान्म्रत्रक्च्छ्हत्‌॥ दध्यम्बुना च स॑मिश्रमयश्चृ्ण सुख 

प्रदम्‌ ॥ ४ ॥ मत्रकृच्छेयवक्षारत्रण हिडुप्रयोजितम्‌ ॥ कूष्माण्ड 
र, च समादाय शकरासहित पेबेत्‌ ॥ &॥ यो हि जिदोषसम्भ- 
| तमूञ्रकृच्छूनिवारणः ॥ पिवेच्छतावरीमूलं शीतपानीयचू 

" म्‌॥ ६॥ अतः शर्करारोगात्ते शकरां संप्रयोजयेत्‌ ॥ आरख- 
|! घफलं मूळं दुरालभा धान्यकशतावय्यः॥ ७ ॥ पाषाणभेदप 

| थ्ये काथोड्ये मू्रकृच्छ स्यात्‌ ॥ ८ ॥ पाषाणभेदात्रियता 
| च॒ पथ्या दुरालभा गोक्षुरपुष्करं वा ॥ एला सकुरुण्टकककटीजं 
| बीजं कषायः सानरुद्वम्रत्रे ॥ ९ ॥ कुळत्थथुक्तः परोलीम्‌- 
लकषायः प्रतिपाकः ॥ पुष्करम्रलामिश्रः प्रमेहपाषाणरोगन्नः 
स्यात्‌ ॥ १० ॥ यो मातुछुङ्गिकामूलं पिवेत्‌ पर्युषिताम्बुना ॥ 
तस्यान्तः शकेरोद्धतं दुःखं स्यो विलीयते ॥ ११ ॥ गवां तक्रेण 
संपिएं क्षिप्रनामकेमोषधम्‌ ॥ पिवेज्विरेण त्रश्च शकेरांदोषटू- 
षितः ॥ १२॥ इत्या्रेयभाषिते हारीतोत्तरे ठतीयस्थाने मूत्र 
कृच्छ्चिकित्सा नामेकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९॥ ` | 


- आत्रेयी कहते हें इलायची, शिछानीत, पीपछ, पाषाणभेद, इन्होके चूर्णको 
'चावळॉके घोबनके जळके संग पीनेसे प्रमेह रोगका. नाश होता हैं ॥ १॥ और अरंडकी 
जड, पाषाणभेद, गोखरू, .इळायची, वांसा, पीपछी, मळहटी इन्हाका काथ बना तिसमे 
 रिठाजीत मिला पीनेसे मूञकूळ दर होता हे ॥ २ ॥ और पथशेरोग, शर्करारोग, इन्होंमें 
८ तोठाममाण खाँड मिला पीना चाहिये ॥ ३ ॥ और. एक तोलाप्रमाण ठंडा जळ पीनेसे 
मूत्रकृच्छूरोग दूर होता है तथा दहीके पानीसे छोहचूणकी पानकरे ॥ ४ ॥ और मूत्रकः 
जवाखारका चूणे, हींग, कोहळा, खांड इन्होंकों जठके संग पीवे ॥ ५ ॥ ओर 





५ 
f 
f 










'खाँडको पीवे और अमलतास; मूळी, नवसा, धनियां . शतावरी ॥ ७ ॥ 
क्का कृच्छूरोग है ॥ 2 ॥ और पाषाणमेद, 


न भाषाटीकासमेता । ( ३८९ ) 
भ० रै र 
= ~ 9 औ ~ ९) २2९७» 
दोनेसे प्रमेह, पथरीरोग इन्होंका नाश होता हे ॥९०॥ आर जॉ पुरुष क 
जत बासी जळके संग पीता है वह शर्करारोगसे ढृटजाता है ॥ ९९ ॥ और गौकी तक्र 
ड ~ ~ ba > 
कं कायफळको पीस पीनेसे शर्करारोग दूर होता है ॥ १% ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवस 


वि नुबादितहारीतसंहि काया तृतीयस्थाने मूजरकृच्छुचिकित्सानाम 
हायपुसुवैदयसमरेदत्तशाख्यनुवादितहारोतसंदितामापाटीकाया तृतीयस्थाने मूः | 


एकोनर्त्रिशो5ध्याय: ॥ २९ ॥ 


न्रिशोऽध्यायः ३०. 

—— SPE 
| -अथ सूत्ररोधचिकित्सा । - टर: 
। आत्िय उवाच ॥ पिबेत्कॅकंटिकांवीज जिफला 
|. उण्णाम्बुचूणितं पीते सजरोर्ध शर्म नयेत ॥ 3 । । यस्तिलकाण्ड- 
| क्षारं दघिमधुसंमिश्रितं पिबेत्‌ ॥ स्‌ नरश्च सूवरीध हत्वा 
सुखमाप्नोति ॥ २॥ अजाक्षीरेण संमिश्र जीद मने 
| पिवेत्सदाइग्रजोष्णवेदनाशमन यतः ॥ २॥ तरेन = 
| कन्दं -पक्कगोम्त्रमित्रितम्‌ ॥ पिवेन्मूयांनिरांये छु स्त 
छः के ड = हैं काकडीके वोज, त्रिफळा, संधानमक, इन्हांको पीस गरम 
हर इन्हको मिला पीनेसे मूत्ररोथ रोग दूर होता है तात्काळ उस होता है ; 


~ 


शक्ते दघम पीस पीनेसे दाह, गरम मृज्रकी पीडा इन्होंकी शांति होती 
क pe मल ह मं सळ प तीब्र पीडासे युक्त मूके 
-््ररोग दूर होता है ॥ ४ i अ जल 
पित्तप्रकोपनैदेव्येः कट्म्ललवणेस्तथा ॥. गर्ना | 
रक्त वापि प्रवत्तेते ॥ « ॥ मद्यपानेन चोष्णन NT bs 
डितेः ॥ पित्तं मकोपयेच्छीभं करोति अच्छम्‌ ॥ ६ । त 
मुज्यते कृच्छं चोष्णधारा प्रवत्तेते ॥ सतरलोतशच हरति रक्ते 
चापि प्रवत्तेते॥ तस्य वक्ष्यामि भेषज्यं यन संपत सुखम 
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- स्थानं वक्रमणाविव॥१४॥ तुरङ्गशकटारोहधावनं च हितं मतम्‌॥ 
 कळानक समगुड काथः क्षीररसेन तु ॥ १५ ॥ पानं सूत्रनिरो- 
` घे पित्ताद्वा रूवणांम्लिकम्‌ ॥ पाटला टुण्टुका चैव निम्बगो- 


(३९०) हारीतसंहिता । [ तस्ये 

` और पित्तको कोप करनेवाले दव्य चर्चरा, खट्टा, नमक इन्होके खानेसे और गौरखीके 
सेवनेसे इंद्रियमें रक्त प्रवृत्त होजाता है ॥ ५ ॥ और गरम मदिरा नेसे, श्रम, कसरत 
इन्होंकी पीडा होनेसे रीप्रही पित्त कुपित होजाता है वह मूच्छ रोगको करदेता है ॥६॥ 
तिससे कष्टसे मूत्र उतरे गरम २ धार जावे और मूत्रका वेग बंद होनावे, तथा रक्त 
गिरने टगे ॥ ७ ॥ 

अथ मूत्रकृच्छूपर उपाय । 

यृष्टीमधुकमृद्वीकाचन्द्नं रक्तचन्दनम्‌ रक्ततण्डलुतोयेन मूक 
च्छृरुजापहम्‌॥ ८॥ वटप्ररोहमालासु द्रात्ाशकरयान्वितः | 
लेहोऽयं प्रघकृच्छृस्य नाशनो भिषजां वर ॥ ९॥ देहोपशमनः 
परोक्तः शीतगाहनकोपतः मजकच्छे तु तत्‌ प्रोक्तं भोजनं मधुर 
हितम्‌ ॥ १०॥ उत्तानस्य रतो भङ्गादाहव्यायामजातके ॥ 

सूजराध वचा वय्यां दद्यात्तत्र निरोधकान्‌ ॥ ११ ॥ अव्यायामे 
शुभ भोज्ये शीतावगाहिता नरे ॥ एतैस्तु कुपितो वाथुसूद्वारं 


 म्ररुन्धाते ॥ १२ ॥ छेष्मसहितः पापिष्ठ उक्तः कइतमो 


गई शण तस्य प्रतीकारं कषायं वाचुवासनम्‌॥ १३ डं | 
बास्तिनिरूहकराथं च मूंतरोघे हितो विधिः ॥ स्वृसंस्वेदर्न र 


/ 


व्य - 


- खुरक तथा॥१९॥एलात्वङ्‌ च तथा पत्र काथश्रिफलयान्वितः॥ 
` गुडेन संयुत पीतं हन्ति मंजानिरोधकम्‌ ॥ १७ ॥ दाडिमाम्ल- 


युत चेव हितं मूजरुजां रणाम ॥ त्रिफलेक्षासेताकाथगुडेन सह 
सेन्धवम्‌ ॥ १८॥ मूजरोधं वारयाति पथ्या वा गुड संयुता ॥ 
तोद्नननारीमेधुनं च विधेयकम्‌ ॥ १९ ॥ तेन 

छीघ॑ us योनिमदैनम्‌ ॥ २० ॥ इत्यात्रेय- 
त्रे तृतीयस्थाने मूवरोधाचिकित्सानाम जि- 















अ०९९ | 
अब तिसकी औषधोको कहते ह निस्स सुख हेते है-मुलहटी,महआ, मुनका 


भाषाटीकासमेता । 


छाल चन्दन || 
चोडा दूर होती हे । और वडके पत्ताक अंकर, दाख, खां 


मत्रकृच्छ्रोगका नाश होता 
जलमें गोता मारनेसे उपजे हुए मूल; छरोगमें मधर भोजन हित कहा है ॥ ९० 


गोधा सोवनेसे मेथुनके भंग हानेस दाह 
बच, शतावरी इन्हांको देवे ॥ ॥ और कसरत नहीं करना सुन्दर तथा ज्याद 


करना शीतळ जलम गाता मारना; 





हैं अनवासन बस्तिमें काथ वरतना चाहिये ॥ २२ 
क्राथ देना चाहिये और सब शरीरमें पसीना दिवाना हित हे न 
है ऐसेही मूत्ररोध जानना ॥ १४ ॥ आर घोडा 


ल 


और पित्तस उपने मूत्ररोधमें नमक, कांनी इन्हाका पीना हित कहा 


दाख, 


| ८ ॥ इन्होंको छाळ चावळांके थोवनके जझमें पीस पीनेसे मूत्रकृच्छूकी 
ये मिला लेह बना खानेसे 


॥ ५ ॥ और यह लेह देहको शांत करनेवाला हे ओर शीतळ 
॥ ओर 


आर कसरतके पासत्रमसे उपजे हुवे मूत्ररोधमे 


(३९१) 


चन्दने 


भाजन 


इन्हासे कापितह्ुआ वायु अ्त्रद्रारको रोकळेता है ॥ ९९ ॥ 


और अत्यंत कष्टवाळा पापवाला यह रोग कफ संहित हाता है अब इसरोगका इळाज कह- 
॥ औरं मत्ररोधमें निरूह बस्तिदारा 
से टेटो मणिम स्थान दीखता 
|, गाडी, इन्होंकी असवारीपे चढके भागना 


हित कहा हैं आर निफछा गड इन्होंकों समान भागळ गुड़म काथ बनादेना हित हैं ॥ १ ५॥ 
ओर. . पाडल वृक्ष, 


ट्क्ष, नींब, गाखरू ॥ १६ ॥ इलायर्चा दालचीनी तजपात, त्रिफळा इन्होंका काथं 


बना गडके संग मिळा पीनेस सूनराध दूर होता हे ॥ १७॥ आर अनारंदानाकी 


पीना मत्ररोगवाळे पुरुषांको हितहे ऑर निफला, इंख, 
थानमक इन्होंके संग पीनेसे ॥ १८ ॥ अथवा हरड गुड ईदी 
निवारण होता है अथवा इंद्वियोंकी मरना अथवा खोके संग डून आनेकेसमय विषय 


कांजी 


श्री इन्होंका काथ बना गुड, सं” 
के खानेसे मत्ररोधका 


करना 


३ कषठ हे ॥ ९९ ॥ और ख््रीके मूत्र बंध होवे तो उसकी याने मैन करे तो शोघही सुख 
उत्पन्न होता हे ॥ ० ॥ इते वेरीनिवासवधाशिवसहाय सनुवैद्यरविदत्तशा्यनुवादितहारी - 


तसंहिताषाटीकायां तृतीयस्थाने मूत्ररोधचिकित्सानाम अझोऽघ्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशोऽध्यायः ३१- 


or 








सुरतं कुरुतो यदि॥ मजेण सहितं यु 
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_ ॥२॥पञ्च यस्य संदेहस्य स च तत्र प्रजायते॥ मू मृवस्य र ड 


य A 
Sr oT 


अथ अश्मरी अर्थात्‌ पथरी रोगको चिकित्सा । - 


आय उवाच ॥ पितमाढकदोषेण अथवा मूजरोधनाव ॥ अपः 
श्यसवनाचारेजायते चाश्मरीगद्‌ः ॥ १ ॥ तराविष्टौ च पितरो 









(३९२) हारीतसंहिता । [ ततीयस्थेः र 


ने करोति बन्धनं त्रिषु ॥ ३ ॥ सोष्प्यसाध्यो मूचगद्थाल्पाऱ 
वाति माडषे ॥ तारुण्य चापि साध्यश्च जायते मूजशकंरा ॥ ४॥ 
विपरीतेन चोत्ताने स्रिया च पुरुषेण वा ॥ शुक्र प्रबलेत्तस्य 
स्री शुक्रं विचिनोति च ॥ « ॥ पुनश्च मेहने वासः वातेन शो- 
णितं च तत्‌॥ द्वयं दत्तं प्रपद्येत मूद्वारं प्ररुध्याति ॥ ६॥ तेन 
|. सूत्रभराधश्च जायतेतीत्रवेदना॥ अण्डसान्धिस्थिता याति शकेरा 
श्रसाध्यका ॥ ७॥ 

| ` _ ' आनेयजी कहते हु-माता पिताके दोषसे अथवा मूत्रके रोकनेसे पथ्य वस्तओके 
| सेवन नहीं करनेसे पथरीरोग होजाता हे ॥ १ ॥ मूत्रके वेगसे युक्त हुए माता पिता जब 
| भेथून करते हैं तब गर्भको उत्पन्न करनेवाला वीरय मूत्र सहित झिरता है ॥ २ ॥ फिर उस 
र गर्भक शरीरमें वह मूत्र उसीस्थानमें प्राप्त होजाता हे वह मूत्र मूत्रके स्थानमें बंधाकर देता- 
हैं ॥ ३ ॥ यह पथरीराग असाध्य होता हे बाळकही अवस्थामें यह पेथरी रोग होता हे 
.. यह तीन मकारसे होता है ॥ ४ ॥ और जवान अवस्थामें मूतशकरा रोग होता है 
नह साध्य हाता है स्रो और पुरुषके विपरीत तथा मोधेहोके मैथुन करनेसे जो वीर्ये झिरता 
है और खीका वीय इकट्ठा होता है ॥ ५ ॥ वह वीर्यतो मूत्रके संग वासमें युक्त 
होता. है और खोका रुधिर वातके संग युक्त होनाता है फिर इन दोनओंके गर्भम संयुक्त 


मूनद्वारा रुक जाता हे ॥ ६ ॥ वह जो बाळक उत्पन्न होवे उसके मत्ररोध रोग हदवे £ 
तोत्र पीडाहो यह अंडसंधिमें शर्करा संज्ञक रोग होजाता हे यह (शस्रसाध्य होता हे ) ॥७॥ 


अथ अश्मरारागपर [चाकेत्सा । ४ 
अता वश्याम भषज्यं शृणु पुत्र महामते ॥ शुण्ठी गोक्षुरकं ` 
चब वरुणस्य त्वचस्तथा ॥ ८॥ क्वाथो गुडयवक्षारय॒क्तश्चाश्मरि 
नाशनः ॥ कुशकाशनलं वेणु अग्निमन्थाक्षनृत्तकम्‌ ॥ ९ ॥. 
' अदषट्रामोररा वापि तथा~पाषाणभेदकम्‌-॥ पलाशङ्निफला- 


गुडेन परिमिश्रितः ॥ १.० ॥ पाने मजाश्मरी हन्ति जूल ; 
[हति ॥ ११ ॥ 
















| अ० ३१ ] भाषाटीकासमेता । ( ३९३ ) 


कशा, कांस, नड, बांस, अरणी, बहेडा, बेत, गोखरू, मोरबेछ, पाषाणभेद ॥ १० ॥ 
केश, त्रिफळा, इन्होंका काथ बना गुडमें मिला खानेसे पथरीका नाश होता है और बस्तिशूछ 
दर होता हे ॥ १९ ॥ 
अथ एलांदे काथ । 

एलाकणावपानकण्टकरणुकाचपाषाणभदमडुक च फळात्रकञ्च ॥ 

रण्डतलकाशलाजतुशकराय काथाऽश्मराञ्च हनत तथा साष्ण- 

यानम्‌ ॥ १२॥ 

और इछायची, पीपल, वांसा, दोनों कटेहळी, गोखरू, रेणुका, पाषाणभेद, त्रिफला 
अरंडीका तेळ, शिठानीत, खांड इन्हॉका क्वाथ बना गरम २ पीनेसे पथरी रोग दूर 
होता हे ॥ १९ ॥ 

अथ गोक्षरकादे चूण। 
गोक्षुरकस्य बीजानां घातुमाक्षिकसंडुतम्‌ ॥ 
चण महिषीदुग्वेन पानं चाश्मरीपातनम्‌ ॥ ३३॥ 


ओर गोखरूके बीज, सोनामाखी इन्हांके चूर्णको भेंसके दूधके संग पीनेसे पथरी 
पग्रती है ॥ १३ ॥ ४ 


अथ अन्य उपाय । र 
शब्नविषिरुत्तरीये सूजस्थाने प्रोक्तं घृताध्याये च स्मृतम्‌ ॥१४॥ 
श्पुराणपाएका शाल्रक्ततण्डुळकास्तथा ॥ श्यामाकः काद्रवो 
` दालो मकंटी तृणधान्यकम्‌ ॥ १५ ॥ यवगोधूमकुलत्यास्तथाः 
चेवाढकी भिषक ॥ वातहराः प्रयोक्तव्या भोजने वातरोगिणाम्‌ 
॥ १६ ॥ कऋाञ्चाद्यान च मांसानि पथ्यान्यश्मरानाशनी।१७॥ 
इत्याभेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अश्मरीचिकित्सानामे- ` 
कात्रशोऽव्यायः॥ ३१॥ ` ` ` “SOMES 
और उत्तर सूरस्यानमे शश्नविधि कहदी हे तेळाध्यायमें तेळ कह दिया है और घता- | 
ध्यायमें घत कह दिया हें ॥ १४॥ और पुराने सांठी चोवळ झाढिसंज्ञक-बाबळ, छाल | 
-चावल, शामक, कोदूषान्य, दाल, कंच, तृणधान्य आदि अन्न ॥ १५. ॥ नव, गेह, कुळी, | 
. “आहढकी धान्य, इन भोजवोंको देने. और वातरोगाबाळे.पुरुषोको वात नाशक भोजनोको देवे ॥. द ॥ 
:॥. १६ ॥ और पथरी रोगके नाशके वास्ते कूंनि आदि प -पक्षियॉका याका मांस देना चाहिये॥ १७ 
इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायपरनुवैद्यरविदत्तशा ॥रीतसंहिताभा 
` तवीगणाति जामरीलिकिसानामक य 
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- (३९४) ` हारीतसंहिता। [ दतीयसये 


द्रात्रिंशाऽध्यायः २२. 
——oA 
अथ वृषणकित्सा । 
` आत्रेय उवाच ॥ अत ऊर्ध्वमण्डवृद्धिदृश्यते भिषजां वर ॥ 
बाल्ये मातः पितुर्दोषाजायते वृषणानुगा॥ १ ॥ इुष्टदाराविहा- 
राच वातो बस्तिगतो भृशम्‌ ॥ अण्डस्थानं च संप्राप्य तस्य 
बृद्धि करोति वे ॥ २॥ एकेकसन्निपातश्च चतुर्थः सन्निपातिकः ॥ 
पित्तदोषात्सन्निपातात्तथाऽसाध्या इमे स्मृताः ॥ ३ ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हे उत्तमंबैद्य ! हारीत ! इसके उपरांत अंडवृद्धि रोग होता हे 


NAN ON 


सो बाळकक मातापेताके दोषसं वृषणाका राग हाता हं ॥ १ ॥ दाषत स्वीक सग मथुत 
. करनेसे बस्तिस्थानमें प्राप्त हआ बहतसा वायु अंडस्थानमं प्राप्त हाके अडवा करता ह॥१॥ 
एक एक दाषस तान प्रकारका ओर चाथा सन्नपातस्त होता ह आर [पत्ते दोषसे उपज हुए 
. ओर सन्निपातसे उपजे हए अंडवुद्धिरोग असाध्य कहे हैं ॥ ३ ॥ 
"दोषान्‌ वक्ष्याम्योषधानि शण तानि मिषर्वर ॥ स्वेदनान्यभ्य- 
 ञ्जनानि काथ्य पानं विधीयते ॥ ४ ॥ शिरः्खावो भिषडूत्रष्ट 
` तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌॥ कंपश्च मद॒वातेन पित्तेन दाहक 
- ज्वरः॥ « ॥ कफाद्रनश्च शोषश्च कठिनोवृषणो भवेत्‌ ॥ 
 रसालशछकीक्काथः तकारी कट॒तुम्बिका ॥ ६ ॥ कास 
' सेवेनाथो च झुष्कवृद्धिः सवातिके ॥ शीततोयावगाही वा 
शीतसंसेवनं तथा ॥ शीतशीतिश्वलेपश्व पित्तमुष्के प्रशस्यते ॥७)॥ 


है उत्तमेद्य ! अब दोषोंकों ओर ओषधोंको कहते हैं सुन-पसीता दिवाना, मास 
और काथ पान नसोंका त्राव ये विधि करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अंब इन्हॉके छसे 


अ० २२]. भाषाटीकासमेता। (३९९) 


षणवाद्धपर चाकत्सा £ 
वचालवणतोयेन कदम्बाजैनसपपेः ॥ कपायसेवनेः प्रोक्तं कफः 
मुष्केऽहितापहम्‌ ॥ ८ ॥ अरुणवरुणकोलं च शालिपर्णी शता- 
` बरी ॥ क्वाथः पित्तसत्रिपातसुष्कवृद्धी विदां वर ॥ ९॥ वरूण- 
' वृक्षादनी चेव दशमूली शतावरी ॥ काथपानं वातिके च सुष्क- 
वृद्धी हितावहम्‌॥ १०॥ एतेन भवते सोख्यं तदा कमावकार 
येत्‌ ॥ कणेकोषस्य मध्ये तु रक्तान्निहोरयेच्छिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
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वामकोएस्य वृद्ध्या तु दक्षिणां हारयेच्छिराम्‌॥ उभाभ्यां द्वे शिरे 
वेध्ये तेन वा तत्सुखं भवेत्‌ ॥ १२॥ इति चाण्डक्िया प्रोक्ता 
सा चेवोन्नीतरोगिणे ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभापिते हारीतोत्तरे तृती 


यस्थाने वृषणवृद्धिचिकित्सा नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ 

कफसे उपजे अंडवृद्धिमें वच, नमक, कदंबदृक्ष, रिरसम, इन्हांका काथ बना सेवन 
|. करना हित हे ॥ ८ ॥ ओर लाल ऊंगा, वायवरणा, कंकोळ, शाल्पर्णी, शतावरी, इन्होंका 
| काथ पित्त ओर सन्निपातसें उपजे अंडवृद्धिरोगमें हित है ॥ ९ ॥ और अमखेळ, वायव- 
| रणा, दशमूछ, शतावरी, इन्होका काथ वातके अंडवृद्धिरोगमें पीना हित है ॥ १० ॥ 
| इस करके, सुख होजाता हैं पीछे अन्यकमे करे कानके मध्यमें रहनेवाळी रक्तको धारण करने 
पक्की नाडीको विंधावे ॥ ११ ॥ ओर बाईतफे अंडतृद्धि होते तो दाहिने कानकी नस 
विंधावे और दोनोंतर्फ अंडवाद्धि होवे तो दोनों कानोंकी नसॉको बिंधावे ऐसे करनेसे सुख 
उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ यह दारुण किया कही है जिसके ज्यादे अडठ्रादि होरहीहो तिस-- 
रोगीके करनी चाहिये ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायमूनुवे्रंविद्त्तशाख्यनुवादि- 
तहारीतसंहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने वृषणवृद्धिचिकित्सानाम दवात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ | 


त्रयखिशोष्ष्यायः ३३. 
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| प्रथग्दोपैश्च 


( ३९६ ) हारीतसंहिता । ..[ तृतीयस्याने 
॥ २॥ तथापरे प्रवक्ष्यन्ते नामानि च प्ृथकप्ृथक ॥ आज्ञेयों 
न्थिको घोरः कदैमश्च तथापरः ॥ ३॥ आक्ञेयो वातपित्तेन 
ग्रन्थिकः पित्तछ्ेष्मणा ॥ कदमो वातछेष्मोत्थों घोरः स्यात्सा- 
ब्निपातिकः॥ ४ ॥ रक्तंलसीका त्वम्मांसं दृष्यं दोपाश्नयो मलाः॥ | 
'विसपोणां ससुत्पत्तो विज्ञेयाः सप्तवातवः ॥ ५ ॥ न्यग्रोधबि- 
ब्वखदिरकषायो धावने हितः ॥ काञ्जिकाम्लेः पिच्छिलया 
सोवीरकरसेन वा ॥ ६॥ मातळङ्गरसेनापि धावनं वातसपिषु॥ 
क्षीरेण शीततोयेन धावनं पित्तसर्पिणि ॥ ७ ॥ छेष्मविसापिणे 
वाथ चवाजेनकदम्बकम्‌ ॥ धावनं सर्पिणे शस्तं सुरासोवीरः 
केण वा ॥ ८ ॥ धावनश्च हितं तस्य सन्निपाते विसपिणे ॥ 
यबाग्निमन्येश्च शठीन्यग्रोपेश्च ससपेपः !! ९ ॥ काथः स्यात्सः 
_ ब्निपातोत्यविसपंयावने हितः॥ पञ्चजीरकपित्थांश्च काञ्जिकेन तु 
पेषयेत्‌ ॥ मातुळुङ्गरसेनापि लेपनं वातसपिंणे ॥ १० ॥ धवा 
रोध्रतिला्चेळविदारीकण्टकं तथा ॥ लेपः पित्तविसप वा 
| _'गुख्ापतरैस्तु लेपनम्‌ ॥ 99 ॥ सेन्धवारिष्ठतुम्वीकापटोलपृत्रके- 
र तम्‌ ॥ पाचितं लेपने शस्तं विसपाणां निवारणम्‌॥ १२% 
` रक्तजेषु विसपेंषु कुय्योद्रक्तावसेचनम्‌ ॥ पश्चाद्धवकदम्बानों 
` स्वेदा शहधूमकम्‌ ॥ १३ ॥ लेपने हितकृत्पोक्त धावनं कार्जि 
केन तु ॥ कुठेरकाश्च सुरसा चक्रमदों निशायुगम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्षपाः काञ्जिकेनापि पिष्टा च लेपनं हितम्‌ ॥ १० ॥ इत्या 


त्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने विसपेचिकित्सा नाम अस 
ख्रशोऽध्यायः॥ हे३े 0 

जी कहते हें-तमक, खड़ा, खारा, चरा, गरम, ऐसा पदार्थ सेवेनसे और 
रक्त पित्त कुपित होनाता है वह विसर्परोेग कहाता है ॥ १ ॥ वह जुदे * 
ददन दोषों करके सात मकारका होता है और केवलं रंक्तस उपजा हु 
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३9] भाषाटीकासमेता । (२९७) 


प्रकारसे होता है ॥ ३ ॥ आक्षेप विसर्परोग वातपित्तसे होता है और ग्रंथिक पित्तकफसे 
होता है कर्दैमनामवाळा पिसर्प वातकफसे होता हे ओर घोरनामक सन्निपातसे होता है ॥४॥ 
और रक्तकांति, त्वचा, मांस, इन्हॉसे दूषित हुए तीनों दोष ओर सात धातु ये विसर्प रोगोंकी 
उत्पत्तिमे हेत. कहे हैं ॥ ५-॥ और - बड वेळगिरी, खैर . इन्होंके काथसे शरीरका घोवना 
हित है और कांजीका खटाईके झागोंसे अथवा सोवीर संज्ञक कांजीके रससे ॥ ६ ॥ अथवा 
बेजोराके रससे धोवना वातसे उपने विसपरोगमें हित है ओर पित्तके विसर्पमें दूध और 
शीतळ जळकरके धोवना हित है ॥ ७ ॥ ओर कफके विसँपरोगमें धव अर्जनवृक्ष, इन्होंके 
काथसे अथवा मदिरा सौवीर संज्ञक कांनी इन्हा करके धोवना हित है ॥ ८ ॥ और 
सन्निपातके विसर्पमेंमी मदिरा सोवीर संज्ञक कांजी इन्हंसे धोवना हित हे ओर अनवायन 
अरणी, कचूर, बड, सिरसम, ॥ ९ ॥ इन्होके काथसे सन्निपातसे उपने विसर्पको धोवना 
हित हे और पांच प्रकारके जीरे, केथ, इन्होंको कांभीमें पीस विनोराके रसके संग वातके 
विसर्पमें छेप करना हित हे ॥ १० ॥ ओर धव, लोध, तिळ, एळवाछुक, विदारीकंद, 
गोखरू, इन्होंको पीस लेप करना अथवा चिरमदीके पत्तोंका छेप_ करना हित हे ॥ ११ ॥ 
और सेंधानमक, नींब, तुंबी, -परवछके पत्ते इन्होंको घृतमें पका लेप करनेसे सब मकारके 
विसरपॉका नाश होता है ॥ १२ ॥ रक्तसे उपजे हुए बिसर्परोगमें फस्तखळानी चाहिये 
पीछे धव, कदंब, घरका धूवा २३ ॥ इन्होंका लेप करना हित हे ओर कांनीसे धोवना 
हित हे और आजबला, तुळसी, पुआड, दोनों ्रकारकी हळदी -॥ १४॥ - सिरसम 


इन्होको कांजीमें पीस लेप करना हित हैं ॥ १५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसून्‌- 
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८ जझ्ारविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहितामापाशेकायां तृतीयस्थाने विसर्पचिकित्सानाम जयखिशो$- 
` ध्यायः ॥ 


चतुस्निंशोऽध्यायः ३४. _ 





अथोपसरगीचिकित्सा । ल 
आत्रेयः उवाच ॥ चतुर्विधो भवेद्दोषो वांतरक्तसंमुद्रवः ॥ 
गन्धदोषेण जायन्ते नामान्येषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३ ॥ क्षुद्रवश्चा- 
न्तको घोरः अथवान्यमसूरिका ॥ वसन्तः सषेपाकारा क ह [रा पिटका 
यस्य इश्यते ॥ २ ॥ सोऽपि क्षुद्रतरः प्रोक्तः पित्तरक्तप्रदोषत॥श प 
अग्निदग्धवत्स दाह्यः पिटिका यस्य हश्यते ॥ ३ ॥ सोऽ प्यतीव - 
विसपीं स्यादस्ञखी. त. तिरनतरम्‌॥,2॥.सघताः पीडका यस्य | 















(३९८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्याने. 
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पाकयाति समः कफः ॥ दाहोऽराताववणत्व तस्य सद्यः प्रजायते 
॥ &॥ वत्तुलमसरिकावत्‌ पिटका यस्य दृश्यते॥ शाम्यति शीघ्र 
पाकेन सा विज्ञेया मसारेका ॥ तस्य वक्ष्यामे भेषज्यं यथाविधि 
महामते ॥ ६॥ 


आत्रेयी कहते हें-वात रक्तसे उपनाहुआ चारप्रकारका दोष होता हे सो गधके 
-दोषसे उत्पन्न होते हैं तिन्हांके जुडे २ नामोंको कहते हैँ ॥ १ ॥ क्षु, अंतक, घोर, मस 
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परका ये हैं ओर जिसके गोर सिरसमके आकार फुनसी दीं ॥ २ ॥ वह क्षुदरोग पित्त 

| र्क्तके दोषसे होता हे ओर निसमं अग्निके दग्ध होनेके समान दाहहो ॥ ३ ॥ ओर निरंतर 

सुखी नहीहो वह अति घोर विसपेरोग होता हे ॥ ४ ॥ ओर करडी तथा पकीहुईके समान 

पिडिंकाहो दाहहो ग्छानिहो विवर्णहो बह तात्काळ अंतक रोग होता हे ॥ ५ ॥ निसकै 

मसारेकाके समान गोळ पिडिकाहो जल्दीही पकके शांत होजावे वह मसूरिका कहाती है हे 

| अहामते ! तिसकी यथार्थ विधिको कहते हें ॥ ६ ॥ 

bs अथ मस्ूरिकामें चिकित्सा । 

गुप्ताकारं सुरक्षेच रक्षायोगविधानतः ॥ न स्रीणां नाधमानाञ्च 

' मंसर्गैवा प्रसङ्गकम्‌॥ ७॥ सुशीतं शीतलं स्थानं कारयेत्तु- 

' प्रयतः ॥ शुद्रकस्यापसगस्य लपनं चात्र कारयृत्‌॥ ८ ॥ 

कुष्ठं सोशीरन्यग्रोचस्तथाङुम्बरिकत्वचः ॥ प्रलेपनं प्रशस्त 
स्यातक्षुद्रोपसगेवारणम्‌ ॥-९ ॥ क्षीरञ्च सधुशर्करायुक्तं पार्न 

सुखावहम्‌ ॥ जम्ब्वाञ्रपछवानाञ्च विष्टं दथिमधुयुतम्‌ ॥ १° ॥ 
पाययेत्‌ शुद्रकस्यास्य आतसाराय्ेनाशनम्‌ ॥ गाक्षुरश्चार्तः 

विषां च ककेटाद्यं सपपेटम्‌ ॥ ११ ॥ कह्कमेतत्प्रयोक्तव्यं मु 

_ शकरासयुतम्‌॥ हरीतकामातुलुङ्गस्वरसं शकरायतम्‌॥ 3२ Wt 

' क्षत्रकस्योपसगेस्य वमिशोषनिवारणम्‌॥ अस्निोऽप्युपंसगें च | 

















अ० ३४ ] भाषाटीकासमेता । (३९५९ ) 


सगैरोगका निवारण होता है ॥ ९ ॥ और शहद, खांड इन्होंसे यक्त दूधका पीना सुखदा- 
यक हे और जामन, आंब इन्हीक पत्ताकों पीस दृह ही ओर शहद मिला ॥ १० ॥ पीनेसे 
क्द्रकरोग अतिसारकी अग्नि इन्हॉका नाश होता हे । ओर गोखरू, अतीश, काकडासीगी 
पित्तमापडा ॥ ११ ॥ इन्होंका कल्क बना शहद ओर खांड मिछा ॥ १२ ॥ खानेसे क्षुद्र 
क रोगवाळे पुरुषका वमन, शोष, इन्हांका निवारण होता हे और अभिसरीखे दाहवाले उप- 
सरोगमें ॥ १३ ॥ छाछ चंदन, मँगीठ, नींबके पत्ते, अजनवृक्षकी छाछ इन्होंको दूध, नॉ- 
नीघृत इन्होमें पीस छेप करना हित हे ॥ १४ ॥ $ 

> रं > > ¢ ~ ¢ ° >. 4 Les 

चारं चापद्रव हृष्टा न स्वद्‌ न च मदनस्‌॥ प्रलपन्‌ न कुवोन्त 

का र [a श्र he a ° 

यथायागन्‌ पाण्डताः ॥ १९ ॥ अरण्यगांमयक्षारतंलन चालन . 

~ र LoS 3: घ्‌ e_ _2% ७ हि ल 

हतम्‌ न तलनाप चाभ्यङ्गः लपंनूव च कारयत्‌ ॥ १६ ॥ 

चन्दन मघुक राम न्ययावात्पलसारा। मडुना सुतः कलकः. 


पानेन चोपसर्गेहत्‌ ॥ १७ ॥ उपसगें ज्वरस्तीव्ो रत्तमतरं प्रजा- ` 


जयते ॥ तस्य वक्ष्याम्युपचारं येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ १८॥ 

! >यथेलूं पपेटं शुण्डी सुस्ता च खदिरं समम्‌ ॥ कर्को मञ़्तः 

| पामे हितः स्थाब्वरनाशनः॥ १९॥ चन्द्नोशीरमञ्चिष्ठा पुः 

। _) ष्करं दन्तघावनम्‌॥ काथपानं मधुयुतमुपसगज्वरापहम॥२ ०॥ 

„ अपने चातिसारे च दाडिमं कुटजस्तथा ॥ मधुदभान्वितं पानः ` 
मातिसारनिवारणस्‌ ॥ २१ ॥ शेषाश्च क्षुदिकाः प्रोक्ताः क्रिया 
चात्र विधेयका ॥ एका किया मसारके कर्तव्या सुविधानत 
॥ २२ ॥ वातलानि च सर्वाणि तथा रूक्षाणि कोविदः ॥ स्री- 
सङ्गं हुक्षशोकञ्च दूरतः परिवजंयेत्‌॥ २३ ॥ ज्वरे पोक्ताने 
पथ्यानि तानि चात्र प्रदापयेत्‌.॥ एवं त्रिसप्तरात्रेण सुखं सम्पे- 
` दते नरः॥ २४॥ ततोऽभेषेकः कत्तेव्यः कृत्वा मङ्गलवाचः 

. नम्‌ ॥ ज्तनानि च सूक्ष्माणि वत्राणि च सितानि च ॥ २५ ॥ 
परिधाप्य होमकाय्योमिष्टभोज्यं विधेयकम्‌ ॥ ps ॥ इत्यात्रेयः 










भाषिते हारीत्तोत्तरे तृतीयस्थाने -उपसर्गेचिकित्सानाम चतु- __ 
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:( ४०० ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


और उपसर्गरोगमें घोर उपद्रवको देखिके तहां पसीना नहीं दिवावे मर्देन नहीं करे और 
ळेपभी नहीं करे पंडित जनोंको ऐसे जानना ॥ ९५ ॥ तहां वनके आरनौकी राख और 
तेछ करके चाळन कर्म करना हित है तेछसेभी मालिस ओर लेप नहीं करवाबे ॥ १६ | 
चंदन, महुआ, ळोध, बड, कमळ, अनंतमूळ, इन्होंका कल्क बना शहदके संग पीनेसे उपप- 
गेरोगका नाश होता है ॥ ९७ ॥ ओर उपसर्गरोगमें जो तीवज्बरहों छाउमूचे उतरे तिसकी 
चिकित्सा कहते हैं जिस्से सुख उत्पन्न होवे ॥ ९८ ॥ परवळ, पित्तपापडा, सूंठ, नागरमोथा 
सैर इन्हांको समान भाग ळे कक बना शहद मिला पीनेसे ज्वरका नाश होता है और यह 
हित हे ॥ १९ ॥ और चंदन, खश, भँनीठ, पोहकरमूछ इन्होंके काथसे दांतोंका धोवना 
| और इसमें शहद मिला पोनेसे उपसर्गरोगमें उपज ज्वरका नाश होता हे ॥ २० ॥ और वमन 
| अतीसार इन्होंमें अनारदाना इंदने| इन्होंका काथ ओर शहद, दही इन्होंके पीनेस अतिसारका 
न नाश होताहे ॥ २९ ॥ और बाकीके रहे सब क्षुदरोगमें यही क्रिया करनी यह क्रिया उत्तम 
| विधानसे मसूरिका रोगमें करनी चाहिये ॥ २२ ॥ और सब बातवाले पदार्थ तथा रूखे पदारथ 
.. स्लीसंग, शोक इन्होंको वेयजन दूरसेही बजे देवे ॥ २३ ॥ और ज्वरमें कहेहुए जो पथ्य हँ 
| उन्होँको यहां करवावे इसप्रकार करनेसे तीन रात्रिमे अथवा सात रात्रिमें सुख उत्पन्न होता है 
हु ॥ २४ ॥ पीछे स्वस्तिवाचन करवावे अभिषेक अर्थात्‌ खान करवाके ओर नवीन तथा बारीक 
सफेद वख्नोंको ॥ २५ ॥ धारण कर होम करवा इच्छा पूवेक भोजन करे ॥ २६ 5% 
; .- इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकाया! 


०९५० 


| ' _ - तृतीयस्थाने उपसगैचिकित्सानाम चतुखिंशो$व्यायः ॥ १४ ॥ 


» १४ ९... 



















| 
र के है री 
पञ्नत्रिशोष्ध्यायः २५. = --“”“ | 
न ५ “.5<६८९-८८००-<-- ॥ 
| व्रणचिकित्सा ¦ 
_ अजय उवाच अथात: संप्रवक्ष्यामि त्रणानां तु चिकित्सितम्‌॥ 
व्रणाश्चानेका प्रोक्ता नानाधातुविकारिणः ॥ १.॥ दुष्टाम्डुपा 
-नाशनसेवनाच्च कोधातिभाराद्यसनेन वापि॥ संजायते इट 
द ब्रणोऽपि घोरश्चान्येन रक्तस्य हि दूषणेन ॥ २॥ वातेन पितत 
नं वापि द्रन्द्रेन वां दोषसमुच्येन ॥ मांसं प्रहष्य हांपर 
य्यै संजायते. दुएत्रणोऽपि घोरः ॥३॥ त्वग्रक्तानि समेदोर्सि 
[स ताः॥ दोषाः शोफं शनेघोरं जनयन्त्युद्धता 
सगल रुजो रूक्षं वा वातः 





_ अ॑० ३५ ] भाषाटीकासमेता । (४०१ ) 


मभूतं विज्ञेयं सरुजं ब्रणम्‌ ॥ ५॥ सप्तदाहस्वरः सृष्टः स्पर 
सहते तु यः॥ शीतः सौख्यं लघुपाकी पित्तात्‌ संजायते बणः 
॥ ६॥ कठिनो वठेलाकारो घोरः पीतोल्पवेदनः ॥ उष्णसह 
स्िम्वतरश्चिपाकी कफवणः ॥ ७॥ सरवैलिङ्गरविजानीयात्सन्नि 
पातसबुद्भवम्‌ ॥ इन्द्रजे द्रयदोषस्तु दोषे चाप प्रहश्यतं ॥ ८ ॥ 
| अभिषातसमुद्भता विज्ञेयास्ते चतुर्विधाः ॥ अन्ये नाडीब्रणा 
ये स्युः सवाताश्च सवेदनाः ॥ ९॥ अन्ये तु स्रोतसां मध्ये तेषां 
| शृणु चिकित्सितम्‌ ॥ प्रथमं मण्डविखावो द्वितीयं स्वेदनं स्पू- ` 
। तम्‌ ॥१०॥ तृतीयं पाचन प्रोक्तं पाचिते पाटनं तथाशोषनञ्च 
।  भ्रयोक्तव्यं तथा रोहणमेव च॥ ११ ॥ पश्चात्मस्तथैव स्याद्र- . 
| णानां हितकारकः।राख्ना वचा तथा शुण्ठीमातळङ्गरसस्तथा ॥ 
| 
| 


oS 


॥१श॥काजिकेन सममेकथावनं वातिकेवणे ॥ यष्टीम॒कमञि-- 
शापटोलनिम्बपत्रकेः॥१३॥ दुग्वे न कथितं शीतं धावनं पैत्तिके 
ब्रण्‌॥१४॥ त्रिफला च कदम्बञ्च तथा जम्बुं कपित्थकम॥ काथ्‌ 
सोष्णकफोड्धते वणे धावनसुत्तमम्‌ ॥ १५॥ मातुछुङ्गा्मिमन्थो 
>च मूलं वा काञ्जिकेन च ॥ सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातत्रणे : 
हितः ॥ १६॥ नळमूवौ च मधुकं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ | पि 
तण्डुलतोयेन पित्ततणविनाशन्तम्‌ ॥ ३9॥ अकालकञ्च रात्रच 
कदम्बाजुनवेतसाः ॥-पारिमद्रदलानां तु पिङ्गा ब्रगविलेपनमो। ` 
| १८ ॥ पाकं गते ब्रणे वापि गम्भीरे सते क ॥ सरन्भ्रे 
शोधनं काय्यै धावनं तु भिंषर्वरेः॥ १९ ॥ करञजववनिम्बांचौ | 
-कद्म्बाजुनवेतसेः ॥ पादावशेषे काथेन गम्भीखणधावन! 577 शीः 
-॥ २० मञ्जिष्ठा च तथा लाक्षारसश्चैव मनःशिला 
~ निशायुगे समायुक्तं पिष्टा वस्रपरिख्रतम्‌_॥ २३ ॥ म 
_ शोधनञ्चः ब्रणानां हितकारकम्‌ ॥ निम्बा र 
म्ना वणशोधनम्‌ ॥ २२ ॥.निम्वपनातळक्षाद्र दावामधु 
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(४०२) हु  हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


_कसंयुतम्‌ ॥ तथा तिलानां कल्कश्च शोधनञ्च त्रणेषु च ॥ 
॥ २३ ॥ तिलका निम्बसीतस्य पत्राणि सुमनासु च ॥ 
कषायश्च हितश्चैव बणानां शोधनेषु च ॥ २४ ॥ विशुद्ध 


tr क ४९9 >> 


रणं ज्ञात्वा प्रक्षेयेच्र ब्रणं च तत्‌ ॥ नवनीतेन वा श्रेष्ठं तेन . 
नदहते ब्रणः ॥ २९॥ | 
 आत्रियजी कहते हें अन्न ब्रणोंकी चिकित्साको कहेंगे-अनेक मकारकी धातुओके 
विकारवाले अनेक प्रकारके त्रण कहे हें ॥ १ ॥ दूषित जळ और अन्नके सेवनेसे ओसे 
अत्यंत बोझाके उठानेसे किसीबातके व्यसनसे मनुष्योंके घोर दुष्ट त्रण होजाता है अथवा 
दूषित रक्तस घोरभण होता हे ॥ २ ॥ वातसे, पित्तसे, कफसे, अथवा दोषोंसे तथा सब 
दोषोंके मिळापसे मांसमें भहषे होके रुधिर विखरके घोर दुष्खण होजाताहैं ॥ ३ ॥ और 
त्वचा, रक्त, मेद इन्होंको दूषितकर अस्थियोंके आश्रयहोके उठहुए दोष शनेःशनेः अत्यंत शो- 
जाको उत्पन्न करदेते हैं ॥ ४.॥ तहां रक्त सहित गूलसहित पीडा होती है और कंपना 
होती हैं तहां रूपावगहों वह वातसे उपजा जानना ॥ ५ ॥ और जो तप्तदाहज्वर, इन्होंसे 
युक्तहो और स्पर्शको सहे शीछकसे सुखहो शीघ्र पाकहो वह पित्तसे उपजा वण होता हे ॥ 
_ ॥ ६ ॥ और काठिनहो, गोळ आकारहो, घोर हो, रीतळहो, थोडी पीडाहो, गरम वसुष. 
संदे, अति चिकनाहो, बहुतकालमें पके वह कफसे उपजा त्रण जानना ॥ ७ ॥ और जो सब. 
ठढक्षण मिळते हों तो वह संह्रिंपातसे उपजा त्रण जानना और दो दोषोंसे उपने प्रणमे दों 
` दोषोंके लक्षण मिळते हैं ॥ ८ ॥ और चोटआदिसे उपजे हुए चार प्रकारके त्रण होते हैं # 
और अन्य जो नाडीवण होते हैं वे पीडासहित और वात सहित होते हैं ॥ ९ ॥ . और आर्य 
त्रण खोतोमें होते हैं तिन्होंकी चिंकित्सॉकों सुन-पहले तो उठतेही मांडका तरेंडॉदे निसे / 
स्यात्‌ बेठही जावे पीछे पसीना दिवावे अर्थात अग्नि या गरम पदार्थसे सेके ॥ ९० ॥ 
री हे तीसरे पकाने पकजावे . तब मणके फाडनेकी- विधि कही है पीछे शोधन करे पीछे व्रणको 
NR | पीछे सा हित cle क्रम करना चाहिये राखा, वच, सूँठ, विजोरेका 
सः कांनी इन्हासे घोदनाँ वातिके वणमें हित हे और मुल्हटी, महुआ, मंजीठ, 
 परवळ, नौंबके पत्ते ॥ १३- ॥ इन्होंकों दूधमें मिळा काथ बना शीळाकर पित्तका मण 
थोबना चाहिये ॥ ९९ ॥ और विकळा, कदंब, जामन, कैथ इन्हॉक काथ बना गरम २ से 
कसे उपजा वण घोवना चाहिये ॥ १५ ॥ और विनोरा, अरणी, मूळी, कांजी, देवदार, ऐड, 
करना बातत्रणमें हित हे ॥ ९६ ॥ और नड, मूवी, मुळहरी, चन्दन, ढाळ 
चावलोंके धोवनके , ब्रणका नाश होता हे. 



























अ० ३६] ` भाषाटीकासमेता । ( ४०३) 


धव, नींब, कदंब, अर्जुन और वेत इंन्होका चतुर्थीश काथ रहे तब उससे गंभीर बरणको 
शोधन केर ॥ २० ॥ और मँजीठ, लाखका रस, मनसिळ दोनों मकारकी हळदी, इन्हों 
को समान भागले बकरेके सूत्रम पीस शहद मिछा लेप करनेसे बर्णोका शोधन होता 
यह हित है और नींबके पत्तोको पीस शहद, मिळा छेप करनेसे वर्णोका शोधनहोता ह 
॥ २१ ॥ २२ ॥ और नौींबके पत्ते, तिळ, शहद, दारुहळदी, तिळोका कल्क इन्होंके लेप 
करनेसे द्रणोंका शोधन होता है ॥ “१३ :॥ और तिळ, मींब बहेडा इन्होंके पत्ते और 
पष्पोंका काथ बना सेक करनेस व्रणाका शोधन होता ह ॥ २४ ॥पीछ शुद्धहुए ब्रणकी जानके 
ब्रणको नोनी घृतसे घोलेवे अर्थात्‌ नोना घृत थोके ळगावे, नोनी घृत श्रेष्ठ है इस्से वण भरजाता 
है और दाह नहीं होता ॥ २५ ॥ 
अथ जात्यादि घत । 
[a Las वर्ज La धु (आणी Ee 
जातीकरञ्जपिचुमन्दपरोलमत्र यष्टीमशुश्च रजनी कटुरोहिणी 
Le क ~ ञ्ज बी जं 3» जल [a LS चरेवुन 
च॥ गाजिश को त्पलमुशी रकरज्ञबाज स्यात्सारवा निवन्माग 
बिका समांशा ॥ २६ ॥ पक्कं घृतं वे हितमेव अणे प्रशरतं नाडी 


NA 


{ ते च सरुजे च सशोणिते च॥।ळूताविसर्पमापें हन्ति गभीरयेच्च 

` ~ज्रणाः सदाहकठिंना अपिरोहयन्ति ॥ २७॥ इति जात्यादि 
_ घृतम्‌॥ इत्याजेयभाषिते दारीतोत्तरे ठतीयस्थान त्रणचिकत्सा 
2 नाप्रपञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


| ४ ॐ जावित्री, करंजुबा, नींब, परवळ, मुळहटी, हळदी, कुटकी, मेजीठ, कमळ, खश, करुः 
» वाके बीज; अनंतमूळ, निशोत, पीपछ, इन्होंको समान भाग ळे ॥ २६ ॥ इन्हॉको घृतमें पका- 
लेवे यह घृत वणमें हित है ओर पीडा सहित तथा रक्तसहित नाडीव्रण, छूत, विसर्परोग, इन्हॉका 
` नाश करता हे और इससे दाहसंहिंत तथा कठिन ऐसा बण भरजाता हे॥२७॥इति वेरीनिवा 
सिबंधशिवसहायसनवैयर विदततशाख्यनुवादितहारीतसाहिताभाषाटी काया तृतीयस्थाने वणांचाकेत्सा 


ऽव्यायः ॥ ३५ ॥ 
नाम पचावशा ४! का 


षट्निंशोऽव्यायः २६. | 


(जे 
अथ कछीपदरोगका निदान तथां लक्षण! 


_ आत्रेय उवाच ॥ ब्रणोफैरुपचारेश्च 
स्फुटितं रूक्ष {यामपि 










anskrit Academy, Jammmu- Digitized by 83 Foundation USA | 














(४०४) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थोने. 


सञ्वरञ्चेव हश्यते ॥ ष्मणा जायत ख्व घन शाफसमान्व- 

_ तम्‌॥ २॥ सन्निपातेन सवाणि जायन्ते भिषजांवर ॥ मेदाश्रितं 
ठु वाल्मीकं वल्मीकवत्‌ प्रदृश्यते ॥ ३॥ सदृशानि च चिह्ानि 
वातिकोत्योनिं लक्षयेत्‌ ॥ तस्य ब्णोक्ताः क्रियाश्व कारयेद्विषि 

-प्रविकाः॥ ४ ॥ जात्यादि च घृतं शस्तं तथेवालेपनानि च॥ 
पुनः प्रलपनं कार्य्य ववाजञुनकदम्वर्कः ॥ & ॥ गिरिकांणकाम- 
लञ्च तथा वृक्षादनीमपि ॥ पिष्ठा प्रलेपनं काय्यं वाल्मीकशलीः 

_पढ्स्य च ॥ ३ ॥ सूरणकन्दक [पघा मउना च घृतन च॥ 
लेपनं च हितं तस्य वाल्मीकछीपदापहम्‌ ॥ ७॥ इत्यात्रेयभा- 
॒ षिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने कीपदचिकित्सा नाम षट्निशो 
-ऽध्यायः॥ ३६॥ | 
ब्रणमें कहेहुए उपचारोंकरके क्वीपदसज्ञकरोग हो जाता हे वातसे - उपजा छीपद स्फुटित 
हो रूखाहो इयामवर्णबाछाहो ॥ १ ॥ और पित्तसे उपजे श्वीपद्‌ रोगमें दाहहो पाकहो-और 
ज्वर होता है और कफसे उपजा क्लीपद्रोग चिकनाहो करडाहो शोजासे युक्त होता हे ॥२ डा 
ओर सन्निपातसे उपजे छीपद रोगमें सब लक्षण मिळते हैं ओर मेदके आश्रय हुआ यह रोग 

_सपकी बबईके समान उक्षणोंबाला होता हे ॥ २ ॥ और वाततसे उपने इस रांगमें छ) 

_ लक्षण होते. हँ. तिसकी किया ्रणमें कहीहुईं करनी "चाहिये ॥ ४ ॥ औरं पहले कहा 

_ज्ात्यादिशते लेप करनेमें हित है और धव, अजुनवृक्ष, कदंब ॥ ५ ॥ गिरिकणिकांकी 

ड अमर , अमरवेल, इन्होंको पीस लेप करनेसे वत्मीकसँज्क क्लीपद्रोगका नाश होता है॥ ६ ॥ 

स्न र जभीकंदको पीस शहद और घृतम मिला लेप करनेसे वरमीकसंज्ञक छीपदरो' का नाशी 

[हे ७ ॥ इति वेरीनिवासिबुँधेशिवसहायसुनंतैद्यरविदत्तशाख्यनुवादि तहारीतसंहिता 

आषाटीकायां तृतीयस्थाने क्वीपदचिकित्सानाम षटत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ` 





भाषाटीकासमेता । (४०५ ) 


जायते ॥ अदवेदश्चमहास्थूलं मागेरोधाच जायते ॥ २॥ वाता- 
न्मूदुच परुष कफाच्च घनशीतलम्‌ ॥ पित्तेन दाहपाकार्य विजा- 

 नीय॑ विचक्षणेः ॥ ३ ॥ सन्निपातेन कठिनं घनं पापाणसन्निभम॥ 

वृद्धिमञ्च गड्कं स्यादसाष्य ताद्व्षग्वर !॥ ४ ॥ तस्यादी पाटनं 

४ CY ७ जेये _ त > 

काय्यै मर्मस्थानश्व वर्जयेत्‌ ॥ सेन्धवेन घृतेनापि कुय्योत्त- 

स्यानुलेपनम्‌ ॥ « ॥ सूरणं कन्दकं दरवा घतेन च गुडेन 

च ॥ लेपनं चाइदानाचे नाशनञ्च मिषग्वर ! ॥ ६॥ शेषा 
ब्रणाकिया प्रोक्ता शस्ता वाडुदशान्तथ ॥ वातान च पथ्यानि 
हितानि मधुराणि च॥ ७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृती- 
यस्थाने अडेदचिकित्सा नाम सप्तत्रिशोड्थ्यायः ॥ ३७॥ । 
आत्रेयजी कहते हें-चोटके अभिषातस और वबायुसे तथा ब्रणसे रक्तकी नाडी भर- 
जाती है और रुकजाती हे ॥ १ ॥ दिससे रक्तका मार्ग रुकजाता है सो मार्गके रुकनेसे 
~ महास्थूळ अबुदरोग होजाता हे ॥ २॥ वातसे उपजा अंर्बुद रोग कोमळहो और खरद्सहो 
। . और कफसे करडा और शीत होता है और पिततसे उपनेमें दाह और पाक होता है ऐस 
| ` श्रद्धेने जानना ॥ ३ ॥ सन्निपातसे उपजा कठिन और पत्थरके समान करडा होता है हे 
~` वैद्यनन ! बढनेवाळा और गोळीसरीखा यह अबुंदरोग असाध्य होता हे ॥ ४ ॥ तिसरोगकी 
|, आदिमें मर्मस्थानको वर्जके फाडनेकी विधि करनी चाहिये पीछे सेंथानमक घृत, इन्हॉका ढेप 
| , करना चाहिये ॥५॥ और जमीकंदको दग्ध कर दृत और गुडमें मिछा लेप करनेसे अर्बैद्रो- 
~ गोका नाझ होता हे. ॥ ६ ॥ और बाकीकी वणमें कहीुई किया करनी यह श्रेष्ठ हे और 
वातको. नाझ करनेवाले मधुर पदार्थ हित कहे हैं और पथ्य हैं ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवा- 
सेबुधाशिवेसहाय सनुवैद्यरविदत्तशाख्यनुवादिवहारीतसंहिताभाषाटी काया तृतीयस्थाने अर्बुदाविकि- 

स्सानाम सपरतिशोष््यायः ॥२७॥ $$$ ` ` कक 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः ३८. = 
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हक अथ लूत तथा गंडमाळा रोगका निदान और लक्षण । क 
` आत्रय्‌ उवाच इति ब्रणक्रिया भोक्ता समासेन भिपखर ४ | 
यथायोगं चोपचारं ज्ञात्वा सम्युपाचरेत्‌ आ ह 
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(४०६ ) हारीतसंहिता । 


च कफपित्तभवे विकारे संसपेते क्रिमिजदोपगणश्व गण्डात्‌॥२॥ 
वातेन वातसहशानि च लक्षणानि पित्तन दाहसरुजब्रणशोप- 
तापाः ॥ पलमगाच शीवलचना संमरयागात्स्यात्सनिपातावि- 
हिता च समस्तलिड्रेः ॥ ३ ॥ | 
आचेयजी कहते हैं-हे उत्तम वैद्य ! इस मकारके संश्षेपमात्रसे व्रणकी चिकित्सा 
कहदी हे इसके यथार्थ उपचारको जानके अच्छी तरहसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
दूषित जळके पीनेसे और कुत्सित अन्नके सेवनेसे क्रिमिरोगसे उपनीहुई गंडमाळा जाननी बात 
पित्त कफ इनदोषोंसे उपजेहुए इस विकारमें क्रिमियोंसे उपजाहुआ दोष गंड अर्थात्‌ कपोंल- 
स्थानसे चळता है ॥ २ ॥ वातसे उपनेहुए इसरोगमें वातके समान लक्षण होते हैं और 
पित्तसे उपजेमें दाह, पीडा, बण, शोष, ताप, ये होते हैं और कफसे उपनेमें रीतळता, 
कठोरता,येउपचार होते हैं और निसमें सब छक्षण मिळतेहो वह सन्निपातसे उपजा जानना॥ ३॥ 
अ. अथ लूता गंडमाला चिकित्सा । अ 
तस्य चमं प्रतीकारं वक्ष्यामि खणु पुरक ॥ रोहिणी विशदा | 
चेव विजया च विभेदिनी ॥ ४ ॥ कान्तारी वत्रपुष्पा च तथा 
-चैन्द्रीयुधापरा॥ इति सप्तविधा लूताः शृणु पधात्य॒थकयथक॥4॥ 
ता र रक्तस्थाने च रोहिणी ॥ विशदा मांसलस्थाने 
-श्रेतवणो च दीधिका ॥ ६ ॥ विजया च शिरोमध्ये पीतवर्णाः^ 














` 'कान्तारी बस्तिमध्ये च खेताड़ा रक्तसुण्डिका ॥ वज्रपुष्पा - 

 चास्मिमध्ये श्वेता कृष्णा शिरा मतां॥ ९॥ इंद्रायुधा शिरान्ते _ 
च धूम्रा कृष्णा शिरा मता ॥ १० ॥ रोहिण्यङ्कालिमात्रेण मूत्रेण 
विशदा समा॥ विजया च यवाकारा वर्चला विजया तथा॥११॥ 
अन्या नृणां च विज्ञेया तण्डलीकण्टकानिभा ॥ रोहिणी विजया 
[ मांसस्थाने समाश्रिता ॥ १२॥ गुरे वा चास्थिसन्थो च 






[ तृतीयस्थाने- 


-अवभ्रभा ॥ ७॥ भेदिनी मेद्संस्थाने बता च नीलरेखिका॥८॥ ८ 
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है अँ० २८ | भाषाटीकासमेता । (४०७) 


| | विल्लावथ गम्भीर ब्रं विदुः ॥ अन्यश्च सरुजं चैव पकजम्बू- 
समप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ ठूताब्रणानां चेतानि अपके यावदृश्यते ॥ ` 
। त्यक्ता सन्धिस्थमर्मस्थां छूतां चेवहि तद्वणम॥ तदा तपेन तैलेन 
। दाहश्वाशु विधीयते ॥ १६ ॥ अङ्गोलश्चेव मद्यानि पारिभद्रद- 
| लानि च॥ गृहधूमं कृष्णजीरं गोमूभेण तु पेषितम्‌ ॥ लेपनं च 
। प्रशस्तं च लूतानां मारणे परम्‌ ॥ १9॥ पिण्डीतकं विड- 
| जनि तथा चेड्डदिसूलकम्‌ ॥ वीजपूरकमूलाने पेषितानि वि- 
लेपयेत्‌ ॥ गण्डमालां तथा घोरां इन्ति शीजं प्रकण्टकान्‌ 
| ॥ १८ ॥ रुददीक्षीर चार्कक्षीरं छूतारन्भ्रे नियोजयेत्‌ ॥ तेन कौ" 
| स्तु तन्मध्य प्रियते नाव संशयः ॥ १९॥ आस्यतो गिरिकः 
| णीञ्च चन्दनञ्च समांशकम्‌ ॥ पिट्ठा छेपः प्रयोक्तव्या लूतां 
। इन्तिसुदाश्णाम्‌॥ २० ॥ करवीरं चाकेढुग्धं तथा च कडुतु” 
| “न्बिकाम॥ निशाद्वयं जाङ्गालिकां तिलतैले विपाचयेत्‌ ॥ २१॥ 
` दूतामभ्यंजने इन्ति गण्डमालाञ्च दारुणाम्‌ ॥ घृतं जात्यादिकं 
| /४७नाम तथा चात्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ अन्यान्यपि बगे यानि 
। _ ` योक्तानि च यथाविवि॥२३।इत्यातरेयमापिते दारीतोत्तर वती 
यस्थाने लूतागण्डमालाचिकित्सा नामात्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ 
हे पुत्र ! तिसके इंळाजको कहते हैं सुन-रोहिणी, विशदा, विनया, ब्विमेदिनी कांतारी 
॥ ४ ॥ वजपुष्पा, इंदायंध, ऐस सात मकारका छूत होती हैं सो हें पुत्र ! जुदी २ सुन 
॥ ५ ॥ रक्तमुखवाढी रक्तवर्णवाली रक्तके स्थानमें होनेवाळी ऐसी रोहिणी नामक ळूत होती 
है और सफेद वर्णवाळी तथा दीने ऐसी विशदानामवाळी छूत मांस्यानमें होती हैं ॥:६ ॥ 
और विनयानामवाळी छूत पीलेवणुवाली और शिरके मध्यमें होती 
है ॥ ७ ॥ सफेदवर्णवाळी नीळरिखावाळी ऐसी छूत भेदके स्थानमें .भेदिनान नामवाठी 
हे ॥ ८ ॥ और सफेंदवर्णवाळी रक्तमुखवाळी ऐसीकांतारीनामबाळी छत ब हक 
है और वजपुष्पा नामक छूत अस्थि स्थानमें होती हैं और सफे सफेदवणेवाढी वार्ड जद तथा काळे मुख 
वाढी होती है ॥ ९ ॥ ओर इंदायुधा डत नसोंके मध्यें होती हे.ध्रजवणवाळी उ और ` 
शिखाढी होती दै... और रोहिण नाम गाडी ठत, मगर 












(४०८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


छूत सूतके समान होती हे बिजया छूत जवके आकारवाळी अथवा गोल आकारवाळी होती 

है॥ ११ ॥ और अन्य छूत मनुष्योंके चोळाईके कांटेके समान जाननी ओर रोहिणी दि 

| जया विशदा ळूत मांसस्थानके आश्रय रहती हे ॥ १२ ॥ और टांकनेकी गुल्फ अस्थि 

४ संधि इन्होंमें विभेदिनी छूत होती है और काललि, कानके समीपस्थान, नेत्रोंके समीप यह 

; | काँतारीनामक छूत होती है ॥ १३ ॥ और बन्रपुष्पा शिरमें होती हे और नसोंके मध्यम 

| इंद्रायुधा छूत होती है हे पुत्र | अब इन्हॉकी औषध कहते हैं यत्नसे सन ॥ १४ ॥ कर- 

|| डीराध झिरती हो तहां गंभीर क्रेग कहते हैं और अन्य पीडा सहित और पकेहुए जामनके 

| फछके समान मरण होता है ॥ १५ ॥ ओर ठूतके त्रण जबतक पके नहीं उससे पहले मम 

- संधियोको त्यागके छूतको और व्रणकों गरम २ तैलसे दग्ध करना चाहिये ॥ १६ ॥ और 
अंकोळ, मद्रा, नांबके पत्ते, घरका धूम, काछाजीरा, इन्हॉको गोमञ्में पीस लेप करनेसे 
छूतका नाश होता है॥१७॥औरं तगर, वायविडंग, इंगुदीवृक्षकी जड, विजोराकी ज. इन्होंको 
पीस लेप करनेसे घोर गंडमाळा कंटकरोग, इन्होंका शीघही नाश होता है ॥ १८ ॥ और 
थाहरका दूध, आकका दूध, इन्हाको ठूतके छिद्रोमें युक्त करनेसे तिसके मध्यके कोडे मर- 
जाते हैं ॥ १९ ॥ सफेद गोकणीं, चंदन, इन्हॉको समान भागे पीसके लेप करनेसे दारुण - ४ 
छूतका नाश हाता है ॥ २० ॥ ओर कनेर, आकका दूध, कडुई तंब, दोनों हळदी, 
कपूर, कचरी, इन्होंको तिछोंके तेलमें पका ॥ २१ ॥ माढिस करनेसे ठत, गंडमाळा 

j न्हाँका नाश होता है और जात्यादिक नामवाळा घृत यहां युक्तकरना श्रेष्ठ हे ॥ २२ ॥ 

| अ अन्य ना नणम कहोहुई औषध हैं वें यहां करनी श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ इति वेरोनिवासि- ७ 

| बुधोशवसहायस नुवे्रविद्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां उरा 
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चिंकित्सानाम अष्टत्रिशाऽध्यायः ॥ ३८-॥ 


SE 


+ एकानचत्वारशाऽध्यायः ३९ 

0 लकी ` - अथ कुछाचिकित्सा |... ह 
 आत्रेयउवाच। विरुद्धपानानि गुरूणि चाम्लपापोदक सवनः 

केन वापि॥ निद्रा: दिवासुमरा र गराच पिततं प्रकुष्येहविराशित 





| बँक २००] भाषाटीकासमेता ! ( ४०९ 


बाठे वे रोग मनुष्योंके शरीरमें कोंपसे प्राप्त होजाते हें अब तिन्हॉके भुदे २ छक्ष- 


| 
| चामे प्रापहुआ रोगरूपदोष फेळता हे तब कुछ ऐसी संज्ञा होती हे पापसे उत्पन्न होने 
णॉको कहेंगे ॥ ३ ॥ 


| कुष्ठोंके सामान्यभेद ओर लक्षण । 
। कुष्ठानि चाष्टादशवा वद्न्ति तेषां पृथक्त्वेन वदामि रक्षणम्‌ ॥ 
| असाध्यसाध्यांन च कमजान्‌ दापाद्वन्ञान च्‌ सहजान 
| तानि ॥ ३॥ कारुण्यपारुष्यमथव्‌ कण्डूरोमप्रहषः स्तिमित 
तथेपाम्‌ ॥ तांदस्तथा संव्यथनं च देहे त्वाचि स्थिते कुष्ठभवात 
। चिहम्‌॥४॥ . 
| कष्टोंकी अठारहमकारके कहते हैं तहां कर्मसे उपने कष्ठ असाध्य हैं और बातआदिः दो- 
| पोंसे तथा स्वभावसं उपज साध्य हैं ॥ ३ ॥ दीनता ५ खाज, रामह, -गाळापन, 
५ शरीरमें चभका, पीडा ये लक्षण कष्ठकी आदिमें होते हें ॥ ४ ॥ . 
| अथ कुछोंके नाम । - 
| | ` ।-कपालकं चैवसुदुम्बरच तथैव दट्ूणि च मण्डलानि ॥ विसर्पक 
| | हेस्तबलं किणञ्च गोजिहक लोहितमण्डला वा ॥५॥ वेपादिके 
चमेदूलं तथान्य विस्फोटकान्यथ बइब्रणञ्च ॥ कण्डविचचा कः 
| 'थितं तथान्यद्वातुप्रभेदास्त्वाचि रोगसिद्वाः॥ ६॥ - ` 
- और कपालकए, उदम्बरकुष्ठ, ददमंडलकुछ, विसर्पकृष्ठ, हस्तिबळकछ, किणकृष्ठ .गोजिह्द- 
ककुष्ठ, लोहितमंडछा ॥५॥ वेपादिके, चर्मदळ, विस्फोटक, बहुवण, कंडु, विचर्चिका, ऐसे 
इसप्रकारसे धातुवोके भदस उपजेहुर रोग त्वचार्मे मतीत होते हैं ॥ ६॥ ७ . - > 
-. उहंबरकुछलक्षण । _. | £ 
कपालकाभं सितवणेकञ्च कपाल्यकं तहादेत॑ विधिज्ञैः ॥> 5 7 
स्लिम्वञ्च सवोड़गतं च कण्ड्सुदुम्बरं ते प्रवदान्त सन्तः ॥ ७॥ | 
कपाळसरीखा सफेद वर्णवाढाहो वह वेद्यजनेने-कृपाळक कुष्ठ कहा है और चिंकनाहो सब | 
अंगमें प्राप्हो खानी हो-वह उदुंबर कुष्ठ. कहाता हे ॥ ७ ॥-.. _ ० >> र. 
_ अथ मंडलकुष्ठ तथा गजचमकुछका लक्षण ॥ _ > 


नून [हुः ¢. | 
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पमं यद्वते च दद्वप मण्डलकंतमाड: ॥ ˆ ` 
विसपेक सपोते. तहिसपे तथान्यमान्त गजः 


















( ४१० ) हारीतसंहिता। | तृतीयस्थाने 


और जो दादके समानहो दादसरीसे मंडळहो वह दडुमंड कुष्ट कहता है और जो विस 
रोगकी तरह शरीरमें फैले तिसको विसर्पकुष्ठ कहते हैं निसकी हस्ती सरीखी त्वचा होजावे. 


तिसको गजचमक कष्ठ कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ गोजिह्वक कुछ लक्षण । 
यूष्यपारुष्यसककशचे गाजद्वक स्यात्खळु भेदयोग्यम ॥ 
यवासरक्तान च मण्ड़लान सकण्डुकान बणसथुताने॥ ९॥ 
और जो रूषाहो कठोरहो करडाहो गोकी जिह्वाके समान वर्णवाळाहो वह गोनिहक 


` कुऽ कहाता हैं आर रक्त मडलहो कंडछुसराखेहा वणस सयुक्तहो वह लोहित मंडल कह 
जानना ॥ ९ ॥ 





| अथ विपादिका कुछ लक्षण। 
ज्ञेयं तु तष्घोहितमण्डलञ्च रक्तोद्गवं तइधिराञ्रितञ्च॥ | 
 सबेदनात्तेस्य परिस्फुट्च विपादिका सा कथिता विधेया ॥ १०॥ 
और जो रक्तसे उत्पन्नहों रक्तके आश्रय हो पीडासे युक्तहो मकटहो वह विपादिका कुः 
कहाता है ॥ १० ॥ 
सरक्तवातक्ापतन जाता तथव विसुफोटकसान्नेभा वा ॥ तथापर 
` नाम वहत्रणं च सूक्ष्मा च सा सुविदिता नरस्य ॥ ११॥ कुण्ड 
चर्चीभुवने प्रतीता शेतांनि सूक्ष्माणि च पाटलानि ॥ विसपैवे^' 
यस्य नरस्य रक्तं युवा न केनापि भवेच्च सिद्धः ॥१२॥ -. 


~ 


= ओर जो रक्तवातके कुपित होनेसे उत्पन्न हो और विस्फोटके समानहो ओर बहुतसे वर्ण 

| मा ब्रिपादिका नामक कुष्ठ जानना ॥ ११ ॥ और कंड विचार्षेका ये संसारमें 

जसिद्ध हैं ओर निसके सूक्ष्मवर्णवाले तथा सफेदवणेबाळे और पीछे वर्णवाळे ऐसे चिह्न दीसें 
दष्टहोके फेळात फेछाता. 











| 


~ तिसमें चभकाकी पींडाहो चिकनाहा रक्तनेनहा ओर जा आर्थम सि 





| ` जञागतानि च) ्रातिके स्वेदन पथ्य पिते शीतापचारणम 


(४११) 


भे० ३९] भाषाटीकासमेता । 


सिरसके समान वर्णहो कठोरहो सूक्ष्महो, चभकाहा 


और शिरसंके पृष्पॉके समान आर 
हा य यातस उपने इह उत. कुष्टमे शोषहो, श्रमहों, दाहो 
नेत्र, नख, शरीर 


तृपाहों ॥ १३ ॥ और कफसे उपजा कष्ठ कठिन, शीतल होता हे ओर नेत्र, न 
मे पीछे होजाते हैं इन्होंमे खानि करनेकी इच्छा रहे और सब मिलेहुए दोषोंसे मिलेहुए लक्षः 


ण होते हैं सात्रिपातसे उपने कुम बहुतसे लक्षण मिळते है ॥ ५४ ॥ 
अथ रक्तस्थ कुछ । , 

हक्षं तथा सकण्ड त्वकिस्थतश्च मूदु शीतलम्‌ ॥ 

आसावदाहरुक्ताभ रक्तस्थ रक्तग विदु ॥ १९ ॥ 


आर जी रूखाहा खागहा कोमळहो शीतळहो वह त्वचाम ।स्थत रए जानना आर निसमे 


झिरनाहो रक्तसरीसी कांतिहों वह रक्त स्थितहआ कष्ट जानना ॥ 
अथ मांसस्थ मेदःस्थ तथा आस्थस्थ कुछ । 


सुश्तिग्ध॑ तोदगम्भीरं मांसगञ्च विनिद्शित्‌ ॥ मेदःस्थतोदवेश्त्व 
सुन्लिग्व॑ रक्तकोचनम्‌ ॥- अस्थिसस्थचच गम्भीरं विसपें नासिः . 


= कामुख ॥ १६॥ क 
और खतिग्बहो चभकाहो गंभीरहो वह मासम भात हुआ कुष्ट जानना जो मेदमें स्थितहो 
पतहो वह गंभीर होता हे 


१५॥ 


सुदुबम तथा नासिकाम ।वेसपराग दांखता हैं ॥ ९१६ ॥ 
अथ मज्जास्थ तथा शुक्रस्थ कुछ । 


मजसंस्थश्व विकलो मजाखावश्व जायते ॥ विशीय्यते च सवा ह 
तथैवं शकंग विदुः ॥ १७ ॥ अता वक्ष्य समासेन्द प्रतिकं 
भिषग्वर ॥ १८॥ 

मज्ञामें स्थितहोनेसे विकल होजावे, और मञ्ना्राब 


होजावें वह वीर्यम प्राप्त इभा कृष्ठ जानना ॥ १७ ॥ 


इन्दोकी चिकित्साको कहेंगे ॥ १८ ॥ 
अथ कुष्ठचिकित्सा । 


तवस्य स्ेदस्तथारेपो रक्तसावश्व रक्तगे ॥ विरेकं 
` मेदोगे क्वाथपाचनम्‌ ॥ १९॥ अथ 


होता है और निसमें सब अंग शिथिरे 
हे उत्तम वेद्य ! अब संक्षेप मात्रसे 










(४१२ ) हारीतसंदिता । [ तृतीयस्थाने- 
कएसाध्यमिदं प्रोक्मसाध्यं सान्निपातिकम्‌ ॥ रोगकारणमा 
लोच्य तदा कमे समारभेत्‌ ॥ २१ ॥ 
त्वचामें स्थितहुए कुष्ठमें पसीना दिवावे छेप करे रक्तमें आप्तहुएमें खाव करावे मांस 
ा्तहुए कुष्ठमें जुलाब देवे और मेदमेंमापडुएमें काथ पाचन देवै ॥ १९ ॥ और यही उप 
चार अस्थि, मन्ना, इन्होंमें माप्तहुएमेभी करना चाहिये वातसे उपने कुष्ठमें पसीना दिवाना 
| पथ्य है वित्तसे उपजेमें शीतळ उपचार करना श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ यह कुप्ठरोग कष्टसाध्य 
$। कहा है ओर सन्निपातसे उपजा असाध्य होता हे पहलेरोगके कारणको जानके पीछे कर्मे कर 
| नेका आचरण करे ॥ २१ ॥ 
| 'पक्षान्पक्षाज्छाधन पाचनञ्च मासान्मासान्कारयेद्रेचनञ्च॥ मासा 
न्कुष्ठ शोधनाय प्रकपोत्षष्टे पेठे मास्यसग्मोक्षणञ्च ॥ २२॥ 
वासापदालफालिनालवण वचाञ्च निम्बत्वच कथितमाशु पब-. 
त्कषायम्‌ ॥ कुष्ठे करोति वमनं मदनान्विते च पथ्याकषाय 
बमन मदनान्वतेषु ॥ २२ ॥ फलत्रिकं जिबृहन्ती विरेचकं भिष _ 
उर ॥ काथो वचोष्णतोयेन पानेस्याद्भिषशुत्तम्‌ ॥२४॥ 
शवासम्रश्वासयोवैष्या शिरा शिरसि चेद्गहिः ॥ ततः प्रयोजनीयश्च 
काथस्नेहस्य भोजनम्‌ ॥ २७॥ |. * 
ओर पक्षपक्षक माते शोधन और पाचनकर्म करे । महीना २ के मति जुछाब दिनि 
चाहिये और कुष्ठरोगमें छठे % महीनेके पति रक्तको निकसावे ॥ २२ ॥ और वांसा,परवछ, 
माछकांगनी, नमक, बच, नींबकी त्वचा, इन्होका काथ बना मेनफळ मिला कुष्ठमें पीनेसे 
वमन होता हे और पंचवृक्षांका काथ बना मेनफळ मिला वमनके वास्ते देना चाहिये॥२३॥ 
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बाहिरकी नस बींधनी चाहिये पीछे काथ ओर खेह अर्थात्‌: घृत आदिक भोजन. करवाना 
॥२५॥ 7 नद ब 5 र 
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हे वैद्य! त्रिफळा, निशेत, इनहोंसे जुलाब दिवानी श्रेष्ठ हे और वचका काथ बना गरम २ 
जठके संग पीना श्रेष्ठ हे ॥ २४ ॥ और कुप्ठमें जो ज्यादै श्वास होवे तो शिरभं रहनेवाली | 


| अ० ३९ ] भाषाटीकासमेता । ( ४१३) 


गुण्डीसुरेन्द्रतरुपञ्चतरूपूलपथ्याः ॥ काथा निहन्ति मरुत्प्रभवं च 
कुष्ठ मिःसततर्केऽहान महाषवमव याज्यम्‌॥ २७ ॥ | 
संठ, पीपळ, खेर, पाडळवृक्ष, परवळ, मँजीठ, लघगोखरू, अतीश, वेलगिरी, अजवायन, 
बांसा, त्रिफळा, इन्होका काथ, बना पीनेसे मनुष्यका कुष्ठरोग दूर होता हे ॥ २६ ॥ और 
वांसा, वायविडंग, नींब, परवळ, पाठा, सुंठ, देवदार, बडआदि पंचवृक्ष, लाख, मूळी 
हरडे, इन्होंके काथसे वातसे उपभा कृष्ठका नाश होता है इकीस दिनतक यह महान्‌ औषध 
पीना चाहिये ॥ २७ ॥ 


| कप काथ । 

। नित्यं छित्नोद्भवात्रणे तस्याः काथसमन्वितम्‌ ॥ पीतं जीणे सघृ- 
तञ्च पीतञ्च षाष्टिकं पयः ॥ २८॥ हन्ति कुष्ठानि सवोणि सप्त 
थातुगतानि च ॥ २९॥ 


औरं गिछोयके ' क्रायके संग गिळोयके त्रर्णको नित्य पीबे जर नावे तब घृत सहित 
सांठि चाबछोंके मांडको पीवे ॥ २८ ॥ यह सातो धातुओंमें प्राप्त इए सब, कुष्ठोंका 


~ नाशता है ॥ २९ ॥ 





_ अथ कुषरोगमें लेपविषि । 
|. काश्मय्येद्रद्घनञ्च कुष्टं निशाद्यं काजिककुष्ठमेतत्‌॥ लेपे 
कि डी , प्रशस्तं विनिहन्ति कुष्ठं विचचिकां तथा विसपेदोषम्‌ ॥ ३० ॥ 
|> पिष्टानि तत्र मछ॒कालिकमून्पिएलेपेन कुष्ठमपि दृष्टविचाचिकाञ्च 
| ॥ ३१॥ विसपेदोषे प्रोक्तानि धावनानि च कारयेत्‌ ॥ सोवीर 

करसेनापि धावनं निफलाम्डुना ॥ ३२॥ वातिके चेव कष्ठे च 
प्रशस्तं कथितं बुयेः॥ निम्बपत्रकषाये च यष्टी मधुककल्कि 
तम्‌॥ ३३ ॥ दुग्धेन शीतलेनापि विदाय्योः क्राथकेन वा ॥ 
'इन्ति कुष्ठं महाघोरं पावन न प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ अञ्निमन्थप 
- डोलानि मातुळङ्गदलानि च सठीपपेटकः क्वाथो धावनं 
: गिणाम्‌॥ र 22320 नवनीतेन क्षालयित्वा विदां 
. घृतेलेन लेपनम्‌ ॥ ३६॥ | 
स नो स सा [-छोहा, इन्हांको 
दोस कहे लेप करना. बे कहा है.और विजजनिका, विसऐदोष, इन्होंका नाश होता है 















( २१४ ) हारीतसंहिता । [ दतीयसप 

` और सीसाकी रजको झहद, कांनी, गोमूत्र इन्होंमें पीस छेप करनेसे कु, दुष्टविचर्थिक 
इन्होंका नाश होता है ॥ ३१ ॥ और विसर्ष दोषमे कहेहुए धोतोके कर्म यहां करे , 
चाहिये और कांनी, त्रिफळाका रस इन्होसे धोना श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ यह इळाज वैद्यननेने 
वातसे उपजे कुछ्ठमें श्रेष्ठ कहा है और नींबके पत्तोंके काथमें मुछहटीका कर्क बना॥३३॥ 
शीतळ दूधमें मिळा अथवा विदारीकंदके काथमें मिछा तिससे घोवनेसे महाघोर कक्षा 
नाश होता है ॥ ३४ ॥ और अरणी, परवळ, विनौराके पत्ते, कतर, पित्तपापडा इन्हॉंक 
क्राथ बना कफसे उपजे कुष्ठका घोना श्रेष्ठ हे ॥ ३५ ॥ और विपादिका कुष्ठके नोंनी घृते 
संयुक्त कर तहां आकके दूधस पसीना दिवा शहद और तेळका लेप करे ॥ ३६ ॥ 


अथ खदिरआदिकाथ । 

खदिरनिम्बकदम्बकं तथा ककुभः पाटलिका शिरीषकम्‌॥ कुट- 

जकिशुकवासुसमोरटः वटकुटं नटपिप्पलिपीछुकम्‌ ॥ ३७॥ 
_ घवशुदुरम्बयेतसमेकतः क्थितपानविधानघृतेन तु ॥ सकलकुष्ठ 
- बिनाशनकारकं भवति चेन्दुसमानवपुनेरः ॥ ३८॥ 

खैर नींब, कदंब, अजुनवृक्ष, पाडलवृक्ष, शिरस, कूडाकी छाळ,केछू , बांसा, मोर अर्थीतू 
सरका भेद, वड, टेंट्रवृक्ष, पीपछ, पीडूवुक्ष ॥ ३७ ॥ धव, गूछर, वैत, इन्होंको एक जग- 
हकर काथ बना घृत मिला पीनेसे संपूर्ण कुष्ठोंका नाश होता है और चंदमाके समान सुंदर. 
सरेर दोलाता हे ॥ ३८॥ |. 20000 

_ ` ` ˆ अथ आर्वधआदिक्वाथ। . _ ह 


__ _आए्वधयातकीकणिकारधवार्जनैः सजककिशुकानामकदम्ब ` 





अ० ३९] भाषाटीकासमेता । (४१५ ) 
अथ खदिरादिधतपानक । 


खदिरकद्रमूवांवालकं कणिकारः कुटजसपरिभद्रारम्वधाश्चेति 
पिष्टाः ॥ कथितमिततमांशं वेघृतपानमस्य विनिहन्ति सकलान्‌ 
वे कुष्ठवसपद्पांन्‌ ॥ ४२ ॥ 
खैर, सफेद खेर, मूर्वा, नेत्रवाछा, बड़ा अमळतास, कूडाकी छाळ, नीब, अमलतास 
` इन्होको पीस इन्होंके समान घृत मिला काथ बना पीनेसे संउणे कुष्ठरोग विसर्पदोष इन्होंका 
नाझ होता हे ॥ ४२ ॥ 
न्य अथ भलातक तेल । 

भछातकः्यूषणमक्षच्णै कुष्ट गुज्ालवणानि पञ्च फलत्रिकं 

तेलविपाचितानि चाभ्यञ्चन हन्ति च दृहुकुछम्‌ ॥ 8३ ॥ 

मिळावा, शपूषण अधीत साठ, मिर्च, पीपल, बहेंडा, कूठ, चिरमठी, पांचांनमक, त्रिफळा 


इन्होको समान भाग छे चूर्ण बना तेळमें पकावे पीछे तिस तेळकी मालिस करनेसे दृदकुष्ठका 
नाश होतांहे ॥ ४३ ॥ 


; अथ तिलतेल । डी की 
i र अश्चन्नमूलं मलिनं समङ्गा निशाद्वयं सर्षपचित्रकञ्च ॥ सभृङ्ग- 


| | >>राज कुहताम्बका च कुष्ठ वेडङ्गः मगधा च इणम्‌॥ ४४ ॥ खु- 





[Re 
्यकढुग्येन विपाचित तु तळ [तिलानां पारपक्कमतत्। अभ्यलन ` 
चेव नरस्य नूनं द्राणकण्डनि विनाशयेच ॥४९॥ ` 


कनेरकी जड, अगर, मेजीठ, दोनो. हळदी, सिरसम, चोता, भंगरा, कुटकी, तुंबी, कूठ, | 
वायावैडंग, पीपली ॥ ४४ ॥ इन्होको थोहरके ओर आकके दूधमें पका पीछे इसमें: तिळेंकि 
तेलको पकावे इसकी मारिस करनेसे मनुष्यके दद़कुष्ठोंका नाश शोधही होता हें ॥ ४५ ॥ 


अथ हरिद्रादितेल। PR 
हरिद्रा समङ्गा सुराह्नं सचित्रविंडङ्गानि कृष्णा विशालाः 
तथा लाङ्गली चकमई च गुञ्जा ज छ तथारिष्टपर्चा 
॥४६॥ चूर्ण कृतं भावितं वे तथैतद न म 
लेपने कुडपामाविचर्चीनरस्यातिर्श 
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(४१६ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने. 


हळदी, मेजीठ, देवदार, चता, वायविडेग, पीपछी, इंद्रायण, नेत्रवाटा, कूठ, कछहारो 
पांड चिरमठी, इंद्रायण, नींबके पत्ते ॥४६॥ इन्होंको समान भाग छे चूर्ण बना गडके र 
भावना दे घाममें धरके पका छेप करना हित है कुष्ठ, पामा, विचाचेको इनरोगोंका तर 
नाझ होता हे ॥ ४७॥ ` र 
अथ निंबादिधूत | 


निम्बं पटोलं च किरातकञ्च जाती विशाला सपुनर्नवा च॥ 


पयोदलाक्षारसमेव बीसा मायान्तिका बिल्वककुष्ठयाशिः ॥४८॥ 
संचूणितं क्षीरद्‌धिसमेतं घृतं विपके प्रिषेचने च॥ हितश्च कुएक्षत 
दहुरक्तं पामाविचर्चीविनिहन्ति कण्ड्म्‌ ॥ ४९॥ 


` नींब, परवळ, चिरायता, जावित्री, इंदायण, सांठी, नागरमोथा, लाख, वांसा, त्रायमाण, 


` बिल्वकूट, मुलहटी ॥४८॥ इन्होंका चूर्णं बना दही और दूध मिळावे तिसमें घृत मिला सिद्ध 
> >>, ~ DN (STS « ~ 
.करे पीछे इस छतसे सेक करनेसे कुप्क्षत, ददुरक्त, पामा, विचार्चेका, कंडू इनहोंका नाश 
“होता हे॥ ४९ ॥ 


अथ पांडरकुष्ठकी चिकित्सा । 


. पित्तश्वेव गदं भूत्वा वातेनेव समीरितम्‌॥ सरक्तञ्च प्रकुपितं कुरुते ' 


पाण्डुरच्छविम्‌॥ «० ॥ स्तब्धचित्तं विहूपञ्च तस्य च उणु , 


. 'छक्षणमअसाध्यं कुठं साध्यं वा विज्ञेयं तद्विषग्वरेः ॥ «१ ॥ 4 


: इषदरक्त भवेत्‌ पाण्ड॒ सन्निपातोत्थं च जायते ॥ असाध्यं तये ` 


है 


र्ता न्न (| > £ \g 
अ० ५% ] रापाटाकासमता । {४ २9 ) 


विस्फोट्माझु प्रति सपेणानि ॥ ५७ ॥ भृङ्गराजो हरिद्रा च दूवा 
[६ 


रे 





जाती विडङ्गकाः ॥ कृष्णास्तिलाशिन्रकाणि तथव हरिचन्दनम्‌ 
«८ ॥ ग्रजेण पेपितं तत्तु लेपनं चित्रकुष्ठाने ॥ इन्ति दंट्रूणि 
सर्वाणि कष्ट दहविचाविकाः ॥ «९ ॥ न विदाहीनि चाम्लाने 
वातलानि तथेव च॥ ज्वरे च प्रोक्तानि पथ्याने तानि चात्र 
| प्रयोजयेत्‌ ॥ त्रणेषु कुछरांजीु हितमेवोपचारिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्यात्रियभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने कुष्ठचिकित्सा नामको 
| नचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ इति कायतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
| वातसे भेराहुआ पित्त रोगरूप होके रक्तके संग कुपितहो शरीरके पांडुर अथात्‌ कछुक 


पीछा सहित सफेद वर्णबाळा करदेता हे ॥ ५० ॥ चित्त दुखी रहे विरूप होजावे ऐसे लक्ष 
णोंको सन यह कए असाध्य और साध्य दो प्रकारका होता हे-॥. ५१ ॥ -और जो कछुक 
लाळ वर्णसें यक्त पीछा वर्णवाछा कठो वह संन्निपातसे उपजा जानना वह असाध्य होता है 
तिसमें सब अगभें चिकने २ चितंगे होते हैं ॥ ५२ ॥ ओर जो रूखा तथा पीछा वर्ण- 
= बाळा पांडुरकछहो वह साध्य होता है तिसमें पाचन ओर शोधन करना तथा जुढाब दि- | 
वानी और फस्त खुळांमी भेष्ठ है ॥५३॥ वासा, गिलोय, त्रिफला, करंजुवा, परब, नींब, 
अननवृक्ष, वेत, पीपछ, मैनीठ, इन्होंका कल्क बना चित्रकमंडळ कुषम पीना हित 
i 50 ३ ॥ और खैर, वांसा, नीब, परवळ, धद, जवांसा, त्रिफळा, इन्होका कल्क बना 
अड ीनेसे सबप्रकारके क विसर्प, मंडळ, पांडुरकुष्ठ, इन्होंका नाश होता. है? ॥ ५५ ॥ ओर 
/ ' पाठा. वायविडेग, पीपल, देवदार, चीता, पुआड, दोनों हळदी, मजीठ; कूठ, वच, मलहटी- 
सेंधानमक, इन्होंको कांगीमें अथंबा गोंमूत्रमें अथवा रुधिरके रसमें पीसि॥ ५६ ॥ लेप 
करनेसे वित्रकुएका नाशं होता है और खाजिवालाकुष्ठ, विचर्चिका, कंडू, विस्फोटक, विसर्प 
इन्होंका नाश होता हे ॥ ५७ ॥ ओर भंगस हळदी, दव, सस, वायविडंग, - काछेतिल 
चीता, छांछ चंदन ॥ ५८ ॥ इन्होंको गोमूत्रमें पीस ळेप करनेसे वित्रकुष्ठका नाश होता 
हे और सबप्रकारके दाद, ददुकुष्ठ, विचर्चिका, विस्फोटक और विसर्प इन्होका नाश होता 
हे ॥ ५९ ॥ और कुछरोगमें बिदादी, खट्टा, वातवाळा ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये 
और ज्वरमें कहेंहुए जो पथ्यं हें वे यहेँ-करने चाहिये ओर. बण कुष्ठोम यही उपचार 
रना श्रेष्ठ हैं ॥ ६० ॥ इति वेरीनिवासित्रधाशिवसहायसूनुवैयरंति 
संहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने कुष्ठचिकित्सानाम एकोनचत्वारिंशोऽव्यायः । 


as 
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रू हे 


९४१८.) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 
| चत्वारिशोऽध्यायः ४०. 


—— < SAO SG = 
अथ शालाक्य तंत्र । 
अथ शिरोरोगचिकित्सा । 


आत्रेय उवाच ॥ अतिभारातियोगेन अतितीक्ष्णोष्णभावतः ॥ 

विनाभ्यङ्गेन वा शीत्यात्पित्तेनातिविशेषतः ॥ १ ॥ क्रिमिदोषेण 

वा पुंसां जायते च शिरोगदः ॥ वातरक्तकफात्पित्तात्पित्तेनापि 
विशेषतः॥२॥।सन्निपातेन विज्ञेयाः क्रिमेजाश्च तथापरे ॥ अध 
शीषैविकारश्च दिनवृद्धिकरस्तथा ॥ ३ ॥ वातेन रात्रौ भवते 

| व्यथा च अथातुरस्य व्यथते शिरश्च ॥ सौख्यं लभेत्स्वेदनम- 

| | इनेन वातेन सा विइवृषणे रुजा वा ॥ ४ ॥ यस्योष्णमङ्गं भवते 

»  शिसस्यं घम सतापे च दिने च रावो ॥ स घूमता वा कटुको 

... बलाशेशीतात्सुखं वा निशि स्वास्थ्यमेति॥ ५ ॥ शीतात्सु 

खं वा प्रथमश्च तृष्णा सतीत्रपित्ताद्गवते रुजा च ॥ सूय्यौदये 

= वा भवते दिनान्ते भ्रमश्च तृष्णा भवते सुतीब्रा॥ ६॥ सजाड्य- १ 
मुण्डं भवते च शीतं स्वेदेन युक्तं युगलञ्च नूनम्‌ ॥ सुहृश्यनेत्रे । 

 नयतेच तद्रा कफे यदीष्टः शिरसो विकारः ॥ ७ ॥ रक्तेन ना" 

 सापुटकेऽपि जालं निरेति शेषा वदने च तृष्णा ॥ रक्ताक्षमन्या 

. जठेर च यस्य तमाहू रक्तोद्भवशीषेरोगम्‌॥ ८॥ मध्यं प्रदूष्य 

प्रतनोति पीता नाशापारेसावि सावइजलञ्च ॥ सजाब्यमोहश्वः 

च यस्य तरिदोषरोधाङ्गवते शिरोऽत्तिः ॥ ९ ॥ यस्यातिमा- 
शिरसे प्रतोदो विभज्यमानेऽपि च मस्तकान्ते ॥ घ्राणे परिः 
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अ० ४०] भाषाटीकासमेता । (४१९ ) 


|] 3. Se A > 
सक्ष्मानिरीक्षणात्‌ ॥ दूरहटेक्षणेनापि वेदना वातरक्तजा॥ ३२॥ 
नासिकादें व्यथा तस्य व्यथा युगले भवेत्‌॥ नीलं कृष्णञ्च 
पश्येत वेदना मस्तके भवेत्‌॥ १३ ॥ न रक्तेन विना पित्त 
, EAN ०2 ~ NN AA © ha 
रक्त पित्तेन चाल्यते ॥ न पित्तेन ।शाराऽत्तः स्यात्पित्तं वातन 
चाल्यते॥ १४॥ | 
आत्रेयजी कहते हें -अतिभारके अत्यंत योगसे अतिधीदंण भावसे तेळादिका माठिस 
करे विना शीतछता छगनेसें अत्यंत पित्तसे ॥ ९ ॥ अथवा किमि दोषसे पुरुषोके शिरो 
रोग होतो है और वातरक्त, कफापित्त, पित्त ॥ २ ॥ अथवा सन्निपात, इन्होसे उसन्नहेनि- 
बाळे शिरोरोग क्रिमिन शिरोरोग ऐसे होते हैं, और अधशिरका विकार तथा दिनके चढनेके 
समय शिरोरोग होता है ॥ ३ ॥ वातदोषसे उपजे शिरोरोगे राजिमें पीडाहो और पीडित 
हुवेका शिर दूखै और पसीना दिवाने तथा मर्दन करनेसे सुख होवे विठ्ठा उतरनेके समय 
अथवा वृषणस्यानमें दुःखहो वह वातसे उपनी पीडा जाननी ॥ ४ ॥ जिसका शिर गर्म रहे 
और घामके संतापमें दिनमें अथवा राज़िमें धूवांसे शिरमें पीडाहो कडु कफ गिरे वह पित्तसे 
उपजा शिरोरोग जानना निसमें राजिमें सुख होता है ॥ ५ ॥ और शीतछतासे सुखहो तृषा 
ळगे वीवपीडाहों वह पित्तसे उपजी पीडा जाननी और जो सूर्योदयमें अथवा दिनके अंतमें 
अमहो तृषाहो पीडाहो ॥ ६॥ शिरमे जडताहो शीतलहों पसीनेसे युक्त दोनो नेत्रहों और सुंदर 
नेत्रहाँ वह कॅफसे उपजा शिरोविकार जानना ॥ ७ ॥ और रक्तसे उपजे शिरके विकारसे 
तासिकामोहस रक्त शिरे युखमें दपा रंहे और जिसके कंधा, कंधाके समीप मन्यास्थान, 
अ, ये ठाळहो तिसको कफसे उपजा शिरोरोग कहते हैं ॥ ८ ॥ और मध्यमें दूषितहो 
दोळी नासिका होजावे दुर्गधे सहित जळ झिरे जडताहो मोहहो श्वासदो वह त्रिदोषसे उपजी 
शिरकी पीडा जाननी ॥ ९ ॥ निसकें शिरमे अत्यंत चभकाहो और मस्तक फटाजावे 
नासिकासे रक्त और राध झिरे वह क्रिमियोसे उपजी शिरकी पीडा जाननी ॥ १० ॥ और 
क्रोध, शोक, कसरत, अत्यंत परिश्रम इन्होंसे उपनी हुई पीडा वातके कोपसे होती हैं 
तहां चमका होता है ॥ ११ ॥ और अत्यंत छिखना, पढना, सूम, देखना, दूरसे दृष्टिदेके . - 
देखना इन्होंसे उपजी पीडा वात रक्तके कोपसे जाननी ॥ १२ ॥ तिसकी आधी नासिकार्मे नमल 
और. दोनों भूकुटियोंके आधे भागमें पीडाहो नीळा और काळा वणे सरीखा दीखे मस्त- 
कमें पीडाहो ॥ १३ ॥ और रक्तके विना पित्त नहीं होती है और रक्त, पित्तसे चलायमान | 
होता है और पित्तसे विना शिरमें पीडा नहीं होती है पित्त वातसे चछायमान होताहै 2 
तस्माद्ृक्ष्याम्युपचारं अणु भेषजलक्षणम्‌ ॥ स्वेदः प्रलेपनं नर्स्य , 
पानाभ्यड्ठश्व मदेनम्‌॥ १९॥ स्वेदने वातकफे चामिषाते _ 
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(४२० ) हारीतसंहिता । [तृतीय 


Da 


तथा पुनः ॥ पित्तजे र्जे वापि न कुऱ्यात्स्वेदनं तयो॥१8॥ 

रक्तजे च शिरा वेध्या पित्तजे वापि कुत्नचित्‌ ॥ कोकिलाख्या 

च तकांरि कटुका निम्बपत्रकेः ॥ १७॥ शोभाजनकपुनेस्तु 
काथ वा. तेनं स्वद्यत्‌॥ अभीषाञ्च अलप॑न सोर स्य 
| प्रजायते ॥ १८॥ संशीतपरिषेकेश्च यहीमथुकचन्दनेः॥ केसरे 
दि मोतुळुद्वेश्च पित्तजे शीतलेपनम्‌ ॥ १९ ॥ कंदम्बाजुनसिन्छ 
लेपनाथें भिषग्वर॥ गुडेन नागरा वापि पथ्यां वापि गुडेः 
वा ॥ २०॥ गुडशोभाञनरसेनस्ययोगात्एयक्पृथक ॥ नस्येन 
| बस्तमत्रेण शिरोऽत्तिश्चोपशाम्याति ॥ २१ ॥ मरिचं पथ्या कर- ` 
| फलं मूत्रेणोष्णोदकेन वा ॥ नस्यं कफोड़वे घोरे शिरोरोगे 


Cea 


।भषग्वर॥ २२॥ वचामछकसार वा सूळ वा ।गारकाणका॥ 
नस्यप्रयोग वाहत सान्नपातशरांगद ॥ २३॥ वन्ध्याककटः 


कीमूळं पिएसूष्णेन वारिणा ॥ मितं नस्ये प्रयुजीत क्रिमिजे च 
- शिरोगदे ॥ २४॥ 

इसवार्ते इसके उपचारको कहते हैं ओषधोंकों सुन पसीना दिवाना, छेप करना, नसम 
` दिवानी, पान कराना, -मालिस मदेन कराना ॥ १५ ॥ और वात कफसे उपमे तथी १८.१ 
- आदिसे उपन-शिरोरोगमें पसोना दिवावे ओर पित्तसे तथा रक्तसे उपजमें पसीना नही. 
` दिवावे ॥१६॥ रक्तसे उपजे शिरोरोगमें फस्त खळावे ओर केहींक पित्तसे उपनेमेभी शिरावेध । 

शरेहि और कंकोळ, अरणी, कुटकी, नींबकेपत्ते ॥ १७॥ सहिंजनाके पत्ते, इन्होंका काथ बना 

दिवाने अथवा इन्होंके छेप करनेसे सुख होता है ॥ १८॥ और पित्तके, 

शिरोरोगमें मुळहटी, महुआवृक्ष, चंदन; इन्होके शीतळ काथसे परिसेक करे और . बिभीरेकी 
केशरे शीतळ २ छेपकरे ॥ ९९ ॥ ओर हउत्तमंवेद्य ! कदंब, अर्जनत्क्ष, संधानमक, 
ए लेप करना श्रेष्ठ हे ओर गुडके संग सूंठ तथा हरंडेका छेप श्रेष्ठ हें ॥ २० ॥ और | 
नेका रस इन्होंकी पृथक २ नस्य देना श्रेष्ठ हे और बकरेके मूत्रकी नस्य देने. 
और उपने घोर शिरोरागमें मिर्च हरै, 
देना श्रेष्ठ हे ॥ २२ ॥ और वच, 















अथ षड्बिन्डुनामकतेल । 
पुराजरसं चेक द्विभागं काञिकेन च ॥ शोभाञ्जने भागत्रय 
` तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ सोवीरकरसं पञ्च पडभागं तुम्बि- 
रसम्‌ ॥ शुण्ठी सेन्ववम्रम्लीका पटोळं वासकं शिवा ॥२६॥ 
अभया सुरसा चैव तेलञ्च चतुरंशकम्‌ ॥ पाचितं तत्त नस्येन 
योजयेच्च पड़बिन्दुकम्‌ ॥ २७ ॥ तथैव मस्तकाभ्यङ्गे हितं 
[स्कणेपूरके। हितं वातादिजेरोगे शिरोऽत्ता क्रिमिजे तथा२८ 


भगराका रस एक भाग, कांना दो भाग,नसहिजिना ३ भाग ॥-३५-॥ वणका रस पाच 
भाग तंबाका रस ६ भाग ऐसे इन्हांकी एक जगह मिला सूठ, सवानमक मला, पद 


~ 


। आसा, इली ॥ २६ ॥ हरे, तुलसी, इन्हॉको मिला पीछे इनसब रसे चतुथाश तेल 
बंद नस्पमें देनेसे ॥ २७ ॥ तथा मस्तकपे लेप 


| i भाषाटीकासमेता । (२२१) 
| 
| 
| 


~ 


मिला तिसका पकाक फिर तस तलका 


+ 


| रु 
करनेस अथवा कानमें प्रनेसे वातादिक शिशोरोग तया क्रिमियांसे उपना शिरके रोगका नाश 
होता हे ॥ २८ ॥ 
। -- - अथ विंदुन्नयतेल । 
। प्र ज ९ 
करञ्बीजस्य विभीतकानों पुटेन तेलं परिखत्य धीमन्‌॥ 
Lo योउ * ज्‌ ° ज्र वे 
बेन्दुजथ नस्याविय। मयाज्य ज घान कष्ट कामज विकारण २२ 
द ० करंभवाके वोज, बहेडा, इन्होंको पुटपाक घर तेळ निकास तिसकी तीन ईई नस्य 
9 मिसे उपजा विकार इन्होंका नाश करता है ॥ २९ ॥ 


अथ रुछाएदिवृल । 
5४ च यहीमधघुक॑ च नीत्वा पटोळजातीसुरसारसत्च ॥ विष 
चितं तन्रवनीतकश्च घतेन इनं च सरक्तपित्ते ॥ ३० ॥ सशक- 
[यक्तामिद दिवा च गव्य परळममव च दाष [ed ॥ see 
और कूठ, मुळहरी,. परवट, जावित्री, व्राह्मीका रस, नानो डत इन्होंको -पकाळेवे 
इसवृतकी नस्य रक्तपित्तसे उपजे ।शेरके रोगमें देवे. और दिनके बठनेके समय जो ददै बढाता 
ऐसे रोगमें इसघृतमें खांड मिळाके नस्य देना हित है ॥ ३०॥ ३९ ॥ | 
अथ लाक्षादितेल। ee 
लाकषारसं चन्दनयाष्टिकानां पटोळ्धात्रीफलशकंराणाम्‌ । 


सदुग्ध॑ नवनीतकञ्च- विपाचिते नस्याविवाः पय क 


भदोषशडशतजू क्षये वा दिनादिवद्यया प्रभवेषपि दोषे ॥ ३२॥ 
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(४२२) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने 


छाखका रस, चंदन, मुळहटी, परवछ, आंवळा, खांड, दही, दूध, नोनीत्रत इ के 
पका नस्य देनेसे ॥ ३२ ॥ भ्रूदोष कनपटीस्थानका दर्द चोटसे तथा क्षयरोगसे उपना तथा 
दिनवृद्धिके अनुसार शिरोरोग इन्होंका नाझ होता हे ॥ ३३ ॥ 
| अथ कुंकुमादिघृत । 
ba . कुङ्कम याएमडुक कुछ च शर्करासमम्‌ ॥ पक्कञ्च नवनीतेन चतं 
| नस्ये प्रयोजयेत्‌॥ २४ ॥ नश्यान्ति पित्तजा रोगा दिनवृद्धयो 
पवजेनात्‌ ॥ अद्धंशीष॑विकारश्व प्रशमं याति सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 
इत्यानेयभापिते - हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकित्सा 
नामे चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४० ॥ 
ओर केशर, मुछहटी, कूठ, खांड, नोंनीबृत इन्हांको समान भाग ळे पकाके नस्यदेनेसे 
॥ ३४ ॥ पित्तसे उपने तथा दिनवृाद्धि शिरोरोग अर्धशिरा इन्होंका शीघ्रही नाश होता है 


$ 
क. वेरी ~ [ > __ ल ह, ¢ 
| ॥ २५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधारिवसहाय सनवेद्रविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटी- 
हट कायां तृतीयस्थाने शिरोरोगावेकित्सानामचत्वारिंशोड्प्यायः ॥ ४० ॥ 

: 


एकचत्वारिशोऽध्यायः ४१. 










न —— SED — “ वड 
अथ भ्रदोषलक्षण । १ 


| 4 
आत्रेय उवाच॥ आतिपठनशीलस्यसूक्ष्मवस्नेक्षणेनवा॥ इरालोः 
_ केन चाष्णेन अदोषश्वोपजायते ॥ १ ॥ रक्तवाताश्रितो दोष 
ह ते तेन सह मूच्छितः ॥ व्यथा च प्रभवति नासावंशोद्गवा शिः - 
रा ॥२ ॥ व्यथते चोष्णवेलासु शीतेन स्याद्विशेषतः ॥ | 
नत्रमध्येनीलपीतमण्डलानि च पश्याति ॥ ३॥ व 
यजी कहते हें-अत्यंत पढनेसे सूक्ष्म वस्त आदिके देखनेसे दूरस देसनेसे गरम | 
ते भ्रृदोष रोगं be र वातके आश्रयहुआ दोषपित्तके संगं | 
व्‌ 





अ० ४९ ) भाषाटीकासमेता । ( ४२३) 


भ्रूदोषकी चिकित्सा । 


तस्यादौ च क्रियां कुथ्याच्छिरा वेध्या प्रयत्नरतः ॥ पूर्वोक्तं स्वेदनं 
काय्यै नस्ये पड़विन्दुकादिकम्‌॥ ४ ॥ देवदारु रजनी घनं 

सटी पुष्करं कुटजबीजमागधी ॥ कुष्ठरोभचविकायवासकं का- 

थितं च एनेरेव विखुतम्‌ ॥ «॥ तत्र गुग्गुलं विनिक्षिपेत्ुनः ` 
शुण्डिसैन्धवफलात्रकं दितम्‌ ॥ चितं देयिपयोविंमिश्रितं पा- 

चितं च नवनीतकं च तत्‌॥ ६ ॥ सिद्धमेव विदधीत शीतलं 

शकेरायुतमिदं हितनस्यम्‌॥ नस्यकमे शिरसो रुजापह जूल- 

लाटशुजशङ्कमूलकम्‌ ॥ ७ ॥ शीषैरोगमपि चाद्वेशीर्षकं तो 

दने च विहितेन केवलम्‌ ॥ क्मरोगमापि वारयंत्यापि तेलञ्च 
शिरोरोगहरं परम्‌ ॥ ८॥ ताम्बूलपत्रस्य रसं बिडङ्गं सिन्धूद्भवं 

हिडुगुडेन युक्तम्‌॥ जलेन पिएं विहितं च नस्यं भ्ूशङ्कदोषांश्च 

किमीनिहन्ति ॥ ९॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे एतीयर्थाने 

शरूदोषचिकित्सा नामेकचत्वारिशोऽयायः ॥ ४१ ॥ 


|S नक ४ इस रोगकी आदिमें यत्नसे सिरोवेध कमे करे और पहछे कहाहुआ पसीनेका कर्म 
BS अ _ i ee ~ तै ~ ~ ~ 
| (करवावे और नस्यमें पढ़बिंदुक आदि तैछकों ६4 ॥ ४ ॥ और देवदार, हळदी, नागर- 
न्‌ २) > य न ° 
= मोथा, कचर, पोहकरमूळ, कूडाका बीज, पीपछ, झूठ, ठोव, चव्य, जवाँसा इन्होका काथ 


बना तिसको छान ॥ ५ ॥ पीछे तिसमें गूगल, झूँठ, सेघानमक, त्रिफळा इन्होंका चणे मिळा दही 
दूध ये मिळा और नोंनीवृत मिठा ॥ ६ ॥ पीछे इसको पकावे सिद्ध होजावे तब शीतठकर 
खांड मिला इसकी नस्य देनेसे शिरके रोगका नाश और श्रूकुटि, मस्तक, भुना, कनपटीका 
स्थान ॥ ७ ॥ शिरोरोग अधशिरेका रोग इन सब रोगॉकी पीडाका नाश होता है और 
इसीमकारसे सिद्ध किये इवे तैळसे कानके रोगकी पीडा दूर होती हे और शिरके रोग हर | 
नेमें अति श्रे है ॥ ८ ॥ और नागर पानका रस, वायविर्डड, संघानमक, हींग, गुड 


- इन्होको जरमें पीस नस्य देनेसे श्ूकुटी, कनपटी इनकी पीडा, क्रिमियोंसे उपजी Re 
` बोडा, इन्होंका नाश होता है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीसंदितामाषाटीकायां दोषः 
. सिकित्सानाम एकचल्वारिशोष्प्यायः ॥ ४१ ॥ स्य 


के उ 


SPREE 0 लि 
Fs पा र 


>. 
रज 294 
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(४२४ ) हारीतसाहिता । 


द्विचत्वारिंशोऽष्यायः ४२. 


>. 
बा ह््न्व्& to or —— 


[ तृतीयस्थाने, ` 


अथ नासाराग लक्षण | 


` आत्रेय उवाच॥ नासारोगो भवेद्धीमन्‌ क्रिमिजो दोषजः एनः ॥ 
रक्तश्च भिपक्झेड लक्षणञ्च शृणुष्व मे ॥ १ ॥ वाताच्छिरोऽि 
शाफश्व सदोष वातपत्तिकम्‌॥ कफजे सघनं शीतं क्रिमिजेक्म 
-गुपवाहनम्‌ ॥ २॥ 


` आत्रेयजी कहते हे हे बुद्धिमन्‌ वैद्य ! नासिकाका रोग क्रिमिज और दोषज तथा 
ES ~ 


रक्तन होता है तिन्होंके छक्षणोंको सुन ॥ १ ॥ वातसे उपनेमें शिरमें पीडा होती है और 
ह ~ 













SS 


वाताप्त्तसं उपजम शाजा हाता ह कफक नासा शग 
क्रिमिसे उपजे नासारोगमें रुधिर बहता हे ॥ २ ॥ 


EN 


ई और ठंढकपना होती है 


अथ नासारागाचाकत्सा । 


नासापाके शुडशुण्ठ्या वातिके नस्यमेव च ॥ श्कंराघ्ृतयष्टया 

_ चपेत्तिके नस्यमेव च ॥ ३॥ ैष्मिके सुरसावासारसेन व्विहि 
तञ्च तत्‌ विडङ्गहिड्मगधाः क्रिमिदोपे हिता मताः ॥ ९ ॥४ 

_ : रक्जेऽपाम्वरकश्च शिरोरोगस्योपक्रमे ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयमा 

. षित हारीतात्तरे तृतीयस्थाने नासारोगचिकित्सानाम द्विचत्वा- 

रिशोऽध्यायः॥ ४२॥ 


+ 
- वातके नासापाक रोगमें गुड, सूंठ इन्हॉकी नस्य देवे पित्तके रोगमें खांड, घृत, मूल 


~ 


इन्होंकी नस्य देनो श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ और कफके नासारोगमें तळसी. वांसा, इन्हॉके 


अ० ४३ | भाषाटीकासमेता । (४२५) 


| त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ४३. 


| अथ इन्द्र लुत्रोगंका लक्षण | 
व री केशप्रस्य चिकित्सां तु शृणु पी 
| आत्रिय उवाच ॥ ॥ कशप्रस्य चाकत्सा तु अणु हारांत साम्श्रः 
&. णः र्‌ व्‌ ~ त्पि हे 
तम्‌ ॥ छन्नं सपाण्डुर वातात्पतताद्वक्त सदाहकम्‌ ॥ 3 ॥ कफा- 
०६५. ¢, च त्‌ त्न ee क्ता कुँ व्रज्‌ eS तत्त Lan ७ 
न्वितं भवेत्‌ खिग्वं रक्तात पार्क बजान्त त ॥ सन्निपातन सहश 
Sa ~ क्ष बडे द 
जायते संवलक्षणमू ॥ २ ॥ , 32. हक 
आजनेयजी कहते देहे हारीत.! अब इंदलुत अर्थात्‌ बाढोंका नाश होता है तिसकी 
केत्सा कहते हैं वातदोषसे रूखा और पांडुरवर्ण होजाता है पित्तसे रक्तवर्णे और दाह होती 
॥ १ ॥ कफसे चिकना वर्ण होता है और रक्तदोपसे स्थान पकजाता है सन्निपातके 





0. व 
$ ३ 
। इद्हुप्भें सव लक्षण मिलते हैँ ॥ २ ॥ 
इंद्रलुतरोगकी चिकित्सा | 
गुडेन सुरसांशुण्डीमातुळद्वरसेन तु ॥ केशघे वातसम्धते धाव" 
नञ्च प्रशस्यते ॥ ३॥ त्रिफलावचारोहीतं गुडेनापि प्रपेषितम्‌ ॥ 
बारड कफसम्पूते चेन्हळुप्ते मशस्यते ॥ ४ ॥ पैत्तिके च हितं 
|. दुग्बु नवनीतान्वित तथा ॥ शिताशेवाफले यही पेत्तिके धावन 
| Br ॥ <॥ भूडुराजरसं ग्राह्य सुंगवेररसं तथा ॥ सौवीरकस्सेः 
® नापि तिलान्‌ पिट्ठा भ्रेपनम्‌ ॥ पश्चात्काय््य परुषेण खानसु 
` जोन वारिणा ॥ ६ ॥ ववाडनकदम्वस्य शिरीषमपि रोदितम्‌॥ 
` छ्ञाथमेषां शिरोदंदूं शमयेदिन्हेळुतकम्‌ ॥ ७ ॥ डुरकरय 
` पुष्पेण जपायाःकुसुमेन च ॥ घृएस्य चेन्द्रस्य कृतमेव निवा, 
रणम्‌ ॥ ८ ॥ पेत्तिकानि च लिङ्गानि _इष्ठा दुग्येन धावनम्‌ ॥ 
शीतलानि प्रदेयानि पेत्तिकेन विधीयते ॥ ९ ॥ धत्तरपत्राणे च 
` ग्ञागधीनां निशाविशालागहधूमकुष्ठम्‌ ॥ वृतेन युक्तव जलेन 
- - पिएं शिरःप्रलेपे क्षतवारणं स्यात्‌ ॥ १०॥ पित्तकृते दोषयुते च 
'रोंगे पटोलपत्र पिचुमन्दक वा ॥ तथा मळक्याः फलमेव पिट्ठा 
_ तेन खण्डेन प्रलेपनच ॥ ११ ॥ निवार्य्यते मस्तकजं 
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(४२६) हारीतसंहिता । [ वृतीयस्थाने 


क्षतश्च शिरोऽत्तिसंघान्विनिहन्ति चेतत्‌ ॥ गजेन्द्रदन 
स्य मषीं गहीत्वा प्रझेपनं वा नवनीतकेन ॥ १२॥ तिलाक॑ 
भछ्ातकद्ग्वमापक्षारस्य लपा नवनीतकेन ॥ सपेस्य शारस्य 
तथा प्रयोगः खछाटके केशचयं करोति ॥ १३ ॥ इत्यात्रेय 
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने इन्द्रळुताचाकत्सानामानेचत्वा- 
रिंशोध्यायः ॥ ४३॥ 
` वातसे उपने इन्द्रछुप्त रोगमें गुड, तुळसी, सूँठ, विनोराका रस, इन्हांका लेप करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ और त्रिफळा, वच, बहेडा, गुड, इन्होंको पीस कंसे उपजे इदको 
धोबना भ्रष्ठ हे ॥ ४ ॥ और पित्तके इंडडुपरमें दूध, नोंनीवृत, मिसरी, आंबा, मुछहटी, 
इन्होंको पीस धोना श्र है ॥ ५ ॥ और भंगराका रस, अद्रखका रस, कांजीका रस, 
इन्होंमें तिछोंको पीस लेप कर पीछे गरम जलसे खान करे ॥ ६ ॥ ओर धव, अनुतर्ष, 
कदंब, शिरस, बहेडा, इन्हॉका काथ बना धोनेसे शिरके दाद, इन्दलुप्त इन्हांकी शांति होती 
है ॥ ७॥ और रक्तकोरंरा, जासवंद, इन्होंके पुष्पोंकी विस लेप करनेसे इन्दळुप्तका नाश 
होतां है ॥ ८ ॥ ओर पित्तस उपजे इंदलुप्तमें दूधसे थोवना श्रेष्ठ हे ओर शीतळ बस्तु देवे 
पित्तको करने वाळे इछान नहीं करे ॥ ९ ॥ ओर भतूराके पत्ते पीपल हळदी इन्द्रायण 
 घरका धूंवा कठ इन्हॉको जळमें पीस घृतम मिला शिरपे लेप करनेसे इन्दलुप्क नाश होता 
हे ॥ ९० ॥ और पित्त दोषसे उपजे इंदुप्त रोगमें परवळके पत्ते, नींब, आँवछाका फट 
इन्हॉको पीस घृत और खांड मिला लेप करनेसे ॥ ११ ॥ मस्तकपे उपजा केशनाशरोग कू 
होता हे और यह लेप शिरकी पीडाओंके समूहांका नाश करता हे ओर हस्ती दांतको फक | 
 तिसकी स्याहीको नोनीघृतमें मिळा लेप करनेसे ॥१२॥ अथवा तिल आक, भिलावा, उडद 
र दग्ध करि इन्होंके खारको नॉनीघतमें मिछा लेप करनेसे तथाः विधिक्षे निकासाहुआ 
पके खारका लेप करनेसे गंजे शिरपे केशोंके समूह बटजाते हैं ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवा” 
सिबुधरिवसहायसूनुवैद्यरविदत्त०हारीतसंहनिताभाषारीकायां इन्द्लुप्तचिकित्सानाम त्रिचलार | 


| अ० ४४ | भाषाटीकासमेता। ` (४२७) 
रथापि ॥ १ ॥ संसगंदोपेरापि सवेदोपेः क्रिमिब्रणेनापि तथैव 
| चान्या॥ संजायते कणे रुजा नरस्य शृणोति तेनापि बहुस्वनां- 
| अ्र॥२॥ निःस्वानमघध्वनिदन्तशब्दान्‌ गूलं सदाहं च शिरो 
` व्यथा च ॥ वेणुस्वनं वत्स शृणोति सवै पित्तेन ते विद्धि 
भिषम्बरिष्ठ ॥ ३॥ तथा च मूच्छो प्रतनोति शब्द्‌ मेघस्वनं 
वा कफजे शृणोति ॥ ४ ॥ क्रिभिदोपे खवेत्पूयं सरक्तं वाति 
सत्तम ॥ तथांचेवाभिचातेन जायते तीव्रवेदना ॥ &॥ क्षतेन 
पूयं खवते बाल्याद्ववाते चापरः ॥ तञ्चापि लूतिदोषेण जायते 


| आत्रेयजी कहते हैं-कानमें प्राप्त हुआ जल शेष रहजावे और मेळहो तिससे आति 
| पीडा होनेसे ॥ ९ ॥ ऊंचा श्वासके रोकनेसे तथा वातादिक दोषोंके कुपित होनेस ओर. 
संसगदोषोसे, सन्निपातसे अथवा किमियोसे उपना बण होनेसे मनुष्यके कानमें अत्यंत पीडा 
होजाती है तिससे बहुतसे शब्दोंको सुनता है ॥ २ ॥ शब्दोंको मेघके गर्जनके समान और 
दांतोंके चाबनेंके शब्दके समान सुने गूळहा दाहहो शोरमें पीड़ाहो वह सब कुछ बीनकें- 
शब्दकें समान सुनता हे हे उत्तम वैद्य ! तिसरोगको पित्तसे उपजा जान ॥ ३ ॥ और शब्द ` 
सुननेसे मूच्छौसीहो और मेघके गर्जनेसरीखा शब्द सुने ये कफसे उपने कर्णरोगके छक्षण हैं 
|... ॥] ४ ॥ और क्रिमिदोषसे उपने कर्गरोगमें रक्त सहित राध झिरे और चोटसे उपजेमें तीव. 
| #न्कुपीडा होती है ॥ ५ ॥ क्षते उपनेमें राथ जिरे और बाळअवस्थामें छूतिरोगसे उपने कर्णे 
|¬ शोगमें पीडा उसन्न होती है ॥ ६ ॥ 
। + (Dans Sa कणेरोगकी चिकित्सा । CN PN ee 
न कृणरोग जळपूरणञ्च न चूणमेतत्काथत विधिज्ञः ॥ तल [हतं 
स्वेदनमेव कणे सबाष्पबिन्डुश्व हितो मतश्च ॥ ७ ॥ सेन्यव | 
समुद्रफेनश्च सक्ष्मचण च कारयेत्‌ ॥ सोवीरकरसेनापि वातिके 
कणेपूरणम्‌ ॥ ८ ॥ आब्रंसौवीरस्य रसं छुण्ठीसेन्यबणुग्छुङम्‌॥ 
Ne ~ £ 
मापकुल्मापरसेन तेलं पक्कातिचोष्णकम्‌॥ ९॥ कडतम्बेन था. = 
य्येत कणरोगे प्रशस्यते ॥ १० ॥ यष्ठीमधुकुष्ठमरिष्टपत्रं निशा | 
विशालासुमनःपवालाः ॥ विपाचितं कर्मने च शे संपैतिके 
वा घृतमेव्‌ शस्तम्‌॥११ ॥बराह्लीरसं सैन्धवकं विडङ्गं सभृङ्गराजस्य _ 
४, Jammm = 
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( ४२८ ) । हाशतसाहिता । [ तृतीयस्थो 
के तन ऱ्य श्न 
चृतेन युक्तम्‌ ॥ तथेव सोवीररसञ्च पथ्या छृतञ्च वस्नं पंरिपृणपे- 
त्‌ ॥ १२ ॥ हित भवत्तच्छ्रातेपूरणाय पूर्य सरा किमि 
निहन्ति ॥ १३॥ स्व प्रोक्ताः शिरोरांगास्तेलानि च घृतानि 
च्‌ ॥ जात्यादिकान्वा यु्षीत शिरोरोगविदांवरः ॥ १४ ॥ वात 
SS) 5 
हारीणि पथ्यानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ १५ ॥ हत्यावेयमा- 
पिते हारीतात्तर तृतीय स्थाने कर्ण्रोगचिकित्सा नाम चतुश्चत्वा- 
[R्‌शाऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
कानके रोगमें जळ पूरना ओर घूर्ण पूरना हित नहीं कहा है कानरोगमें तेछ पएरना और 
| बसना दिवाना हित हे आर फांभ दिवानेका कमे हित कहा है ॥ ७ ॥ ओर संघानमक 
| समुदफेत, इन्हाका बारीक चरणे बना कांगीके रसमें मिला वातसे उपजे कानके रोगमें हितहे 
| _॥ ८ ॥ ओर आटेवेरांका रस, सूंठ, संधानमकं, गूगळ, उडदोंके वाकळे इन्होंमें तेळ्को 
पका गरम गरम ॥ ९ ॥ तिस तेछके पुरानेसे कानका रोग दूर होता है और इस तेछको 
| कडुई तुबीमे घालके धरे ॥ १० ॥ और मुळहटी, कूठ, नींबके पत्ते, हळदी, इंद्रायणके पुष्प 
| तथा कोमळ २ पत्ते, इन्होमें घृतको पका पित्तसे उपजी कर्णदळमें पूरण करना श्रे है 
| ॥ ११ ॥ आर ब्राह्मीका रस, सधानमक, वायाविडंग, भंगरेका रस, घत, कांमोका रस 
| ` रड, इन्होंको पका पीछे वल्नमांहके छान काने पूरनेसे ॥ १२ ,॥ क्रार्मयोसे उपजी 
कोन स्क्तसंहित राधका नाश होता हे और कानमे पुरन करनेमें यह हित कहा हे ॥ १३॥ 
ओर जितने शिर्के रोग कहे हैं तिन्होमे तेळ और ब्रते सिद्ध कियेहुए औषधोंको वरते 
॥ १४ ॥ ओर वातको हरनेवाळे विदाही तथा भारी ऐसे भोजन पथ्य कहे हें ॥ १५ ॥ 
इति वेरीनिव।सिभुधशिवसहायपूनंवेद्यरविदत्तशाझ्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां 
कट < तृतीयस्थाने कणेरोगंचिकित्सांनांम चतु त्वाण्शो5 च्याय; ॥ ४४ ॥ 










तिन वा पुनः ॥ सूक्ष्म | 
।३॥ सहजा ये पराजेया 
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क चाहनिशास धयो वयास वर्षाभवसेन्थवेन ॥ मेप लेष्मभवे 


भाषाटीकालमेता । (४२९) 


अ? ४ ५ | 
he ~ A 


॥३॥ सरक्ते सदाहे मतरे उष्णलावश् पैत्तिके ॥ शोफकण्ड सनिः 
पाते शीतजाव्ये कफाताके ॥2॥ इन्डो मित्रलिक्वेश्र समस्तैः 
साभिपातिके ॥ एर्ताड लक्षण ज्ञाला चोपचारं शृणुष्व में ॥५॥ 
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आत्रिअजी हैं-गरम, अतिखारा, चचेरा ऐसे भोजनांसे तथा आभेघातस आर 
सूक्ष्म वस मांहके देखनेसे भेत रहंनेवाळे दोष कुपित. होनाते हैं ॥ १ ॥ और जो 
खमावसेदी उत्पन्न होते हैं वे कष्ट साध्य होते हैं अब तिन्हाके छक्षणाको पुन नन र्साहा, 
र ha ७ >, LSS EN ~ ८ चि व त क > ऐग 
खानिहो, चभकाहो शुष्कहो, और शीतळता शावर झि ॥ २ ॥ वह 9 नेत्र य 
अब पित्तके छक्षणोंकों सुन ॥ ३ ॥ पित्तसे उपने नेत्ररागर्म गरम २ जड सिर च डा 
SR CS न > टन के स्‌ त्रे तके नेत्र त 
तथा दाहसहित नेत्रहों कफके नेत्ररागम शातळता आर नडताही सानिपा वि गे म शोना 
और खानि होती है ॥ ४ ॥ ओर दों दोषोंसे उपजे नेत्ररोगम मिळ्हुर रक होते ह ks | 
सत्निपातके नेत्ररोगमें सब छक्षण मिळते हैं ऐसे विलक्षण रोगका जाने तिक निकित्साकी _ 
मझसे सुन ॥ ५ ॥ “जा 


/ = 
“54 
“ट्क 

| 
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अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा । 3 SO 
झुण्डीसुराह्ृसुरसाः सह काञ्जिकेन चोष्णन धावनामद सह | 
तिकेच ॥ छेष्मोद्भे त्रिफलकल्कमिदं समूर्ज मशस्तमन्य* काल 
तं भिषम्वरैस्तथा ॥६॥ शुण्डी सठी च रजनी जिफला सानम्बा 
प्राणि सैन्चवय॒तानि तुपाम्लकेन ॥ शर्ते वदन्ति नयन स. 
अत्िपाते रक्तोड़वे च सरुजे च तथाच शस्तम्‌ ॥ ७॥ फडानके 
विकारे सवातिके वा हितमेव शस्तम्‌ ॥८ ॥ शुण्ठीसेन्थवतक्रेण 
ताम्रभाण्डे विधर्षितम्‌ ॥ अपामागेस्य मूं वा मूल os | 
वा ॥ ९॥ अञ्जनश्च हितं तेषां वातनेत्रामयापहम्‌ ॥३०॥ उच | 
पन्नं नवनीतं. यष्टी निम्बस्तिलाश्च संयोज्याः ॥ त्रिफळा थे गुडसँ- 
युक्ता लेपनं कफनेत्रजरोगन्नम ॥ ३१ ॥ र झुण्डी सेन्यवतुत्य माः 
गविका ताम्रभोजने घृष्टम्‌॥ दभा घतेनाजनकं निहन्ति सीत 
नेत्रगदान्‌ ॥ ३२. ॥. वातपित्तकफदोंपसम्मवानेत्रयाबेह म्मवान्रेत्रयाबेह यथाँ 
इरते क्षणात्‌ ॥ एक एव्‌ हरति प्रयोजितः [रा 
माक्षिकः ॥ )२॥. ˆ तत 7 
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९४२०) हारीतसंहिता । [ दीया: 


और सूंठ, देवदार, तुळसी, इन्होंको कांनीमें काथ बना गरम २ से पित्तके उपजे नेत्रे 
गमे नेत्रोंका धोवना श्रेष्ठ हे और कफसे उपजे नेत्ररोगमें जिफलाके करकको गोमन प 
धोबना श्रेष्ठ है ऐसे अन्य वैद्योनेमी कहा है ॥ ६ ॥ और सूंठ, कचूर, हळदी, व्यं 
नीके पत्ते, संधानमक, इन्होको नवोंकी काँजीमें सिद्ध कारे सनिपातसे उपजे नेभरोग तथा 
रक्तसे उपने हुने पीडा साहित रोगमें थोबना श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ और त्रिफळा, दारुहरुदी 
वरका धूंवा, वच, सांठी, संधानमक, इन्हॉका लेप करनेसे कफसे उपजा अथवा बातें 
उपजा नेत्ररोग दूर होता है ॥ ८ ॥ और सूड, सेंघानमक, इन्होको तांबेके पातम तक्के 
संग बिस अंजन घाछे अथवा ऊंगाकी जड तथा धतूरेकी जडको विस ॥ ९ ॥ अंजन 
घाळनेस सब प्रकारे नेत्ररोगोंका नारा होता हे ॥ १० ॥ और दूधसे उत्पन्न हुआ नोंगी- 
घृत, मुलहटी, नीब, तिळ, त्रिफळा, गुड, इनसबॉको मिळा पीसि लेप करनेसे कफसे उपभा 
नेत्ररोग नाश होता है ॥ ११ ॥ और सूंठ, सेधानमक, नीलाथोता, पीपळी, इन्होंको 
तांबाके पात्रमें विस दही और घृतके संग नेत्रभें आंजनेले नेत्रके सब रोगोंका नाश होता 
है ॥ १२ ॥ और बात, पित्त, कफ, इनदोषोंसे उपने हुए नेत्ररोगकी बहुतसी पीडाका नाश 
शीघ्रही होता हैं ओर एक सर्हिजनेके पत्तोंके रसमेहो शहत मिला नेत्रेमिं आंजनेसे सब नेत्र 
रोग. दूर होते हें ॥ १३ ॥ 

अथ नेत्रके फूलेकी चिकित्सा । 

मिथ्याहारविहारेस्तु नेतरे पुष्पञ्च जायते ॥ प्रथमं सुखसाध्यं 
'स्याहितीयं कश्साध्यकम्‌ ॥ १४ ॥ तृतीयं शखखसाध्यं तु चु 
तदसाध्यकम्‌॥ १५॥ शद्धपुष्पं तथा रोभं शङ्कनाभिमेनःशिरा ॐ 
काञ्जिकेन तु संपि छायाशुष्का भिषग्वर ॥ १६॥ वातिके 
 काञ्जिकेनापि पेत्तिके पयसा हिता ॥ छेष्मले मूजसंयुक्ता पुष्पः 






























` स्याञ्जनके हिता ॥ १७ ॥ भृङ्गराजरसेनापि त्रिदोषशमने 
हिता ॥ हरीतकी वचा कुष्ठं पिप्पली मरिचानि च ॥ १८॥ 
विभीतकस्य मना वा शङ्कनाभिर्मनःशिला ॥ एतानि 
[नि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १९ ॥ नाशयेत्तिमिरं कण्डूः 
दानि च ॥ हन्ति पुष्पं -सपरलं रात्यान्ध्यञ्च निय 
भेवति शोकेन अगनिदग्थं च वा पुनः॥ | 
क US ती 
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शः ` औषधको कहते हैं ॥ २४ ॥ 
| 





अ० ४५] भाषाटीकासमेता। . (४३१) 


अपथ्य आहारविहार करनेसे नेत्रमें फूळा होजाता है एकतो सुखसाध्य होता है और 
दसरा कष्टसाध्य होता है ॥ १४ ॥ ओर तीसरा शखसाध्य होता है चौथा असाध्य होता है 
| १५ ॥ हे उत्तमंवैद्य ! शंखपुष्पी, छोध, शंखकी नाभि इन्होंको कांजीर्मे पीस छायामें 
द्वा ॥ १६ ॥ तिस अंजनको वातेके फुछेमे कांनीके संग और पित्तमें दूधके संग केफकेमे 
गोमूतरमें विस नेत्रमें घाळना हित है ॥ १७ ॥ और त्रिदोषसे उपजे फूलेमें भंगरेके रसके ' 
इंग घाले और हरडे, वच, कूठ, पीपछ, मिर्च ॥ १८ ॥ बहेडेकी मज्ञा, शंखकी नाभि, 
मनशिळ, इन्होंको समान भाग ले बकरीके दूधमें पीस ॥ #९ ॥ अंजन घालनेसे तिमिं- 
रोग, नेत्रकी खाज, नेत्रके पटळदोप, अबद रोग, नेत्रका फूळा, पटलमें प्राप्तुआ फूछा, 
रावौंधा, इन्होंकां नाश होता है ॥ २० ॥ और चोटआदिके अभिवातंसे शोकसे तथा अग्निसे 
दग्धहुआ काचपटछ औरं नीड़िका इननेत्ररोगोंकीभी सिद्धि होजाती है ॥ २१ ॥ 

. अथ नेत्रपटलका लक्षण । 
वाल्याहोपबलादेवदुष्टाहाराभिषेवणात्‌ ॥ वारद्धक्याचच पटर 
स्यात्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ वातात्सकश्मलं रूक्ष 
पित्तान्गीलं च पीतकम्‌ ॥ कफेन शुभं सघनं रक्तेनारक्तकं विदुः . 
॥ २३ ॥ सत्निपातादिलिङ्गैश्च अतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ २४ ॥ 

बाळक अवस्थाले दोषके बळसे और दूषित भोजन सानेसे वृद्ध अवस्थामें नेत्रम पटळ 
` होनाता है तिसके लक्षणको कहते हैं ॥ २२ ॥ वातसे उपजा मेलाहो और पित्तसे नीळा- 
वर्णवाळाहो अथवा पीछाहो औरं कफसे करडाहो सफेदहो और रक्तके दोषसे छाछ पटल 
न्ता हे ॥ २३ ॥ और सन्निपातसे उपनेहुएमें मिलेहुए छक्षण होते हैं अब इन्हॉकी 
अथ नेचपटलचिकित्सा । 
` शुण्ठीवचारजनित॒त्थमनःशिला च शोभाञ्जनाञ्चनविशालजटा 
च शंखम्‌ ॥ वास्तूकमूलमधुसैन्थवकटफलानां सौवीरकेण पारि 
मदैनवर्तिरेषा ॥ २५ ॥ छायाविशुष्कनयनाञ्जनके प्रशस्ते चाशा 
नयेत्पटळनेत्रजरोगसङ्घान्‌॥ २६॥ साजना सकटफछका हरी- 
तकी मनःशिला ॥ गुडेन कट्फलञ्चापि निहन्ति नेनप्रच्छद्म्‌ 
॥ २७ ॥ महाविभीतकफलस्य च शङ्कनामि दृष्ट ससन्यवयुत 
पयसाम्लकेन ॥ वर्तिगुंडेन नयनाअनके हिता च पिततप्रसूतपटः ` 
लस्य तिवारणश्च॥ २८० हा ता ता 
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(४२२) दहारातसाहता ! [ तृतीयस्थोने- 


सूठ, वच, हदढी, नीळाथोथा, मनासेळ, सहिंनना, काछासरमा इंबायण, जटामासी 
शंख, वथुवाकी जड, शहद, संघानमक, कायफळ इन्होंको कांजीमें खरल करि बत्ती ब 
॥ २५ ॥ छायामें सुखा नेत्रेमिं आंजनी श्रेष्ठ कही है. पटळरोग, अन्य नेत्रे रोगोंका समू 
इन्होंको नाश करती है ॥ २६ ॥ और. काला सुरमा, कायफळ, हरंडे, मनसिळ इन्होंगे 
पीस आनिनेसे अथवा गुडके संग कायफलको पीस नेत्नरोगोंका नाश होता है ॥ २७ | 
बहेडा, शंखकी नाभि, सेंधानमक इन्होको इधमें. तथा कांजीमें बिस्त पीछे ग 
बना नेत्रमें आंजनेसे नेत्रके पटछ रोगका नाशहोता है ॥ २८ ॥ 

` नेचरोगमेंबज्य । 


सधूमञ्च सवातश्च रुक्षमुष्णादिक तथा ॥ कटुकाम्लं व्यवायञ्च - 
वजयेन्नेत्ररोगिणास्‌ ॥ २९ ॥ इत्याभेयभापिते हारीतोत्तरे 
तृतीयस्थाने नेत्ररोगचिकित्सानाम पञ्चवत्वारिंशोऽध्याय्‌ः ॥४५ 


आर नत्ररागवाळेको धवासहित वायु रूषा और गर्म भोजन कड़आ तथा खड़ा भोजन और 

मेथुन करना ये वजे देने चाहिये ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनवैद्यरामे- 
द्त्तशाख्यनुवादितहारीतसहिताभाषाटीकायां तृतीयस्थाने नेत्ररोगचिकित्सानाम पंचचल्वारिंः 
` शोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


| .  परचत्वरिंशोऽध्यायः ४६ 


| बड़ा , 
मळा बत्ती 

















OS 
_ अथ सुखरोगकी चिकित्सा ।  . ल 


आत्रेय उवाच॥ ओष्टो च स्फुटिता यस्य वातिवाहेन वातिकात्‌ 

| तस्य्‌ स्य सापभेक्षणञ्चे आष्ठदारणवारणे ॥ ३॥ सदाहश्च भवत्सा- 
ष्य पात्तक त विानाद्शेत्‌॥ २ ॥ 

आचत्रेयजी कहते हें-और जिसके ओष्ठ फटे रहे वाय बहे. वातसे उपजा मुखरोग 
जानना तहां मुख फट हुएको निवारणकेवास्ते छृतकी ` माछिस करे ॥ १ ॥ और दाह 


ओष अथीत्‌ झाळसी उठे तर्हा पित्तसे उपजा रोग जानना ॥ २ ॥ 
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5 ५६] भाषाटीकासमेता । ( ४३३) 


यहां नोनीडुत शहद इन्हाका मार्डिस करना श्रेष्ठ है ओर इन पित्तक ओष्ठरोगोंमें खाँ 
ददी, इन्होंकी मालिस करना श्रेष्ठ है ॥ ३ | आर रक्तसहित ओएरोग जानके रक्त निकलांना 
श्रेष्ठ है आर घव, अजॅनत्रश्ष, कडब इन्हांका टेप करना श्रष्ठ ह्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ दतरागलक्षण || 
कृष्णा दन्तावलियस्य दुन्तमूछ च वातिकात्‌॥ चलन वा 
प्रहश्येत वातिकञ्च विनिर्दिशेत्‌ ॥ & ॥ पेत्तिकात्पित्तवाहञ्च 
इन्तम्ञांसं विनिर्दिशेत ॥ छेष्मिके दन्तपाके च शोफ स्याच्छे- 
तता भृशम्‌॥ ६ ॥ रक्तजे जायते कण्डूरक्ततावश् रयत ॥ 
सूयते दन्तमासञ्च सर्त दत्पुटे तथा ॥ ७॥ सच्छिट दन्तपू- 
लक्ष सबळं शूलमेव च ॥ दन्तमांसं विशीय्यत किमजा द्न्त- 


रुग्भवेत्‌ ॥ < 
और जिसके दांत ओर दाताकी जड काली होजावे और दांत हिलने ढगजावे वह वातसे 
उपजा रोग जानना ॥ ५ ॥ और पित्तसे उपगमे पितत बहे दातोंपे मांस बड जावे ओर. 
कफसे उपे दंतपाकरोगमे शोजा हो ओर बहुतस सकर होजावे ॥ ६ ॥ और रक्तसे उपजेम 
खाजिहो रक्तत्नावहों और दांतोंके मांससे शोजाहो और दांताक पुट रक्तहा ॥ ७ ॥ दांतोकी 
मूल छिंद्रसहित दीसे ओर अत्यंत ठाळहो और दांतोंका मांस बिखर जावे वह क्रिमिज 


छेतरोग जानना ॥ ८ ॥ 


| शू देतरोगचिकेत्सा । 


वचावयानीसहाचित्रकण सिन्घत्यविश्वासहसिन्धुवारम्‌॥ कल्क 
तशोष्णञ्च सदन्तरोगे सुखे च गण्डूषशतानि पञ्च॥ >॥ सने 
मुखरोगेषु हितमेतत्प्रशस्यतं ॥ वचासैन्धवशुण्व्या च घर्षण _ 
दन्तमूलके ॥ १० ॥ यवानी च वचां रात्रो दन्तमूले च धारयेत्‌ 
पित्तजदत्तरोगेषु नवनीतं सशकरम || ३३ । । घात्रीफळेन संचृ्ठ 
दुन्तरोगनिवारणम्‌॥ छेष्मिकद्न्तरागेऽ हरीतक्या गुडेन वा॥ 
` ॥ १२॥ चर्षेणं च प्रशस्तं च त्रिफलाकाथसंयुतम्‌ ॥ अहिमा- | 
रकमूलस्य काथो गण्ड्षवारणात ॥ खदिरस्य तथा 





ens 










~ 


( ४३४ ) हारीतसंहिता । : [ तृतीयस्थाने 


(eS 


निवारणः॥ १४॥ रक्तजे च विकारे च घर्षो लवणसपेपे: | 


RS 


रक्तञ्न खावयेत्तस्य इश्टमोष्ठपुंटे च तत्‌॥ १५॥ विडङ्गं हि 
सिन्धु्च वचाचूर्णन चपेयेत्‌ ॥ क्रिमिजदन्तरोगेषु हितभेतत् 
शस्यते॥ १६॥ 


वच, अनमान, चीता, सँधानमक, -सूंठ, संमाठू; इन्होंका कल्क बना गरम २ दंत रोगे 
~ 
छेपित करे ओर मुखर्म पांचसो,कुरले धारण करे ॥ ९ ॥ ओर सब मुखरोगेमिं यही विधि 


~ x 


करनी श्रेष्ठ हे और वच, संधानमक, सुंठ, इन्होंको दांतोंकी जडभें बिसे ॥ १० ॥ और 
~ 
| 


अनमान, वच, इन्होंको रात्रीमें दांतोकी जडमें धारण करे ओर पित्तसे उपजे दंतरोगोंपें 
नौनीघृत खांड इन्होंको गावे ॥ ११ ॥ और आंवळाके फलको विसके छगानेसे दंतशेगोंका ।. 


निवारण होता हे और कफसे उपजे दंतरोगमें हरडे, गड, इन्होको ॥ १२ ॥ विस त्रि 
ठाके काथमें मिळा दांतोंके छगानेसे दंतरोग दूर होता है और गंधी हिंवर अर्थात्‌ अस्मिदकी * 
जडंका काथ बना कुरळे धारण करे ॥ १३ ॥ तथा खेरका काय अनमानका काथ नींबकी 
जडका काथ इनसे दंतरोगका निवारण होता हे ॥ १४ ॥ और रक्तसे उपजे द॑तरोगमें 
| नमक, सेधानमक इन्होंसे दांतोंको बिसे और ओष्ठपुटमांससे रक्तको झिरखावे .॥ १५ ॥ 
| ओर वायविडंग, हिंग, संधानमक, वच, इन्होंके चूर्णको दांतॉके बिसे और क्रिमिज दंतरोगमे 
। भी यही विधि करनी हित हैं ॥ १६ ॥ 
अथ पजह्वारांग लक्षण । 
AOI 
जिहायां ॥पाटका यस्य ।जह्लापाक वानादिशत्‌ ॥ वातिक 
| 
सरुजा कृष्णा पित्तेन दाहसंयुता ॥ १७॥ छेष्मणा सघना श्वेता . * 
खर्वं व सान्निपांतक ॥ ३८ ॥ 
ओर जिसकी जिहापे पिडिकाहों वह निहापाक जानना वातस उपजी पिडिका पीडा 
` सहितं होती है ओर काठी होती है पित्तसे दाह करके यक्त हों॥ १७॥कफसे करडी हों संफेद 
वर्णेवाळी हों और सन्निपातसे उपनी पिडिकाओंमें सब लक्षण मिळते हैं ॥ १८ ॥ 
क . ` अथ जिद्वारोगचिकित्सा। | 
चा भया विडङ्झानि शुण्ठी सोवचेलं कणा ॥ घृतेन युक्तं जिह्वाः 
घेणं वातिके गदे ॥ १९॥ काञ्जिकेन तु तक्रेण सोष्णगः 
म्‌॥ यहीके त्ता मागधी मधुसंयुतम्‌ ॥२०॥ 
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£ पि विसनेसे वातसे उपना बिद्वारोग दूर हाता है 


ER 


56] साषाटीकासमेता। (४३५) 


र्र जु 
॥ २२ ॥ छेष्मोड़वे सुखपाके हितं गण्इपवारणम्‌ ॥ रक्तजेषु 
करेषु रक्तस्रावे च कारयेत्‌ २३॥ कण्टकेनाप जिह्ायाश्री 
रयित्वा च लेपनम्‌ ॥ मूर्वायुस्ताभ याशुण्टीमागधीरजनीद्रयम॥ 
॥ २४ ॥ गुडेन मधुना युक्तं लेपनं रक्तजिहक ॥ मारिषञ्चवचा 
कष्ट हरीतम्याश्च चूर्णितम्‌ ॥ वपेणं छेष्णणि जाते जिह्वापाक 
हितं विदुः ॥ २५ 


और वच, हरंड, वा्यावेडग 


के 


तदच दितं विदुः ॥ रोः जुनकदम्वानां काथश्चोष्णः सुखावहः ॥ 


सुंठ, काळानमक, पीपली, इन्हाको घृतमें युक्तकरि जि- 
१९ ॥ ओर कांजी, तक 
न्हॉको गरम > कारे कुरळे धारण कर और मुळहटी, चन्दन नागरमाथा पीपली 
गको पीस शहदमें मिला ॥ २० ॥ छप करनस पित्तदोषसे उपना निह्वास्फाटक रग 
३ और रे २ दधके .करळे धारण करना ॥ २९ ॥ दतरंग, नहः 
अनैनवृक्ष, कदंब, इन्होंका काथ सुखसे सुहाता इंआ 
। २२ ॥ कफमे उपे मुखपाक रोगम हित हैं आर रक्तसे 
पन्ने विकारोंमें रक्त निकळाना श्रेष्ठ हे ॥ ९३ ॥ केसे निहाको चीरके तहाँ मूर, नागर” 
मोथा, हस्डै, संठ, पीपछी, दोनों हळदी ॥ २४ ॥ उड शहद, इन्होंको मिला रक्तसे उपजे 
नन्हारोगंपे छप करे और मिरच, वच, रूट, इन्हाका चर्ण बना कफसे उपजे निव्हारोगमें 


मङ्कढता हित हे ॥ २% ॥ 


> 


टर 


~= 


पाक, इन्होंमें हित हे ओर छोध 


व्र 


गरम्‌ २ मुखमं धारण करना | 


अथ गलगड्रोगक लक्षण | 


तिलूपिच्छिलगोल्यादिसेवनातिदवादाप ॥ नवोदकेन कफज 
जायते चण्टिकागदः॥ २६ ॥ जिह्वामूले कण्ठसन्धों लष्मरक्त- 


समुद्भवः ॥ तेनास्यशोषो जडता ज्वरो मन्द ॥ २७॥ 
रोव्यथारांचर्तन्द्री तथास्य जडता भवेत ॥__ __ 
be तथा गल्ली बंधनेवाला ओर पतळा एस भोजनके सेवनेसे और नवीन 
जळसे कफे उपजा हुआ घण्टिकासंशक रोग हो ताता हे॥ २६ ॥ जिव्हाकी मलमे केठकी 
सस्ध्रिमें कफ रक्तसे उपजा हुआ यह रग होता हे तिससे मुखमें शोषहो जडताहो मन्दज्वरही 
॥ १७ ॥ शिरमें पीडाहो अरुचिहो तंदाहो मुखम जडताही hr 
अथ गलगलू रोगकी ज 
तर्जन्या कण्ठमध्ये तु संपीव्य रक्तपन्थिका ॥ २८ ॥ परत 
तथा रक्तं तदा विम्लापनं हितम्‌ ॥ वचारे मरिचं कुष्णाचूणे 
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(४२६) हारीतसंहिता । [ रोसन 

तत्र निधापयेत्‌ ॥ २९ ॥ मदन स्यात्कण्ठदेशे तेन अन्थिविल्ली- 

कु ड Sa > काः 

यते ॥ चान्यनागरजीम्रतवचाः ह्येताः समांशकाः ॥३०॥ काथ 

स्वेदो चण्टकाया मुखे गण्ड्पधारणम्‌ ॥ दिवारात्रो वचामन्थि 

सुखे सवारयाद्गषक ॥ २१ ॥ तंन साख्य भवत्तस्य भुखरोगाः- 

द्रसच्यत ॥ ३२॥ 

तहां तेनी अंगुळीसे कंठके मध्यमें रक्तकी ग्र॑थीको पीडित करे ॥ २८ ॥ तिस्से रक्त 
निकस जावे तेब विम्लापन कर्म करना हित है तहां वच, मिचे, पीपछ, इन्होंफे णको 
बुरकांवे ॥ २९ ॥ और कंठके मध्यमें मर्दन करे तिस्से वह ग्रंथि शांत होजाती है और ध- 
निया, सेठ, नागरमोथा, वच, इन ओषधोकों समान भागले ॥ ३० ॥ काथ बना पसीना 
दिवावे और गड्रोगवाछे पुरुषके मुखमें इस काथके कुरळे धारण करवाव॥ ३१॥ और दिनेशति 
मुखमें बचको धारण रखवांवे एसे करवानेसे रोगीको सुख उत्पन्न होता है. और मुखरोगे 
छुट जाता हे ॥ ३२ ॥ 





अथ गलशुडिका रोगके लक्षण । 
गळ चाण्टकामाग च रक्तळेष्मावकारजा। लाम्बका वचत दूण। 
विज्ञया गलशुण्डिका ॥ ३३॥ रून्चते चास्यपागञ्च नजखाव 


शिरो लत 


प्रदश्यते ॥ शिरोऽत्तः श्‍वासकासश्व ज्वरेणेव प्रपच्यते ॥३४। 
मनुष्योंके गळमें घाटीके मामे रक्तकफके विकारसे. उपजी हुई लंबी ग्रंथि होजाती के 
बह गलशंडिका रोग कहाताहे ॥ २२ ॥ वह रोग मुखके मागेको रोकलेता हे अं नेत्रो 
में खाव होता. हे शिरमें पीडाहो श्रासहो खांसाहो ज्यरकी तरह बाधाहो ऐसा यह र” | 









. अथ गलशुंडिकारोगकी चिकित्सा। 
महाप्राज्ञः शीजं कुय्यात्रतिक्रियाम्‌॥ शास्रेण शुण्डि 
तम्‌ 





तम ॥ ३८ ॥ ज्ये प्रोक्तानि पथ्याने यानि ताने मंहामते ॥ 
न गौल्यं पिच्छिलं सेव्य तेलं नेव गलाम ॥३९॥ इति गलः 
शण्डिकाचिकित्सा ॥ इत्या जेयभाषिति हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने 


9) 

वरोगचिकित्सानाम पट्चत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४६ ॥ 

[न वैद्य इस रोगका इलाज शीघही कर शख्स गळडांडिकाको 
| ज्रमकर विम्लापन कर्म करना हित हे ॥ ३% ॥ जार पीछा, मिर्च, हरडे, बच, धः 
निया, अनमान, इन्होंका काथ बना तिस्से परीता दिवानैसे गठंडिकारोगकी शाति 
होतीदे ॥ २६ ॥ और दिनराति अनमानको मुखम धारण रखना हित है और केठकी ज~ 
गह मर्दैन करना हित है तिस्से रोगीको सुख उतपन्न हाता द ॥ ४७ ॥ और सिरसम, वच 
कूठ, हरदी, नोब, घरका बा, नमक, उन्हांका छप कठे करना हित है ॥ २८ ॥ 
और हे महामते ! ज्वस्में कहें हुए जो पथ्य ह ड हॉको करे और गळरोगमे गुळी बेधनेवाडा 
तथा विच्छछ भोजन और तेळको नहीं सेवे ॥ ३९ ॥ शेति त्रशीनिवासिब्रुाशिवसहायसुगुवेः 
दरविदसशारूपनवादितहारीतसहिंता गाषाटीकार्या तृतीयस्याने मुखरोगचिकित्सानाम षट्चत्वा- 


रिशोऽघ्यायः ॥ ४६ ॥ 
सप्तचत्वारिशोषध्यायः ४9. 


x काथ दुद्धक्षाणाना बाजाकरणस्‌ || 

| जेय उवाच ॥ व्यं पञ्चविषं मोक समासेन शृणुष्व मे ॥ 
/ ” ॥ 9 निरोधातिन्युवार्थन वय श्रान्तेडपि मानवे ॥ जायते रेतसो 

। इानिः छीवत्वकषापि जायते॥ २॥ तिनि जायते कैब्यं मानः 
सं रेतसः क्षयात्‌ ॥ सहजं शुष्कसंस्पेदाजायत झीबता नरे ॥ 
॥ ३ ॥ यस्य वै मंमता चित्ते इद्वा ख्लीणां विंगागिताम्‌॥ स्पश 
स्येद्कं पञ्च तत्साध्ये सानसं स्तम्‌ ॥ ७ ॥ यस्य विद्वेषतः स्री 
णां व्यवायेन मनःक्षिति॥ ध्वजभङ्ग भवेच्छीन तत्क्ैैब्य रेतस 

५ क्षयात्‌॥ «॥ समग्रकृतिय॑स्यान्य सोष्प्यसाध्यतमः स्मृतः ॥ ` 
.. मनःक्षेये मनेद्रेको सःधस्रीसहसङ्गम [ ६ ॥ सरागवित्रमः 
।. कृथालापेः संवदते मनः॥ शझुकक्षये शु वृद्धि कथयिष्यामि 
साम्पतम ॥७॥- 5 द 
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| अ० '४७ | भाषाटीकासमेता । (४३७ ) 
| 
| 


x 


शीघ्रकाय करनेवाला मह 


> 





२ 









(४३८ ) हारीतसंहिता । [ वृतीमश्थाने- 


आत्रेयजी कहते हे-नपुंसकपना पांचप्रकारका होता हे सो संक्षेपमातसे कहते हैं सन 
॥ १ ॥ मेथुनके रोकनेसे अथवा ज्यादै मैथन- करनेसे अवस्थाकी हार होनेसे मन्यो 
वीयकी हानिहो नपुंसकपना होनाता है ॥ २ ॥ मनुष्योके तीनमकारका नपुंसकपना होता 
है मानस, वीर्यक्षय, और शुष्क पसोनासे उपजा सहज ॥ ३ ॥ ऐसे होता है जिसपस्पके | 
ख़ियोंके विरागभाव देखिके मनमें ममताहो और स्पर्श करनेमें पसीना आजावे वह मानस 
कहाता है सो सुखसाध्यहोता है ॥ ४ ॥ और निसके देषयुक्त ल्लियोंके संग भेथरन करपे 
मनकी हानि होजाती है ओर ब्विसके शीघ्रही लिंगका भंग होनाय वह वीथक्षय होनेसे नपु 
कपना होता है उसे ध्वनभंग कहते हैं ॥ ५ ॥ और जिसकी सदा समान प्रकृति रहे 
अर्थात्‌ कभी चेतन्यताहोही नहीं वह असाध्यरोग कहाता है मनके क्षय होनेमें मनको बढ़ाते 
औरं सुंदर भोळी खीके संग विषय करवावे ॥ ६ ॥ और खरेहसहित विश्मके वचन, 
स्रियोंकी कथाके आठाप इन्होसे मनको बढावे और वीर्यक्षयके नपुंसकपनेमें वीर्यवर्दक 
ओषधोंको कहते हैं ॥ ७ ॥ 
अथ शुक्रवृद्धिके उपाय । 
विदारिकागोक्षुरसूषकानां धानीफलं त्यात्सहसैन्यवानाम्‌ ॥ 
समाने चेतानि च मागधीनां युक्तं सिताब्यं पयसा पिवेच ॥८॥ 
विषं बृहत्यो मगधात़रिकण्टास्तथात्मगुप्ता सशतावरी च॥ सश" 
करं गोपयसो घूतेन पानं नराणां प्रकरोति बीजमू॥ ९॥ अव्‌ 
गोधूममाषाणां निस्तुषाणाञ्च चणेकम्‌ ॥ ङधेनेक्षुरसेनापि , 
संस्कृत्य तु घृतेन तु ॥ १०॥ पाचितं वटकश्रेष्ठ सक्षयेत्यातर- 
` त्थितः ॥ तस्योपरि पयःपानं पिप्पलीशकेरान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
` यवक्षारविदारीञ्च मापचूणे तथा यवान्‌ ॥ मरिचानां सिताब्वश्च 
 घृतोनाञ्च प्रपोलिकांम्‌॥ १२॥ पाचयेद्क्षये्प्रातः पयःपानं 
' तथोपरि ॥ Sl कुरुते पुसां वनिता रमते भृशम्‌ ॥ १३॥ 
'गुड्ची शतमूली च स्वयंगुप्ता बला तथा ॥ १४ ॥ शाल्मली | 
मुसलीमूल तर्णं गोपयसान्वितम्‌ ॥ पानं नराणां श्रेष्टं तु | 
















> 


चके बीज, शतावरी, इन्हींका चू बना खाड मिला पीछे गाक इस आर घृतके संग 

पीनैसे मनुष्याके वीर्य होती हं ॥ ९, ॥ ओर जव, गेहूं, उडद इन्होंके तुष उतारे 
| जर्ण बना पीछे दूधमें और ईखके रसमें मिला दृतर्म ॥ १० ॥ पका तिनको प्रात'काळ 
उठके खावे और तिसके ऊपरि पीपछी, खांड इन्हांसे युक्त दूधका पोवे ॥ १९ ॥ और 
जवाखार, विदारीकंद, उडदोंका चूर्ण, जव, मिच, इन्हाका चण बना तिसमं मिश्री मिळा 
पोळे पोळी बना घृतमें सिद्ध करळेवे इनपोछियांको ॥ १२ ॥ मातःकाळ भक्षण कर आर 
उपरसे दृध पीवे ऐसे करनेसे पुरुषोंका वीर्य बढता है ओर लीक संग बहुतसा रमण करता 
हे ॥ १३ ॥ और गिलोय; शतावरी, कॉचके नीज, खरहरा ॥ ९४ ॥ सेमर मुस 
न्हॉका चूर्णे बना गोके दूधके संग पीना श्रेष्ठ हे आर मनुष्य इंद्रयम वीयेको 


| अ० ४७ ] ; भाषाटीकासमेता । ( ४३९ ) 
; 


| के जड़ च्‌ 
नेबाला है ॥ १५ ॥ 


Ce 


| अथ विदार्यादि ओषध । 

| विदारिकन्दांशुमती बृहत्यौ काक al का भीरु पुननवे & ॥ 
शृद्राटकं मागधिका बला च चण सिताब्य सितया मयाज्यप ॥ 
॥ जीणे पयः पायसमेव योज्य करोति पुसा बलमव- 
जः॥प्लीणां सहखं भजते$पि षण्डो मासद्यग्रस्तुतमंव शस्तम्‌१७ 


जो गकंद, शाळवन, दोनोंकटेहरी, काछोडी, शतावरी, दोनोंप्रकारका सांठी, 

; है र ड 2 ५ ® ~ 

मिश्री मिहा ॥ ९६ ॥ दूधके संग पीन 
हो बह 


LoS 


भी हजारों ख्लियांके संग रमणकर 
| १७ ] 





$ 


अथ शुक्रवद्धिमें वज्य । 


| टक चाम्लं तीक्ष्णं चोष्णं विदाहि च ॥ रूक्ष वाप व 

| सोवीरंमोतानि चेन्द्रियक्षती ॥ १८॥ पळाण्डुयवनं वमा त | 
लान्माषान्यथाबलम्‌ ॥ तथौदनं विशालीनां दुग्ध त 
तथा ॥ १९ ॥ वास्तुकं चिछकानाच पथ्ये शुक्रक्षया ज्या, 

| वर्जित्वा सूरणं शुण्डी योगञ॒क्ता न योजयेत्‌ ॥ २० ॥ इत 

. आभाषिते दारीतोत्तरे ठतीयस्थाने वाजीकरणं नाम सतरः 


रिशाऽध्याय ॥ ४8७॥ 
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(४४० ) दारीतसंदिता ) | दुतोयस्याने- 


और चर्चरा, सट्टा, तीदण ऐसे भोजनको वरन दे और गरम, विदाही, रुषा ऐसा भोजन 


काजी, इन्हांकी वीयक्षयर्म वर्न देब ॥ १८ ॥ आर प्याज, तथा अन्यकंद, उड़द और 


झाली संज्ञक चावछोंका भात, दूध, इंखका रस ॥ १९ ॥ वथुआका शाक और चिक 
अर्थात्‌ अन्य वथुताका भेद, इन्होको अग्नि बळके अनुसार खावे थे वीरयक्षयमें पथ्य हैं और 


~ NN ~ 


जमीकंद, सूंठ, इन्हाका नहीं देवे ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिबृधशिवसहायपूनुवैद्यरविदत्त- 
गाख्यनुबादितहारीतसंदिताभाषादीकायां तृतीयस्थाने वाजीकरणे नाम सपवल्वारिंशोऽध्यायः३७ 


अष्टचत्वारिशो5्ध्यायः ४८ 
ADD 


अथ बंध्यारोगके लक्षण। 

आज्य उवाचीवन्ध्या स्यात्वट्म्रकारेण वाल्येनाप्यथबा पुनः 
गर्भेकोशस्य भङ्गाद्वा तथा घातुक्षयादापे ॥ १ ॥ जायते न च्‌ 
गर्भेस्य सम्धूतिश्च कदाचंगे ॥ काकवन्ध्या भवेचेका अनपत्या 
द्रितीयका ॥ २॥ गभेखावी दतीयाऽथ काथिता घुनिसत्तम्षः । 
मृतवत्सा चतुर्थो स्यात्पक्षमी च बलक्षयात्‌ ॥ ३ ॥ तस्यापः 

मणं वक्ष्ये येन सा लभते सुतम्‌ ॥ ४ ॥ अजातरजसां ख्रीण 
क्रियते यदि मेथुनम्‌ ॥ तेनेव गर्भेसङ्कोचं भगत्वसुपगच्छाति। 
॥ &॥ तेन खी भवते बन्ध्या गभ शृह्णाति नो भृशम्‌ ॥ सा बढ 
कष्टेन. मवति रामा गर्भवती भिषक ॥ ६॥ ओषपेश्चोपचा 
स्थ सिद्धि्चापि न संशयः ॥ अनपत्यवलेनापि जायते भिप ` ` 
७ ॥ न भेवेत्काकवन्ध्या च अनपत्यापि सिभ्यति | 


न्ती क्षीणधातृत्वाज्जायते सा मिषखर ॥ ८॥ | 
कहते हें-वंध्यासेग छह मकारका होता है. बालक अवस्थामें गर्भकोः | 


धन 
है 













वा घातुके क्षय होनेसे ॥ ९ ॥ गर्भ कदाचितभी नहीं ठहरता हैं 
अनप हे ॥ २ ॥ तीसरी गर्मस्लावी होती 





अ० ४८ ] शाषाटीकासमेता । (४४१ ) 


पयोसि गमयती होती है ॥ ७ ॥ किर वह काकयेत्यामी नहीं होती और अनपत्याभी नहीं 
होती दे और जो क्षोणवातु होनेसे वंध्याहा वहभी आषधांसे गभवता होजाती है ॥ ८ ॥ 
अथ वेध्यारोगको दूरकरनेवाले औषध । 
चन्द्नोशीरमञ्जिडापटोलं घनवालकम्‌॥ मधुकं मधुयष्टी च 


तथा लोहितचन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ सारिवा जीरकं सुस्त पञ्भकञ्च 


* 


। 

| नर्भवती होतो हे ॥ ६ ॥ और हे उत्तमः वेद्य ! जो अनपत्या वंध्या होती है वंह 
| कषस गर्भवती हाता ह्‌ ॥ ६ ॥ आर ह डः | 

| 

| 

| 


र Da an a द्यान्म न » न्द्ने ल 
| ज्ञात्वा यानिवि्याष्व्च तंत्र द्ान्महपिषम्‌ i चन्दनाशारम- 
` ख्रिष्टा गिरिकणी सिता तथा ॥ ११॥ क्षीरेगालोडिता पित्त 
'पुष्पासिद्धि करिष्यति ॥ १२॥ व 
चंदन, खश, गैजीठ, परवळ, नागरमोथा, नेत्रवाळा, मडुआवृक्ष, मुळहटी, ळाळचंदन, 
ती गको दूधमें मिला खांड मिला 


| पुननेवा ॥ क्षीरेण श्करागुक्त पानं पित्तोङ्गे गदे ॥ १९ ॥ 
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न्‌ उत्तम औषध देनी चाहिये चंदन, खश, मंजीठ सफेद गोकर्णी, मिश्री ॥ ११ ॥ 
मिळा घोटि पीनेसे पित्तसे उपज रोगमें ख्रीके पुष्प होते हैं ॥ १२ ॥ 
'निदोषदूषितरजकी चिकित्सा। 
+ ता न (र कस्‌ झज | :< ढ 
रजोरक्त परीक्षेत वातपित्तिकफात्मकम्‌॥ सरुजच सकृष्णच 


° 


€पकजम्बूनिभं च यत्‌ ॥ वातेन वायितं पुष्पं तञ्च संलक्षयेङ्कः 
' ॥१३॥ तस्य नागरपिप्पल्यो सुस्तावन्वयवासकस्‌ ॥ बृहत्यौ 
पाटला चैव काथः सशुडको दूधि॥ १४ ॥ सप्ताह पाययेद्धी- 
मान्यावस्खवति शोणितम्‌ ॥ विशुद्धे च तथा रक्त पाथयत्मयः 
तान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ श्‍वेता च गिरिकर्णी च सेता. युजा पुनः ` 


भै क >>>. 
सेवा ॥ तेन सा लभते गर्म मासमेकं प्रयोगतः ॥ १६॥ ` र 
और वात, कफ, पित्त इन्होंसे दूषित रजस्वछाके रक्तको जाने पीडासहित ऑर कृष्णवणे- 
दाढा पकेहए जामनके फलके समान वणेवाळा ऐसे रक्तको वातके कोपसे उपजा डोली अ 
॥ १३ ॥ तहां सूंठ; पीपडी, नागरमोथा, धमासा, दोनों कानी इन्हे र * 
` अना गड और दही मिडा ॥ ९४ ॥ रजस्वळा काळम सात ८ के से र 5 
ना होजावे तब इस कायको दूधके संग प्यावे ॥ ६५ ॥ अर सेर कणी, सफेद 
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(३३२) हारीतसंहिता ! [ वतीयरधार- 


निरमंठी सफदसाठी, इन्हाका एक महानता तक पवि ता वव्या खी गमको भाप 
होजाती है ॥ १६ ॥ 
अथ पित्तदूषितरजकी चिकित्सा ! 


जपाकुसुमसङ्काशं कुसुम्भरससनिभम्‌ ॥ दाहशोषमूनकच्छयक्त 
तत्‌ पित्तदूषितम्‌ ॥ १७॥ चन्दनोशीरमञ्जिष्ठापटोलं घनवाल- 
कम्‌ ॥ मधुक यष्टिमङ्ुकं तथा लोहितचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
क॑ घुननेवे द्र शारिवा जीरकं घनम्‌ ॥ क्षीरेण शर्करायुक्तं पानं 
पित्तकृते गदे ॥ १९ ॥ ज्ञात्वा योनिविशुद्दिश्व तत्र दद्यान्म 
हपथम्‌ ॥ श्वेताकेग्रलं पयसा श्वेता च गिरिकर्णिका ॥२०॥ 
कवेताद्विकर्णीम्रलञ्च पानं गोक्षीरसंयुतम्‌ ॥ वन्ध्यानां गर्भं 
ननं भवते लक्षणान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
और जांसवदक पष्पक समान तथा कसंभाके रंगके समान वर्णवाछा श्जका रक्तहो, 
दाहहो, शोपहों, मत्रकूच्छृहो वह पित्तदूषित रक्त जानना ॥ ९७ ॥ तहां चंदन, खरा मजीठ 
| र प्रवल. नागरमोथा, नत्वाला, महआ, मलहटो, लाळ चन्दन ॥ १८॥ प्ाक, दानासाठी 
| . अनतमछ, भदमाथा इन्हॉका दूधर्म [मेळा खांड मठा पंत्तस उपज रागम्‌ पाना हित ह ॥ 
५: कत योनिकी झाद्धिको जानके आगे कही हुईं ये महान्‌ ओपध देबो,चाह्य 
ः सफेद आकको जड, दूधी, सफेद गोकणी ॥ २० ॥ सफेद गोकर्णीकी जड, इनंते 
| गोकेद्धके संग पीवे ओर सफेद कटेहळीकी जडको दूधके संग पीनेसे वन्ध्या खरीक ग 
रहता हैं ॥ २९ ॥ 











अथ कंफडुष्टरजकी चिकित्सा ! 

सघनं पिच्छलं चापि जाड्यं स्यान्मूजरोधनम्‌ ॥ आलस्यः 

तन्द्रा निद्रा च कफदुएं रजो विदुः ॥ २२ ॥ त्रिफला गिरि ` 

णी च तथारग्वयवत्सको ॥ पयसा पयसा पानं ख्रीणांच 
कारणम्‌ ॥ २३ ॥ ड बलाये चन्दनायंच द्राक्षां दण 

गरभेजननं नारीणां मिषगुत्तमः ॥ २४ ॥ खण्डः | 





A 


| 
| 
| 
| 
| 





अ” ४९ | भाषाटीकासमेता । (४४३ 


और करडा २ झागोंवाळा, जडरूप, मूत्रको रोकनेवाळा, ऐसा रक्त गिरे और आलस्यहे! 


` निद्रा तंद्राहो वह कफसे दूषित हुआ रक्त जानना ॥ २२ ॥ तहां त्रिफळा, गोकणी, अम- 


ठतास, कडाका [ळ, दधा, इन्हाकां दक सग पीनसं [याका गमभास्थात हाता ह्‌ ॥२३॥ 
और पहळे कहाहुआ बळाआदिक चन्दनादक ओर द्वाक्षादिक चरणके देनेसे हे उत्तमवेद्य ! 
॥ २४ ॥ आर हं उत्तम्य । खण्डकाद्य चणे अथवा पुननेवाद्य | 
ति होती है ॥ २५ ॥ 
अथ स्त्रियोके गर्भाथ पथ्य । 
अथ पथ्यं प्रवक्ष्यामि ्रीणां च शृणु पुत्रक ॥ कच्चरं सरण 
चेव तथा चाम्लं च काञ्जिकास्‌ ॥ २६ ॥ विदाहिके च तात्र 
च स्रीणां दूरे परित्यजेत्‌ ॥ वन्ध्याककेटकामूलछ लागली कंड 
तम्बिका ॥ २७ ॥ देवदाली द्रिबृहतीं सूय्येवछा च॑ भा” 
रुका ॥ निमाल्यं माल्यवख्रश् तथा स्याहतुसङ्गमः ॥ २८ | 


अन्यज्जीक्लातसुदकं त्लीणां पथ्यसुपक्रमः ॥ २३ ॥ इत्यात्रे 
यभापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने वन्ध्योपक्रमोनामाश्चत्वाः 


Las 
रिशोऽव्यायः ॥ ३८ ॥ 
और हे पुत्र ! अब ख्लियोंके वास्ते पथ्य कहते हैं कवर, जमीकन्- 
र ठ 
२६ ॥ विदाही और तीक्ष्ण ऐसे भोजन लियोंको दूरसेही व्याग दन चाहिन आ जा कको 


ए 
% डीकी जड, कळहारी, कडई तंबी ॥ २७ ॥ देवदाली, दाना कटहळा; सरयम॒खी, शतावरी 


गो पथ्य हैं और निस स्रीके बालक होतेहां तिसका झूठा भोजन आदिक 


ये बस्तु बन्ध्या्रीको 
और तिसका वख और तिसका रजस्तरळा अवस्थामें स्पशे ॥ २८ ॥ तिसका ऋतुसमयर्म खान 
किया हुआ जळ ऋतुसमयमें अपने पतिके संग भोग ये पथ्य हैं ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिवु- 


घशिवसहायसवंवेद्यरविदत्तश्ार्यनुवादितिहारीतसंहिताभाषाटीकाया ठतीयस्थाने वन्ध्योपक्रमी- 
नामाएचत्वारिशो ध्यायः ॥ ४८ ॥ म 


पकाोनपञ्चाशत्तमऽव्याय ७९ 

— SA ब > 

ee थ गर्भोपचाराविधि। क 
आत्रिय उवाच ॥ प्रथमे मासि यष्टीमधुपरुपक मघुपुष्पाणि 
यथा लाम, ॥. नवनीतेन पया मु मधुर जत ॥ १॥ 
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गर्भस्थिति होती है 
देनेसे ख्लियोंकी ग 
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(४४४) ` दारीतसंहिता । | तृतीयस्थाने 


द्वितीय मासे काकोली मधुर पाययेत्तथा ॥ तृतीये कृशशा 
श्रेष्ठा चतुथे च कृतौदनम्‌ ॥ २ ॥ पञ्चमे पाथसं दद्यात 
पृष्ठे च मुरं दावे ॥ सप्तभे छतखण्डेन चाष्टमे घृतएरकम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ नवमे विविधाङ्नानि दशमे दोहदं तथा ॥ मासे 
तृतीये सम्प्राते दोहदे भवति छ्लिंयः ॥ ४ ॥ यद्यत्‌ कामयते 
सा च तत्तदयाह्विपग्वःः ॥ «५ ॥ वजेयेदिदलाञ्लानि विदाहीनि 
शुहूणिच ॥ अम्लानि सोष्णक्षीराणि गुविंगीनां विवजेयेत्‌ । 
॥ ६॥ मृत्तिका सक्षणीया न न च सरणकन्दकाः ॥ रसोनश्च 
पलाण्ड्श्व संत्याज्यो गुविगीक्षिया ॥ ७ ॥ सरणानि प्रदे- 
यानि गोल्यानि सरसानि च ॥ पथ्ये हिताने चेतानि शुर्वि- 
णीनां सदा भिषक ॥ ८॥ व्यायामं मेथुनं रोषं शोषं चंक्रमणं 
तथा वेयेद्वार्वणीनाञ्च जायन्ते सुखसम्पदः ॥ ९ ॥ अथो- 
पपन्नं विहितमपि स्वकीयाचारेण पंचमासिकमषण्मासिकं वा॥ 
. व्राह्मणमङ्गलादिभिरोंत्रभोजनमापि कत्तेव्यम्‌ ॥ दोहदादिषु परि 
 जणेषु रूपवान्‌ झुरः पंडितः शीलवान्पुञी जायते ॥ १०, ॥ 
 इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने गभोपचारो नाम एकी 
` मपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 


महीेमें मुझहटी, फालसा, मह॒वृक्ष, इनमांहसे नितने मिलें उतेह 
इन्होके संग खांड मिलाके मोठा २ प्यावे ॥ १ ॥ और दूसरे महीनेमें काकोठी, 
इन्होंको ज न मर्ह 

















ठोके भातका भोजन को ॥ २ ॥ और पांचवें महीनेमें दूध और हीतेने मोठा दही 
हेये ओर सातवें महीनेमें घृत,- खांड, आठवें महीनेमें घेवर ॥-३ ॥ और नवमें 

खरौके इच्छापूर्वक भोजन देने चाहिये: | 

छा अनेक वस्तुओमिं होती है॥ ४॥ 


और लहसन, 





जान, ये गर्भवती खीकों त्याग देने चाहिये ॥ ७ ॥ और जमीकंद आदिक तथा गुद 
बंधनेवाळे अन्न इन्होंको देवे तो रससहित देवे हे वेद्य ! इसप्रकार कहेइुए पथ्य गर्भवती 
ख्लीको सदा पथ्य कहे हैं. ॥ ८ ॥ और कसरत, मेयुन, क्रोध, शोक, जादे फिरना ये सब 
|. गर्मवतीखियोंकों वर्म देने चाहिये तब सुखकी उत्ति होती हे ॥ ९ ॥ और कहेहुवे इस 
|. ट्ोथानको करते हुएभी अपने आचरण करके पांचवें महीनेमें अथवा छठे महीनेमें मंगळादिक 
| कखाके ब्राह्मण और गोत्री भाई इन्होको भोजन करवावे और गर्भवतीकी इच्छापुर्वक वस्तु 
मिळती रहें तो रूपवान, शूर, वीर, पंडित, शीळवान्‌ ऐसा* पुत्र उसन्न होता है ॥ १० ॥ 
इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायप्त नुवैदररविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिता भाषाटीकायां 
तृतीयस्थाने ग्भेषचारोनामएकोनपंचाशत्तमोऽव्यायः ॥ ४९ ॥ 
पञ्चाशत्तमीऽव्यांयः ५०. 
-_<>$4-2८>६$७>---० 
ड अथ चलितगर्भचिकित्सा । 
| आत्रेय उवाच प्रथमे मासि गर्भस्य चलन हश्यते यदि ॥ 
। तदामधुकमृद्रीकाचन्दनंरक्तवेदनम।॥ पयसालाडित पीतं तेन 
' गर्मः स्थिरो भवेत।२॥द्वितीये मासि चलिते मृणाल नागकेशरम्‌ 
/_ तृतीये मासि गर्भस्य चलन इश्यते यदा ॥ ३॥ तदा सूक 
| किट तु शकरापयसा पिवेत्‌॥ चतुथे मासि दाह ॥ ञि 
। ' शूलमेव च॥ ४ ॥ ज्वरेण रीणां यदि गर्भेश्वलते तदोशीरच- 
.... न्दननागकेशरथातकीकुसुमशकेराप्ृरतमधदविपाययत॥ एवम 
मासे चलिते गभे दाडिमीपत्राणि चन्दनं दूषि मंड च पायत 
पठे मासि गेरिकं कष्णमृत्तिकागोमयभरम उदर क परिखुतं 
शीतलं चन्दनं शकेरया सह पिबेत्‌॥ सत्तमे मासि गास ` 
मङ्गापञ्मकघनसुशीरनागकेंशरं मधुरं पाययेत्‌ ॥ अष्टमे मा 
रोध मधु मागधिकाओ सह द्येन पीतवतीनां चलिते गभेस्रीणाँ 
सुखं सम्पद्यते ५ ॥ इत्यात्रेय भाषिते दारीतोत्तरे तृतीयस्थाने 


. अलितगग्विकित्सानाम पथाशत्तमो5च्यायः ॥९०॥ 


। आ० ५०] भाषाटीकासमेता । (४४५ ) 
। 





, Jammmu. Digitized by 53 Foundation U 








( ४४६ ) _ हारांतसाहेता । [ यस्था 


~ 


आज्रियजी कहते हैं-नो यदि पहिछेमहीनेमे गर्भे चछायमान दीखे तो मुह 
नक्का, दाख, चंदन, छाल चंदन ॥ १ ॥ इन्होंको दूधमें घो पीनेसे गभ स्थिर होजाता 
॥ २ ॥ और दूसरे महीनेमें गर्भ चछायमान होजावे तो कमछकी नाळी, नागकेशर 
„ इन्होंको देवे और तीसरे महीनेमें गर्भे चछासमानहुआ दीखे ॥ ३ ॥ तो मूसाकी वीकरो 
खांड और दूधके संग पीवे और चोथे महीनेमें जो दाहहो तृषाहो शूछहो ॥ ४ ॥ और 
ज्वरसे ख्रियोंका गर्भै चळताहुआ मालूम होवे तो खश, चंदन, नागकेशर, धायके फळ 
खांड, घृत, शहद, दही, इन्होंको प्यावे ओर पांचवें महीनेमें गम चछताहुआं दोखे तो 
अनारके पत्ते, चंदन, दही, शहद, इन्हाँको प्यावे, छठ महीनेमें गेरू, काठी म्रत्तिका, गोवर 
आरनोंकी भस्म इन्होका जछमें घोळ छानके दालचीनी, चंदन, खांड, ये मिछा पीवे और 
सातवें महीनेमें गोखरू, लज्नावंती, पद्माक, नागरमोथा, खश, नागकेशर, शहद, इन्होंको 
` प्यावे और आठवें मह्ीनेमें लोध, शहद, पीपली, इन्हॉको पीवती हुईं ख्रियोंका चछायमान 


गर्भ स्थिर रह जाता है ओर सुख होता हे ॥ ५ ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषाटीकायां 
तृतीयस्थाने चळितगर्भचिकित्सानाम पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


| EE एक्‌पञ्चाशत्तमाऽव्थायः ५२ 
Fः 


“गा? 6 


2 तची 
अथ गभापद्रबाचाकत्ला । 
' आध्रेयउवाच॥ शोषो दृछासच्छदिश्व शोफो ज्वरस्तथारुचि/) 
' अतीसारो बिवणेत्वमष्टी गभेस्योपद्र्वाः ॥ १ ॥ वक्ष्यामि भेपर्ज « 
| तस्य यथायोगेन साम्प्रतम्‌ ॥ वटप्ररोह मगधासुशीरं घनमेव । 
च॥ २॥ युता खण्डगुटिकास्ये विहिता शोषवारिणी ॥ ३॥ 
 व॒त्सकंमगचा शुण्ठी तथा चामलकीफलम्‌॥ युक्तं कोमलबिल्वेन 
` दृध्रापिष्ं तु दापयेत्‌ ॥ ४ ॥ शकेरासंय॒त पानं स्रीणां गमे 
हितं सदा॥ « पीतो अनिम्बकल्कश्च शर्करासमभावितः ॥ 
` छदि ह्च हत्केद मघुना वा समन्वितः ॥ ६॥ शङ्गवेरं सकः 








| 
| 
| 


| 
| 





अ० ५९ | भाषाटीकासमेता । . ( ४४७ ) 
€~ डी ९ क था >. Dose I~ हू 
वातिसारके ॥ ९ ॥ हरीतकी नागरकं गुडेन वा; जरिफलाकषा 
री ETP BI ए hn ln 
यः ॥ शीतः स्रीणां विनिहान्त पान दिवन्वावद्रवाश्च ॥ १० ॥ 
पुसे iif बी ~ धी ~ ~ ७ 
ग्र्ाविबन्धनस्य अप्सवारवीजान मागवा च शिलाभद 
a पिबन्त ऱ्् व्‌ (ळी क AO A __ ७ ड 
सिताब्यश्च पिवत्तण्डुलवारिणा॥ ग्रनरो'ं गुविणीनां वारयत्याशु 
| 
निश्चितम्‌ ॥ ११ ॥ 
आजियजी कहते हें-शोप, थुकथुकी, छदिं, शोता, ज्वर, अरुचि, अतिसार, विवरणे 
Ce गेगसे तिसकी ओ २७. > च्य च्य कु ~ 
गे आठ गर्भके उपद्रव हैं ॥ २ ॥ अब योगसे तिसकी ओषधको कहेंगे वडके अंकुर,पीपडी, 
खश, नागरमोथा, इन्होंका चूर्ण करि ॥ २॥ मिला गोठा बनाके मुखम धारण करनेंस 
~ ~ ee ञ क़ न न्ह 
शोषका निवारण होता है ॥ २ ॥ और कूडाकी छा, पीपडी, छ > रि 
इन्हांको दहीमें पीस ॥ ४ ॥ खांड मिळा पीनेकों देनेस शरियाके गमेम सदा सुख होता है ॥ 
॥ ५ ॥ और चिरायतेका कल्क बता बरावरकी खांड मिला पीनेसे गर्भवती खीकी छ्द्का 
निवारण होता हे और शहदसें मिलाके पीनसे हदाकी ग्हानिका नाश होता है ॥ कर ॥ ओर 
अदेरख मिंचे विजौराकी केशर इन्हो करके दांत जिव्हा इन्हाका धोवे ओर कुरळे धारण 
रखे ॥ ७ ॥ तो गर्भवती ख्रियोंकी अरुचिका नाश होता हैं जर कडाका छाए, अनार- 
दाना, पाठा, बडीसेमफली, बेलगिरी, खरहटी ॥ ८ ॥ नामन, आंब इन्होंके पत्ते इन माँ- 
हसे जितनी औषध मिठें उतमीहियोंको खांड दही इन्होंमे मिळादेनेसे वातसे उपजा शस्रियों- 
> ज्य हर च ~ क्क छह 
का अतिसार रोग दूर होता हे ॥ ९ ॥ आर हण्ड, सूंठ इन्हाका त्रिफलाके काथमें मिला 
और गुड मिळा शीतरुकर पीनेसे गर्भवती खीका मलका बंधा, विदथा इन्होंका नाश होता 
नहे | १० ॥ और काकडीके बीज, नेत्रवाळा, पीपछी, पाषाणभेदू, मिश्री, इन्हॉंको -चाव- 
पीबै तो श्रियोंका बंध हुआं मूत्र शीघही उतरता है ॥ १९ ॥ 


छाळ, पीपळी, सुंठ, आंवले, कच्चीबेछगिरी 


| 


लोके धोवतके जळके संग 
| म्कादिकल्क। . | 
मधुकविषसृणालं पद्मकिजल्ककर्ल्के वनमतिविषमैन्द वीजमौ- 
शीरनीरम्‌ ॥ समकृतमथ कलकं देयमाशु प्रपाने हितमपि युव- 
तीनां गरभचाले सिताढ्यम॥१२॥ -: | 


और. मलहदी, अतीश, कमळकी नाढी, कमछकेशर, इन्होंका कल्क बना अथवा नागर 
जीको पान कराव तथा गर्भवती स्रियोंका गर्भे चढित होने मिश्रे युक्त इन षका न 
, कराना अछ है ॥ ९२ ॥ EOS पक 
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(४४८ ) हारीतसंहिता ! | तृतोयस्याने- 


_ अथ गभापद्रबमें उपचारको शिक्षा! 
गभस्यापद्रवाः शफाः सदयटुष्णंवारणा ॥ न दातव्यो प्रति 
मता विरेको दारुणो महान्‌ ॥ १३॥ इस्यात्रेयभापिते हारीतोतो 
तृतीयस्थाने गर्भोपद्रवचिकित्सा नामकपञ्चाशत्तसाऽध्यायः ५१ 


और गर्भके उपद्रव जो शोजे हो जाते तो गरम जळसे पसीना दिवावे और जुद्धिमान- 


वेद्य गभेवती खत्रीको दारुण जळाब नहीं देवे ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिब्रधाशि बसहायपन-- 
वेद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभापाटीकायां तृतीयस्थाने गर्भापद्रववचिकित्सानाम एकन 
पंचागत्तमाध्थ्यायः ॥ ५१ ॥ 


द्रिप्चाशत्तमेऽध्यायः ५२. 
अथ मूटगर्भचिकित्सा । 

आत्रेय उवाच ॥ विरुद्धाहारसेवामिस्तथा गर्मव्यथासु च ॥ अ 

तिमूद्दनपीडायाः पीडां प्राप्रोति चाभकः ॥ 9 ॥ तिय्यम्वापिष 

गर्भेञ्च त्यक्ता द्वारं भगस्य च॥ अन्यद्वा श्रियतेऽपत्यं तेन 

कं प्रपच्ते॥ २॥ अथवा लनया स्रीणां सडोचात्सडुचिते 

"भगे ॥ सूठगभञ्च जानीयात्तस्य वक्ष्यामे लक्षणम्‌ ॥ ३॥ बः 
_ स्तिशूलञ्च भवति योनिद्वारं निरैन्चति ॥ गजेते जठरं यस्यां " 

_ आध्मानञ्चेव जायते ॥ ४ ॥ तोदनं चाङ्गभङ्गमश्च निद्रामङ्गश्च 

व वाताद्गवति गभस्य संरोधो मिपगुत्तम ॥ «॥ शर 

' ज्वराख्निदोषश्च तृष्णादोषो भ्रमस्तथा ॥ मूत्रकृच्छं शिरोऽति 

स्यात्पित्ताट्रेधो भ्रूणस्य च॥ ६॥ आलस्यतन्द्रानिद्रा च जाः 

घ्मानं च वेपथुः ॥ कासो विरसता चास्ये छेष्मणा म्रूढगभंः 










करनेसे गर्भमें बाधा होनेसे बाळकके मस्त 
भगके दारको त्याग द ह्री 





अ० ५२ | भाषाटीकासमेता । ` (९५९) 


रूढ, योनिद्वार रुकजावे और जिसका उद्र गर्जे, और अफाराहो ॥ ४ ॥ चभकाहो, 

आगभंगहो, निद्धाभंगहों, हे उत्तम वैद्य ! तहां वातसे उपजा गर्भका निरोध जानना ॥ 
॥ ५ ॥ और शलहा त्रिदोषसहित ज्वरहा, तृपाहो, दोषका भ्रमहो, मत्रकृच्छहो शिरमें 

|. पीढाहो वह पित्तसे उपजा गर्भ नि रोध जानना ॥ ६ ॥ और आलस्यहो तंद्राहा, निद्राही 

` जडपनाहा, अफाराही, केपनादो, खाँसीहो, मुखमें विरसताहो, ये छक्षण कफे उपजे मूढगभके 
ह ॥ ७ ॥ और दोदोषोसे मिलेहुए उक्षण जानने निसमें सब छक्षण मिछें वह सन्निपातका 

| मूढा जानना ॥ ८॥ है 

| अथ मृतगर्भका लक्षण । 

धरममूच्छांतूपाध्मानं वातरोवञ्चं विह्वलम्‌ ॥ मूच्छावाम सपाः 


रुष्यं दीनत्व्पगच्छाति॥ ९॥ मृतगर्भ विजानायादाशुकारा 
खियामापि।अतावक्ष्यामे भपज्य महामहि विशारद ॥9३०॥ 


हो, तृषाहो, अफाराहो, वातका रोघहो विह्ृळहो, मूर्छाहो, वमनही कठोर” 


महो मूछीहो 
ताहो, गरापनाहो ॥ ९ ॥ तहां खोके मराहुआ गर्भ जानना, इसका इलाज, रानि कर 


हे वैद्य ! इस महामोहकी अब ओपधांका कहग ॥ १० ॥ 
अथ वातिकमूठगभाचारकत्सा | 
| वातिके मदेनाभ्यङ्ग स्वेदनं वाल्पमेव च ॥ 
| यवागूं पञ्चकोलञ्च पाययेद्विपणुत्तमः ॥ १३ ॥ 
| ०वातके मतगभेमं मदन करे मास कर अस्प २ पसीना दबाव आर 


शठ, पीपछी, पीपढामूळ, चव्य, चीता, इन्होंकी यवागू प्यावे ॥ १९ ॥ 
| अथ पेत्तिकमूट॒गर्भचिकित्सा । 


पैत्तिके शीतलं पानं शीतान्नसाहताने च॥ 


व्यञ्जनानि तथा तस्य याक पयसा पिबेत्‌ ॥ १२ ॥ 
के म॒तगर्भमें शीतर पान, शीतळ अन्न, आर शाकआदिक देवे ओर 


पंचकोछ, अरथीत्‌ 







और पित्त 
दूधके संग पीवे ॥ १९ ॥ 

अथ कॅफजमूटगर्भेचिकित्सा। | 

त्रिकटु त्रिफला कुष्ट रोम वत्सकघातुकी॥ | 


` सगुडं कथितं पाने छेष्मणा मढगमेके ड 
और कफके मूदग्ममे सुंठ, मिरच, पीपछी, निफळा, कूठ, डोक, कूडाकी छाल, धायके 


फैल, गुड इन्हाका क्काम न. कराना हित Ro SR 


० 









(४५० ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्याने- 


अथ रक्तापत्तजसूटगंभाचिकित्सा । 
मूवोचिश्ावास्तुकर्णीमजिष्टारोधनीळिका:॥कर्केन्यूमूलं सौराष्ट्री 
काथश्व सगुडो हितः ॥ १७ ॥ रक्तापतावकारंपु कृक्षिशुद्धिश्र 
जायते ॥ मृतगभेस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर ॥ १५ ॥ 
मदेयित्वा माबुषी्च ततश्चापि प्रयत्नतः ॥ निराहाराक्व म्रियेत 
यदिगर्भाडन्तरे ख्लियः ॥ 3६॥ 
ओर मरोडफळी, अमली, वास्तुकणा, मंगीठ, छाप, न वेरी जड़, फटकटी इ होका 


क्राथ बना गड मिळा ॥ १४ ॥ रक्तपित्ते बिकारोंमें कुक्षिको झाद्धिकेवास्ते देना श्रेष्ठ है 
और हे उत्तम वैद्य) अब मृतगर्भकी औषधको कहत हैं ॥ १५ ॥ जो यदि निराहार छेघन 
करनेसे खीके उदरमें गर्भ मरजावे तो यले ख्रीको मदेन कारे पीठे शस्त्रक्रिया क तिसको 
मुझसे सन ॥ १६ ॥ 
अथ मूटगभमे शस्त्राचाकत्ला । 
तदा शत्रप्रतीकारं भपजाने शुणुष्व मे ॥ नाभाबरूशयात्र 
सुकुण्डालिका कृत्वा तु तस्यापार गसूढ्गंभाइपवश्य जाउनी शर 
साय्ये किशित्पष्ठभांगे साचारणमवएभ्य उद्रादवाडवतारयत्‌ || 
योनिद्वारे प्रगलति तिलतेलेन वारिणा पारन्यज्य हरता यात 
` योनिद्रार्च तस्मात्तजेन्याङइष्टेन गलप्रदेशे धत्वा निःसारयत्‌॥ ० 
 अथवाद्धचन्द्रेण शम्नणेव मृतगभस्य वाइथुगल साच्छय बाहू | 
'निःसास्यत्‌॥ १७॥ 
' ाभिके बिलके समान गोळ और डबी कुंडलिका अर्थात्‌ ईटबीसी बनाके तिसके अपर 
` मूढगभेवाळी खीको बेठके तिसके गोडे पसराके पीठकी तफेसे साधारण कुक हुं | 
. ओर उद्रस नीचेको गर्भको उतारे जब योनिके दारपे गर्भ आजावे तब तिलोंका तेढ, 
इन्होंकी Rs करे पीछे योनिदारसे बालकका हाथ निकसे तब तर्जनी अंगुली ऑर. 
योनिके भोतर कर तिस बार डे बाहिरको खींच लेवे अथवा अ प 










अ० ५२ ] भाषाटीकासमेता । (४५१) 


~ 


गरम जलम पीस गर्भवती श्रियोकी नाभिपे लेप करनेसे. शीघ्रहीं 
सूर्यमु 


कलहारीकी जडको र 
है च २-४ DOT क. 
बाळक उत्पन्न होता है और खरेहटीकी जड, 


करना हित है ॥ १८*॥ 


र्यमु बी, चांदविलः इन्होंको कजछके संग टेप 
_अथ सुखसे बालकहोनका यत्न । 
भीशश्निस्ववात्तावासूल्य [पप्पलायकम्‌॥ यवान्यग्रबचाः पिट्ठा 
तथा चोष्णन वारणा ॥ १९ ॥ नाभिदशादवस्ताच्च प्रलपेच 
प्रसयते ॥ प्रलञ्च शाङ्गारयात् दवदाल्याञ्च तुम्विका ॥२९०॥ 
कोशातक्यादिक सवे ळेपने परिकल्पितम्‌ ॥ सूतिलेपाः त्रियो 
। हेते सुखन सा प्रसूयते॥ २१ ॥ र 
| रतावरी, चिरायता, वात्तोकी, कटेइळीका भद, तिसकी जड, पीपछी, अजवायन, वक 
| इन्होंको गरम जलके संग पीस ॥ १९ ॥ नामिस्थानसे नीचेको ळेपे करनेसे बाळक उलन्न 
| होता हे और कछहारीकी जड, देबताडकी जड, तुंबी ॥ २० ॥ कडवी तोरी, इन्हॉको 
| सोस लेप करना श्रे है कहे हुए ये सब लेप करनेसे खी सुखसे बाळकको जनती है॥२१॥ 
| अथ मन्त्रः । च 
' हिमवदुत्तरे कूले सुरसा नाम राक्षसी ॥ तस्या वपुरशब्देन 
| विशल्या शुर्विणी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ ऐं हलां भगवति ! भगमालिनि! 
„चलं चल आमय पुष्पं विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ २ नमो 
० भगवते मकरकेतवे पुण्पथन्विने प्रतिचाळितसकलसुरासुराचे- 
| त्ताय उवतिभगवासिने ह्वी गभं चालय चाळय स्वाहा ॥ एमिर्म- 
न्त्रितं पयः पाययेत्तेन सुखप्रसवः ॥ २३ ॥ 
हिमवान्‌ पर्वतकी दाहिनी तर्फको किनारेपे सुरसा नामवाठी राक्षसणी रहती a तिसके 
नपर विदयोके शब्दसे मूदगर्भवाळी खी बाळकको जनती है ॥ २२ ॥ ऐंही भगवति भग- 
माछिनि चळचळ, भ्रामय पुष्पं विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ ॐ नमो भगवते मकरकेतवे 
वष्पथन्विने प्रतिचाछितसकसुरासुरवित्ताय युवतिमगवासिने ही गर्भ चाळय चालय स्वाहा, 
इनमंत्रोसे पढाहुआ दूध प्यावे तिस्से सुखसे बाळक होता है ॥ २२ ॥ | 
FP अध यन्त्र । ` न ~ दम हे ५... 
हवां हीं हूं हैं हों हो हवः ॥ की _॥ इदं यन्ते शर्जपत्रस्योऽे 
| भागे लिखिता म्रढगमाये द्शेयेच्छय्यातले च स्थापयेत्तेन सुखे- 
| जः न्‌ प्रसवः (२७३४१ वळ, Jommmu, Digiized by 83 Foundation USA 













(४५२ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्पाने- 


ऐं हां हां हं हें हों हों ह: ॥ २४ ॥ इसयंत्रको भोजपत्रके ऊपर लिखके मूठगर्भवाी 
ख्रीकेवास्ते दिखावे अथवा तिसकी शय्याके नीचे स्थापित करदेवे तिस्से सुखसे बालक पन्न 
होता है ॥ २५ ॥ 


अथ मन्त्र । 
गङ्गातीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये ॥ तस्याः पक्षच्युतं तोयं 
पाययेच्च ततः क्षणात्‌॥ २६॥ ततःप्रसूयते नारी काकरुद्रवचों 
यथा ॥ अनेन दूतो व्याकुलो भवेत्तावच पाययेत्‌ ॥ २७॥ तेन 
प्रसूयते नारी गृहे काकसुखेन च ॥ २८ ॥ इत्या्रेयभाषिते = 
हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूठगभेचिकित्सानाम द्विपञ्चाशत्त- 
[ऽध्यायः॥ ९२ ॥ 


“गंगातीरे वसेत्काकी चरते च हिमाळये । तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाययेच्च ततः क्षणात्‌ ॥ 
ततःप्रसूयते नारी काकष्द्रवचो यथा ॥” अ4-गंगाके तीरपर हिमाळयपर्वतमें एक काकी 
विचरती हे. तिसके पंखसे गिराहुआ पानी ख्रीको पिछावे. तिससे स्री प्रसवती है ऐसा काकः 

रुद्रका वचन है ॥ २६ ॥ इसमंत्रको कहताहुआ दूत एक श्वाससे थकजावे तब गर्भवती 
खीको तिसजडको प्यादेवै ॥ २७ ॥ फिर बह खरी सुखसे बाळकको जनती है जैसे कागणी 
अडेको तैसे ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहाय मूनुवै्यरविदत्तशाख्यनुवादितहारतसंहि- 
ताभाषाीकायां तृतीयस्थाने मूदग्भेचिकित्सानाम द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ , 


तिपञ्चाश॒त्तमीऽध्यायः ६३ "१ 


— < ESB 


अथ सातकारागका [चाकत्सा । 
नन्तर रोभाजुनकदम्बदेवदारुवीजकाद्व 
विशुद्धे दापयेत ॥ प्रसातिजाता योनिः 





| 
| 





अ० ५३] भाषाटीकासमेता । (४५३) 


आत्रेयजी कहते हें-बाळक जनेनेके पीछे ळोध, अनवृक्ष, कदंब, देवदार, विनोस, 
बेरी इन्होमेंसे मिळे उ्तनेहियोंकी लहूकी शुद्धिके वास्ते काथ बनाके देवे इससे पर्ति खीकी 
योनी शुद्ध होजाती है और तेळकी मालिस कर गरम जरसे पसीना दिवाब पहले दिन 
लोको रंघन करवावे और दूसरे दिन गुड, सूट, हरे, इन्हॉको देवे फिर दोपहर पीछे 
कुळथीका यूष गरम २ देवे और तीसरे दिन पश्चकोळ अर्थात्‌ पीपळी, पीपळामूळ, सेठ, 
बन्य, चीता इन्होंकी यवागू बनाके देवे और चोथे दिन इस यवागूमें चातुजीतक अर्थात्‌ 
दालचीनी, इछायची, तेनपात, नागकेशर थे मिलाके देवे और पांचवें दिन शालिसेज्ञक 
चावढोंके भातका भोजन करे इसी क्रमके अनुसार पन्द्रह दिन पथ्य भोजनका उपचार 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
ह रि य्‌ तरीके दूध बढानेके उपाय । 
पिप्पली पिप्पुलीमूल नागरं घनवाडकय ॥ हे 
माञष्टा सह क्षारेण क़ल्कयंत्‌। ।२॥ पान, क्षरविशेद्ध यूथ कल्कः 
मश्नात्यनन्तरम ॥ मरीचं पिप्पलं क्षीरं क्षीरविवृद्धये ॥ 
॥ ३ ॥ मागधी नागरी पथ्या गुडेन सदत पयः ॥ 
जनयते क्षीरं ख्रीणाच क्षीरपादपि ॥ ४ ॥ एव त्वा च 
नारीणां द्वादशाहे भिषग्वरः ॥ माङ्गं्यं वाचन कत्वा नागा 
अञ्च प्रदशेयेत ॥ « ॥ जातके सुतमोक्षच्च द्वादशाह त 
पुनः ॥ नामकमेकृतो सत्यां कर्णवेधनमेव च ॥ ६ ॥ हज 
“वन्य विवाहश्च कारयेद्वालकस्थ च ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयमा- 
पिते इारीतोत्तरे तृतीयस्थाने स्रतिकोपचारोनाम निचः 


शत्तमोऽध्यायः॥ «३ ॥ 


_ > डू + _ ba (य 
मूळ, सुंठ, नागरमोथा, नेत्रवाळा, धनियां, मजीद इन्होको दूधमे पीस 


पीपछ, पीपलामूः मोथा, नम धनियाँ, मनाव इह 
करक बना ॥ २ ॥ इस करककों खनि आर दूध पीवे ऐसे करनेसे लीके दूधकी ई 
रो पके वने लियोंके दूधकी शाळि होती 


हो जाती हे और मिर, पीपछामूछ इन्होंसे युक्त दूध 
है ॥ ३ ॥ और पीपडीं, सूंठ, हरंडे इन्होंको गुड घृतसहित दूधमें मिल 
दूध बढता हे ॥ ४ ॥ और 
( अर्थात्‌ मंगलांदिकके ) दर्शन करवावे ॥ ५ ॥ जातककः द मं 
करवावे पीछे बारहमें दिन मंगळ करवाके नामकर्म करवावे पर पीछे कर्णवेधकर्म करवावे ॥ 
॥ ६ ॥ फिर बंखबन्ध, तागडी आदि बांघनेका कर्म और विवाहकर्म ये सब कर्म बालकके 
करवाने चाहिये ॥ ७ ॥ इति चेशैनि०हारीतसंहिताभाषाटीकायां वृतीयस्थाने सूतिकोपचारोनाम 






'त्रिपंचाशत्तमो$व्याय: ॥ ५२ ॥ जणच 
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(४५४) हारीतसंहिता । 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ५४. 
— < CAD ———— 
अथ बालरोगनिदानलक्षण । 
आत्रेय उवाच ॥ पश्चव क्षीरदोपाश्च त्रीणाञ्च काथिताबृयेः ॥ 
चनक्षीरोष्णक्षीराम्लक्षीरा चेव तथा परा ॥ १॥ अल्पक्षीरा 
क्षरक्षीरा मदुक्षीरा तथा परा ॥ मूदुक्षीरा भवेत्सोख्या पञ्चान्य 
दोषकारकाः ॥ २-॥ घनाध्मानानिरोचत्वं श्रासकासादिस- 
म्भवः ॥ उत्फुछकुक्षितेवं हि घनक्षीरस्य सेवनात्‌ ॥ ३ । 
अर्प्सत्वः कृशा दानः धासातासारपीडतः ॥ अल्पक्षीरस्य्‌ 
दोषेण सम्भनेद्धतवाक्सुतः ॥ ४ ॥ ज्वरः शोषस्तथाह्पत्व- 
सुष्णक्षारण बालक ॥ तथव चाष्णक्षारण ज्वरातासार एब च ॥ 
॥ ५ ॥ सुसत्वं बलमाप्रोति चारोग्यं लभते शिशुः॥ सहक्षरण 
नियत जायत रूपवानाप॥ ६ ॥ चक्षूरांगध कण्ड्य क्षतछेष्मा 
वृस्राविंता ॥ संङद्युक्त नासास्य जायते क्षारग्वके ॥७॥ 
पृंडितजनेने खियोंके दूधके दोष पांच कहे हें गादा दूध, गरम दूध, खड्डा दघ ॥ १ ॥ 
थोडा दूध,सारा दूध ये पांच दोष हैं और कोमल स्वच्छ. दूधवाळी खी सुखसे युक्त कही और 
येड बाळी जो बाळक गाठा दूध पीवे तो करडा अफाराहो श्वास 
` कूखि, फूळी हुई रहे ॥२॥ और अल्प दूधके पीर . 
__ थोडा बलहो, कृशहो, दीनही श्र तेसार, इन्होंसे पीडितहो और वाणी नष्ट होजावे » 
 ॥४॥ ओर ज्वरहो अल्पशोषही अतिसारहो ये ख्रीका गरम दूध पीनेवाले बाळकके रोग 
____ होजाते हैं ॥ ५ ॥ ओर कोमल स्वच्छ दूध पीनेसे बाळक मोटा होता है और बळ 
. बटता हे निरन्तर आरोग्य सुखमें. माप्त रहता है और रूपवान्‌ होता है ॥ ६ ॥ और 
आंखोंमें रोगहो खानिहों गुमडे फुंसो अधिकहों कफगिरे जळसे युक्त नासिका और मख रहे ये 
खारा दूध पीनेवाले बाङकके रोग हैं ॥ ७ ॥ 


[ तृतीयस्थाने 







¥ 
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CS 


रक्तं चादो विमोक्षयेत्‌ ॥ उत्फाछेदोपे दातव्यं क्षीरदोपनिवार- 

णम्‌ ॥ ३० ॥ अग्निना प्रबलः स्वेदो दहेद्वापि शलाकया ॥ 

जठरे विन्दुकाकारा जायन्ते भिषशुत्तव ॥ 39 ॥ बिल्वमूलः 

फलं पाठा निकड बृहतीद्वयम्‌ ॥ काथश्च गुडयुक्तश्च वाला- 

नाञ्च ज्वरे हितः ॥ १२ ॥ ख्रीणां स्यात्पानमेतेषां बालानां 

ज्वर्नाशनम्‌ ॥ १३ 

अफारासें कूखि फूछी रहे श्वासआदि दोषोंसे पीडितहो वह कासंज्ञकरोग होता है 
/हेलकांको दःख करनेवाला है ॥ ९ ॥ कुक्षि उतुठित रोगम॑ पहले जो दोष आदविकोंसे 
रुधिरको निकसावे पीछे दूधके दोषको निवारण करें ॥ १० ॥ ओर आग्निसे अति पत्र | 
पसीना दिवावे शछाकासे दग्ध करे उदरमें बिंदुवॉसरीखे आकार होजावे ऐसा दग्ध 
करे ॥ १९ ॥ ओर बेळगिरीकी जड और फल, पाठा, निकट अर्थात्‌ सूंड मिर्च, 
पापळ दाना कटहल का काथ बना गड मिला देना बाळकाका हितदायक कहा 
हे॥ १२ ॥ ओर इस काथका बालकका गाता स्रीको प्यारे तो बाळकाके ज्वरका नाश 
होता है ॥ १३ ॥ ` * 

अथ बाळरागाचाकत्साक अन्य उपाय । 

हितः पर्षटकक्काथः शकेरामचुयोजितः ॥ वालानां ज्वरनाशाय 
___, कैरातं मघुसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ भाड़ीराखाककटकचण वा मधुसं 
१ युतम॥ लेहो वा बालकस्यापि शासकासनिवारणः ॥ १९ ॥ 
पृथ्यावचानागरकं 'चनं ककेटमेव च॥ चूणे सगुडमेवं हि 
बालानां कासनाशनम्‌ ॥ १६॥ पलाशभेदं त्रिफलाजपुसीवरी- 
मागधीः ॥ पिड्ठा तण्डुलतोयेन सिताब्यं मूवरोधजितू ॥३७॥ 
नागरीमभयादन्तीगुडचूण प्रदापयेत्‌ ॥ वालानां विद्रथिचेव 
नाशयेच्च न संशयः ॥ १८ ॥ पाठाबिल्वशिलादीनि वत्सकं 
_ शाहमलीत्वचम्‌ ॥ दुग्पेन पानं बालानामतिसारनिवारणम्‌।९ 
 अड्नञ्च कदम्बञ्च कुछ गेरिकमेव च ॥ लेपनं त्वचा भ दाणा 
` वारणं बालकस्य च॥ २० ॥ रोभरं रसाञ्जनं घात्री गरिके मना | 









(४५६)... हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


और पित्तपापडाके काथमं खांड और शहद मिछाके देना हित. हे और बालकोंके ज्यस्के 
नाशकेवास्ते चिरायता, शहद इन्होंका प्याना हित है ॥ १४ ॥ और भारंगी, राखा, 
काकडासांगी, इन्होंके चूणमें शहद मिळा छेह बना चटानेसे बाळकका श्वास, सांस इन्होका 


नाश होता हे ॥ १५ ॥ और हरंडे, वच, सुंठ, नागरमोथा, काकडासींगी, इन्होंका र्ण 
बना बराबरका गुड मिला देनेस बाळकोंकी खांसीका नाश होता है ॥ १६ ॥ और केशर, 
त्रिफळा, खीरा, शतावरी, पीपढी, इन्होको चावछोंके धोवनेके जळमें पीस प्यानेसे बालमूच- 
रोध दूर होता है ॥ १७ ॥ सुंठ, हरंडे, जमालगोटेकी अड, इन्हे चूर्णमें गुढ मिलाके 
देनेसे बालकोंके बिद्रधीरोगका नाश होता हे ॥ १८ ॥ और पाठा, बेढगिरी,- शिळाजीत, 
कुडाकी छाळ, सेमछ छाछ, इन्होको पीसि दूधके संग प्यानेसे बालकोंके अतिसारका नू 
होता हे ॥ १९ ॥ और अभुनवृक्ष, कदंब, कूठ, गेरू, इन्होंको शहदमें मिळा अंजन चाल- 
नेसे बालकोंके नेत्ररोगका नाश होता है ॥ २० ॥ छोध, रसांनन, आमला, गेरू, इन्होंको 
शहदेके संग विसकर अंजन करनेसे बाळकोंके नेत्रका रोग नष्ट होता हे ॥ २१ ॥ 


अथ बालकोंकी बृद्धिको बढानेवाले औषध ।. 
वचा ब्राह्मी च मण्डूकी घनकुष्ट सनागरम ॥ घृतेन प्रातदेयञ्च 
बालानां पुष्टिकारकम्‌॥ २२ ॥ गुड्चिकापामार्गश्च विडङ्गं 
शङ्कपुष्पिका ॥ विष्णुक्रान्ता वचा पथ्या नागरञ्च शतावरी ॥ 
॥ २३ ES शृतेन संमिश्रं लिहतो धीः प्रवत्तेते ॥ ब्राभिटिनेः 





वच, बह्या, सूयेफूळवेळ, नागरमोथा, कूठ, इन्होका वतम मिला प्रातःकाल देनेसे बाल- » 


कोंकी पुष्टि होतीहे ॥ २२ ॥ गिलोय, ऊंगा, वायविडंग, शंखपुष्पी, विष्णुकांता, वच, 
हरडे, सूंड, रातावरी, ॥ २२ ॥ इन्हे चर्णको घृते मिळा चटानेसे बालककी बुद्धि बढती 
है तीन दिनमें हजार छोकोंको धारण कर सकता हे ॥ २४ ॥ 
> अथ बालकोंकी वाणीको करनेवाले औषध । 
ज्र न न ६ 
` निकड त्रिफला धन्या यवानी साळमूलिका ॥ वचा बराल्ली तथा 
भाङ्ग चणे मधुना दितम्‌ ॥ वाकपडत्वक्ष वालानां नादो 
स्वरः ॥ २५ ॥ ० अ हक 
रच, पीपली, धनियाँ अनवायन, सालवृक्षकी जड, वच, 








De: 


मंवघास्थेत ॥ २० ॥ . 


आह्ली, भारंगी, इन्होंका - 
जम ft 
॥ नासे बाकी गान भि, होती, हेन वोनके लमान 
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अथ बालकॉके अपस्माररोगकी चिकित्सा । 

यस्य श्वासो विचेतन्ये तन्द्रा चातीववेपथु॥ शिरो डत संज्वर- 

शैव सवासाध्या [भपग्वर ६॥ लालाकृतिविचेतन्यं तृत्त 

विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥ स्तब्वाङ्गविक्कतियेस्य चापस्मारी स उच्यते 

॥ २७॥ अपस्मार तु वालस्य शीतलानि प्रयोजयेत्‌ ॥ वचा 

सन्ववपेप्पल्यी नस्य हि गुडनागरः ॥ २८॥ रस चागांस्त 

प्रस्य सारचेः प्रातयाजतम्‌ ॥ एतन प्रातसांख्य स्यात्तदा 

चान्दोळनं [हतम्‌ ॥ २९ | सस्तकान्त ललाट च दहछाहश- 

लाकया ॥ ३० ॥ 

जिसके अत्यन्त श्वासहो चेत नहीं रहे, तंद्राहो, अत्यंत कंपनाहो, शिरमें पीडाहो, ज्वरहो 
हे वैद्य ! वह असाध्यं रोग होता है ॥ २६ ॥ लाळ आकृतिहो, चेत नहीं हो, और फटे 
इए भ्रमते हुए नेत्रहों, अंग जकडबंध ब॒रावर्णेवाळा होजावे वह अपस्मार अथात्‌ मगीरोग 
जानना ॥ २७ ॥ अपस्मारं रोगमें बाढकको शीतळ वस्तु देनी चाहिये ओर बच 
संधानमक, पीपछी, सुंठ इन्हाको मिला नस्य देवे ॥ २८ ॥ अथवा अगस्तिवृक्षके पत्तोंके 
रसमें मिर्च मिला नस्य देवै, इसप्रकार करनेसे सुख होजावे तब आंदोलन अर्थात्‌ हिछाने 
चछानेका कर्म कैर ॥ २९ ॥ और मस्तकके अंतमें शिरके ऊपरकी नसको शलाईसे दग्ध 
करना हित हैं ॥ ३० ॥ 

अथ बालकांके पूतनाका दोष। 


` जून्यागोरे देवकुले श्मशाने देवमध्यगे॥ चत्वरे सङ्गमे नथीभेय 
क्षुभितबाळके॥३१॥संक्रामन्ति मिपक्छेष्ट बाळकस्यापे पूतनाः . 
॥ ३२ ॥ लोहिता रेवती ध्वांक्षी कुमारी शाङुनी शिवा ॥ ऊध्व 
केशी तथा सेना ह्यष्ट चताः प्रकोतिताः ॥ ३२॥ क. [साच 

` मत्तस्त्वं नामानि शण साम्प्रतम्‌॥ रोहिणी विजया bes 
त्तका डाकिनी निशा ॥३४॥ भूतकेशी कृशाङ्गी च अ चताः 

` प्रकीतिताः । लक्षणञ्च प्रवक्ष्यामि खण ए 
जातमात्रस्य वालस्य लोहिता नाम तना 

_ तश्च रोदिति स मुहमंहः ॥ ३६ ॥ 
` सोख्यं प्रजायते द्रिंतीये दिवस वा 
















` पूजा क्रियते तिर 


(४९८) हारीतसंहिता । [ तृतीय ्थाने- 


 ॥३७॥ शत्नाति लक्षणं तस्य रोदति कम्पते अशम्‌ ॥ कृष्णसु- ` 
` नसा ग्रांतमा कृत्वा गन्वाबुळूपनः ॥ ३८॥ कृशशाराळङ्णश्च 


वीपधृपेस्तथाक्षतेः। ताबूम्लेः कृष्णसूजैश रात्रो नेऊेतिके क्षिपेत्‌ 
॥ ३९॥ तृतीये दिवसे प्रापे वायसी नाम पृतना ॥ तथा ग्रहीत 
मात्रेण रोदेति न पिबेत्स्तनम्‌ ॥ ४०॥ प्वरश्चैवातिसारश्च काक 
वददाते भृशम्‌ ॥ तस्ग्रा दध्योदनं पाने यवक्कशरपोलिकाः ॥ 
॥ ४१ ॥ ध्वजाभेः सम्रुड्येव कृष्णगन्वानुलेपनम ॥ पूपदीपा 
क्षतेथ्वेव मध्याह्ने वलिमाहरेत्‌ ॥ ४२ ॥ चतुर्थं दिवसे वालं कु~ 
मारी नाम पूतना ॥ गह्णाति बालकस्ते न ज्वरेण पारितप्यते । 
॥ ४३ ॥ शून्यं विगाहते बालस्तन्सुं परिशुष्याति ॥ भृशं स 
रोदिति तस्याः शण पूजावलिकमस्‌॥ ४४ ॥ पायसं स घृतं 
` खण्डं घृतस्य दीपकञ्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ सन्मयी प्रतिमां कृत्वा पुष्प 
घूपाक्षतेरापि॥ कृतान्तदिश मध्याह्ने बालि दत्वा सुखी भवेत्‌ 
॥ ३६॥ पञ्चमे दिवसे बाळ शाकुनी नाम पूतना ॥ शह्लाति स 


- नतयाक्रान्त. स्तन्य नाकषत ।शशुः ॥ ४७ ॥ सज्यर 





| कासमानो5थ्‌ वेषते ॥ ४८ ॥ तस्याः शोभनिकः, 
ललडडुके॥ श्‍वेतगन्यासतेधेपेः एजयेन्मृण्म- 
याकृतिम्‌ ॥ ४९॥ उत्तराशां समाश्रित्य पूर्वाहे वलिमाहरेत्‌ ॥ 
ष्ठे च दिवसे प्राते शिवा नाम कुमारिका ॥९०॥ रोति निः 
` शवासतिति तेन वमति कम्पृते तथा॥स्तन्यञ्च नाहरेट्रालो ज्वरा 
तिसारपीडित:॥५१॥ तस्ये बलिः प्रदेयश्च सप्तवीहिमयश्वरः ॥ 
सेदेधिदीपेश्च पूज्यां सा तिरब्रणेकेः ॥ ५२॥ गन्धपुष्प 
धूषे: पूजयेन्मृण्मयाङ्गतिम्‌ ॥ ऐशानीं दिशमाञ्ित्यापराह्न 





अ० ५४ |] भाषाटीकासमेता । (४५९) 


हस्तो कम्पयते भृशम्‌ ॥ «७ ॥ तस्ये दष्योदन दद्यातिलचण- 

अ पालकांमू ॥ पृपदीपगन्धपुष्पताम्बूलान्यक्षतानि च ॥ 
५६॥ आयया दिशमाधित्य प्रदोषे बालिमाहरेत्‌ ॥ एवं क्रमे 

ण मासस्य वपस्य वालिकमे च ॥ ९७॥ इत्यात्रेय॒भाषिते हारी 

तोतरे तृतायस्थाने वाळाचाकेत्सानामं चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्याय 
«४ ॥ हतं कामारतन्त्रम्‌ ॥ ~ 


शून्य सकानमे और देवताओंके मंदिरम॑ तथा देवताओंकी मत्तिके समीपमें, चौराहामें तथा 
७श्स्दीके संगमे भयसे क्षभित बाळक होजावे ॥ २९ ॥ तब हे उत्तम वेद्य ! तिसबाळकको 
पूतना ग्रहण करळेती है ॥२२॥ ओर छोहिता, रेवती, थ्वांक्षी, कुमारी, शाकुनी, शिवा, 


¦  उभ्येकेशी, सेना, ऐसे आठ मकारकी पूतना होती हैं ॥ ३३ ॥ और अन्य पूतनाओंके नाम 
~ Nee 


तू अब मुझसे सुन रोहिणी, विजया, काळी, कतिका, डाकेनी, निशा ॥ ३४ ॥ भूत- 


~ 


4 


केशी, कृशांगी, ये आठ कही हैं इन्होंके लक्षण और पूजा, बळिके क्रमको कहतेहें सुन 
॥ ३५ ॥ . जन्ममात्र लियेहुए बाळकके लोहिता पूतना लगती है तिस्से बाछकमें बरी गंध 
आवे वारंवार रोवे ॥ २६ ॥ सो तिसकी बलिको कहेंगे तिस्से स होता हें ओर जन्मसे 
दूसरेदिन बालकको रेवती नामबाली पूतना ग्रहण करती है ॥ ३७ ॥ तिस्से रोवे और वारं- 
वार कांपे तहां काळी मृत्तिकाकी मूति बनाके गंध, चंदन ॥ ३८ ॥ खीचडी, रालका 
चूर्ण, दीप, धूप, अक्षत, नागरपान, काळा सूत इन्होसे पूजन कर इन्होंको नेत दिशामें 
गेर देवे ॥ ३९ ॥ और जन्मएे तीसरेदिन बाळकको वायसी नामवाळी पूतना ग्रहण करती 
५ हे तिस्से ग्रहण होनेसे बाळक रोवे चूंची नहीं पोवे ॥ ४० ॥ ञ्वरहो अतिसारहो वारंवार 
` काककी तरह पुकारे तिसपतनाकेवास्ते दहो, चावळ, जवोंकी कृशरा, पोळिका ॥ ४१ ॥ 
इन्होंको पाञ्रमें घाळ ध्वजांडांक तिसमें गुड कालेपृष्म, काळा चंदनआढदि अनुलेप गेर धूप 
दीप, अक्षत इन्होंसे युक्त कारि मध्याह्न समयमें इसबाठिको देवे ॥ ४२ ॥ ओर चोथेदिन 
बाळकको कमारी नामवाठी पृतना अहण करती है तिस्से बाळकको अति तप्त होती हे | 






तिसपूतनाकी पूजा और बलिको सुन ॥ ४४ ॥ खीर, जरत, खाँड, 
॥ ४५ ॥ और माटी मृतिं, पुष्प, धूप, अक्षत, इनसबोको मध्याह्न समय 









 लछेताहे॥ ४७॥ युक्तहो 
_ की सुंदर पूजा तिळळड़ड : 
. बनाके तिसका पूजर्न करे 













( ४६० ) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


देवे और छठे दिन शिवानामवाळी पूतना बाळकको ग्रहण करती है ॥ ५० ॥ तिस्से बा- 
छक रोवे अत्यंत श्वास ळेवे बमन करे कसी कांपे और चंच नहीं पीने ज्वर अतिसार 
इन्हास पाडित होजाने ॥ ५१ ॥ तिसकेतरास्ते सातत्नीही धान्य और खीर, दही, दीपक 
इन्हीकी बलि देवे और तिलोंके चर्णेसे तिसका पूजन करे ॥ ५२ ॥ और माडी मूर्तिका 
गंध पुष्प धूप अक्षत इन्दोंसे,पूजनः करे ऐशान्यदिशाको तीसरे पहरमें इस बढिको देवे 
. ॥ ५२ ॥ और सातबेंदिन बालकको ऊध्यकेशी नामवाळी पूतना ग्रहण कती है जिसके 
उक्षण पाहेळो कहा पूतनाके समान होते हैं ओर पहली कहीहुई बालि देवे ॥५४ ॥ औ 
आठवें दिन सनानामवाडी पूतना ग्रहण करती है तिस्से असित हुआ बाळक अत्यंत श्वास ठेवे 
बारबार हाथ कांपे ॥ ५५ ॥ तिसकेवास्ते दही, चावछ, तिठोंका चरणे, पोलिका, इन्हे 
बाळ दूर्वे आर धूप, दीप, अक्षत, गंध, पुष्प, नागरपान, इन्होंसे पूननकर ॥ ५६ ॥ अग्नि- 
कोण दिशामे परदोष समयमें इसबछिको देवे इसीमकारके क्रमसे महीनोंकी और वर्षोकीमी 
दवे ॥ ५७ ॥ इति वेरीनिवासिबृषशिवसहायमून्‌वेध्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषा- 


टीकायां तृतीयस्थाने वाछाचाकित्सानाम चतुःपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


` प्चपञ्चाशतेमाऽव्यायः ५५. 


—— FAD ~——— 

अथ नूतावद्या । 

` आत्रेय उवाच । शून्ये देवकुले श्मशानभूमो वीथीप्रतोलीतले 

रथ्या कारविदासशुन्य 

क्षुभित वलानि हदय क्षुद्राणां नरे ते चापि प्राथिता अरहा दश- 

` बिधा वक्ष्याम्यतः साम्प्रतम्‌॥ २॥ दश प्रोक्ता महाचाय्ये 
` केञ्चिदप्येकारवेशतिः ॥ दशग्रहाणां वक्ष्यामि चिकित्सा णु 
` पुत्रक ॥ ३॥ ऐन्दायियो यमश्चान्यो नेतो वहणो अहः ॥ 
` मरुतोऽपि ङुबरे्च ऐशान्यो अहको अहः ॥ ४ ॥ पेशाचिको 
` गहान्यो दशेते अहनायकाः॥ आरामे च बिहारे च देवस्थाने 
भवेत्‌ ॥ ५ ॥ ऐन्द्रभईं विजानीयात्तेन हपेति गायति ॥ 
[सदपश्च उन्मादश्रस्त एव च ॥ ६॥ शमशाने च- 





न” 'युद्धभूमो”र्मशनि चः यमश्चापि _ 


नगरे चारामके चत्वेर ॥ १॥ जायन्ते. j 


रत 
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महः ॥ तेनैव रोदित्यत्यर्थं पश्यति - | 


क 


अ० ५५ |] भाषाटीकासमेता । (४६१ ) 


उदीय्येते ॥ तेन विह्वलो दीनश्च श्रेतवश्चेश्ते नरः॥ <॥ 
वल्मीकचत्वरे चेत्ये ग्रह्माति न्तो अहः॥ तेनासों वत्तेत 
ष्टि घावति मारयत्यपि ॥ ९ ॥ हस्तनेत्रों विवणास्यो बलिष्ठौ 
दुष्टचेतनः ॥ नदीतडागतीरे च चळति वारुणग्रहः ॥ ३० ॥ 
तेनास्यात्खवाति लाला भृशं मृत्रयाति नरः ॥ नत्रछावश्च हश्यत 
मृकवत््रविलोक्यते ॥ ११ ॥ वातमण्डलीमध्ये च ग्रह्माते मारु 
तग्रहः ॥ तेनास्यं शोषयेद्दीनः कम्पते रोदित्यथवा ॥ १२ ॥ 
विह्लः श्रान्तनेत्रश्च निषीदति क्षुधातुरः ॥ हपंगवाभिमान च 
गृह्णाति यक्षराइ ग्रहः ॥ १३॥ तेन गर्वोद्वतश्चेव तथालकारसु- 
प्रियः ॥ १४ ॥ देवस्थाने च रम्ये च शिवग्रह*छलप्रद* ॥ 
भस्माङ्गरागं कुरुते भ्रमते च दिगम्बरः ॥ १९ ॥ शिवध्यानरता। 
नित्यं गीतवाद्यप्रियस्तु सः ॥ १६ ॥ शून्यागार शून्यक्प 
ग्रहको ग्रहनामकः ॥ क्षुधात्तों न ठपात्तश्च कथति न -इणात्‌ च 
॥ १७॥ उच्छिष्टे वा शुचो यस्य छलति पिशाचग्रहः ॥ तेन 
त्याति रौति वा गायति जल्पति तथा ॥ १८ ॥ मत्तवड्धमत 
नद्यो लालासावः क्षुयादिकः ॥ एवं दशभ्रहाणाञ्च लक्षण काथद 
मया ॥ १९॥ वक्ष्याम्यतः प्रतीकारं श्रण पुत्चं समासत* ॥ 5 
जरूञ्नानं सातिशयं तथा च बलिकमं च-॥ पूर्जा यथा वाच्यः | | 
मानां तेन संलभते सुखम्‌ ॥ २० ॥ एलाजातिफलमधूकयुगळ ` 
रास्ता तथा खादिरः कपरामलकीजटाबडसुतांघोण्टाम्लसारा | 
स्तथा ॥ सीसं पारदसारदाडिमफलं मधेश संमीलित अत्येक _ 
दषिदुग्चलाङ्गलरसे्युक्तं समं कल्कितम्‌ ॥ ३१ ॥ रसेन भा 
तस्य गुटिका च प्रकारिपता ॥ जयेचन्द्रप्रभा नाम तात्रा" ह 
दिकान्गदान्‌॥२२॥ शुण्ठी मधुकस 
२ वचाहिंगुसमायुक्तं बस्तमूेण संयुतम 
नाशनं परम्‌ ॥ २३ 
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(४६२) हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


५9 


ओआतचेयजा कहते हे-देवताके झून्य मंदिरमें इमशानभूमिमे मार्गे 


४ आर उड पडे 
इंव शहर ग्रामआदिककी गलियों बगीचेमें चराहम ॥ १ ॥ मनम चास हो 


| 
नेस बलवंत यह 
~ NY rn क Ns 
छग जाते हैं वे बळवंत ग्रह दश प्रकारके होते हैं तिन्होंको अत्र कहते हैं ॥ २ ॥ बडे 


आचार्योने देशग्रह कहे हैं और कितनेक इक्कीस कहते हैं हे पुत्र ! तिन दशग्रहोंकी चिकि- 
त्साको कहते हैं सुन ॥ ३ ॥ एऐंद, आग्नेय, धर्मराज राक्षस, वण, वायु, कुबेर, ऐशान्य, 
अहक ॥ ४ ॥ पशाचिक एसे ये दश ग्रहनायक हैं जो बगीचेमें तथा कीडास्थानमें देवताके 
मादरम माठूम इुआहा ॥ ५ ॥*वह ऐंदयरह जानठेना तिस्से हर्षहो कभी गावे कभी अभि- 
मानही कभी नहीही और उन्मादसे ग्रसाहाआ रहे ॥ ६ ॥ और अ म्ेयमह, इमशान, 
सराहा, इनस्थानाम ग्रहण करता हे तिस्से अत्यंत रोवे चारोंतर्फ भयसहित देखे ॥ ७ "पी 
और युद्धकी भूमि, शमशान, इनहोंमें यमह छता है तिस्से विद्ठट होजावे दीनहो और | 
विनर चष्ठा कर ॥ ८ ॥ आर बॅबई चुराहा, यज्ञस्थान इन्होंमें राक्षसग्रह लगता है | 
तिस्से सबसे वेर करताहुआ रहे भाजे किसीको मारदेशे ॥ ९ ॥ और वरुणयहसे ग्रसित 
जा मनुष्यके गवेत नेत्र रहें वर्ण और मुख बिगड़ा हुआ रहे बळवान हो दष्ट चित्तहो 
[ तछाबके तीरंपे चरता हुआ रहे ॥ १० ॥ और लाळ गिरे बहत ज्या मतें ओर नेश्रॉमें 
जळ भरारह गुगासरोखा दीखे ॥ १९ ॥ ओर जो वायुके भंभूळेमे पीडितहोवे मरुतयहसे 
आडत जानना तिस्से मुखम शोषहो दीनहो कांपे और रोवे ॥ १२ ॥ और विह्ठळहो 
नेमे हारसी रहे पीडाहो क्षुधासे पीडितहो, और केर ग्रहसे ग्रसित वह होता है ॥१३॥ 
जो कि हर्ष गवे अभिमान इन्होसे युक्त रहे तिस परुषके गर्भ उठारहै और गहिने पहरनेमे 
मियरहै ॥ १९ ॥ और देवताके रमणीक स्थानमें शिबग्रहकी पीडा होती हे तिस्से” शरीरपे 
भस्म लगावे ओर नग्नहोके भ्रमता रहे ॥ ९५ ॥ नित्य शिवजीके स्थानमें रत रहे गींत- | 
बाजा इन्हाम रत रहे ॥ १६ ॥ और शूना मकान, शूना कूवा, इन्होमें ग्रहकनाम गह पीडा 
एला ह झार क्षपासे युक्त नहोहो तृपासे युक्त नहीं हो और करिळता करे सने नहीं ॥ १७॥ | 
[ अद्धा तब पिशाच ग्रह पीडा करता है तिस्से नांचे और गांवे और | 
८ ॥ और नभहोके मदोन्मत्तकी तरह भैं ठाळ गिरे भवा आदि | 
इस मकारसे मैंने दश यहोंके लक्षण कह दिये हैं ॥ १९ ॥ अब इन्होंकी | 
कित्साको संक्षेपमात्रसे सुन, अत्यंत नहमें खान और बाले देनेका कर्म कही हुई पूना. 
० ॥ और इलायची, जायफळ, मरी, महआ राखता, | 
पारी, बिजोरा, सीसा, पारा, चिरोंजी 
बना ॥ २१ ॥ पीछे दही, दूध, क 
मभा नामवाछी गोही मोह ˆ 



























Eu] भाषाटीकासमेता । (४६३) 


अथ अहदीषनाशक धूप । - 
विडालविष्ठाहिममोचनिम्बमयूरपिच्छं समराजिका च ॥ निम्मो- 
कपिण्डीतकसजमोचभूम उता अहदोषशान्त्य ॥२४॥ चेतना 
नाम्‌ गुटिका तथा आह्लीइत रंशृतम्‌ ॥ अपस्मार प्रयुक्ताने 
तानि चात्र प्रयोजयेतू ॥ २९ ॥ 
|. बिछावकी विष्टा, कपूर, मोचरस, नींब, मोरका चन्दा इन सबोंके समान राई और 
' हा कांची, मेनफळ, राळ, मोखावृक्ष, इन्होंकी धूप बना तिसमें घृत मिला धूप 
- दरे ग्रहदोषकी शांति होती हे ॥ २४ ॥ और पहली कही हुई चेतना नामवाठी 
गुटिका और ब्राह्मी वृत और अपस्मार रोगमें कहे हुए अन्य औषध तिन सबोंकों यहाँ 
। ग्रह दोषमें देवे ॥ २५ ॥ 
हे भूतेश्वरमंच । 
गुग्णुलुं समञ्चं तेन धूपेन धूपयत ॥ मन्त्रेण तेन हारीत 
तजयेद्रह पीड्तिम्‌ ॥ २६॥ ओं नमो भगवते ्तेश्वराय कलिः 
, कलनाय रोद्रद्ाकरालवत्क्राय त्रिनयनथगधगितापिशङ्कः 
. ललाटनेत्राय तीब्रकोपानलामिततेजस पाशशूळखद्रवाङ्गःडमः 
 रुकथनुबोणसुहराभयदण्डज़ासमुद्राव्ययदसंयदाइदण्डमारडताय 
कपफ्ळिजटाजूटाळचन्हधारण मस्मरागराजतरवि्रहाय्‌ उम्रफ 
“णिकालकूटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय जय धूतनाथामरात्मने 
रूपं दशेय दृशय नृत्य वृत्य चळ नळ पाशेन बंन्ध बन्ध हुडा. 
रेण त्रासय त्रासय वजदण्डेन हन हन निशितखद्दन छिन्न दिल | 
` जूळागरेण भिन्न मित्र सुरण चूर्णय चणय सवमा गामा "२ 
वेशयस्वाहा ॥ २७ ॥ | क... 
गूगळ, शहद, घृत इन्होंकी .धूप बनाके धूपित करे और हे हारीत! 
. इस मन्त्रे ताडना दे ॥ २६ ॥ ओं नमो भगवते भूतेश्वराय कुलिकलित 
क्राय ता पानळामिततेनसे _ 


| व 

















(४६४ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


अथ आवेशमंत्र । 
अहावश्न चत्तरम दीयते बलिरुत्तमः ॥ मक्तो भवाते तस्माञ्च 
सशया नास्त तत्रच ॥ २८ ॥ इत्याभेयभापिते रीतोत्तरे 


तृतायस्थान भूताविद्यानाम पर्चपञ्चाशत्तमाऽव्यायः ॥ ५० | 

जिस पुरुषम ग्रह प्रवेश होरहाहो तिसके इस मंत्रको पढ ताइना दे जो ग्रह प्रवेश मालम 
होता हो तिसी ग्रहके वास्ते बलिदान दुनेस वह पुरुष ग्रहसे छूट जाता है इसमें सन्देह 
नहीं ॥२८॥ इति वेरीनिवा ०वैद्यरविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिता भाषाटीकायां तृतीयस्थाने 
भूतविद्यानाम पञ्चपञ्चात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


अेहपचाशत्तमीष्थ्यायः ५६. 


अथ [विषतन्च । 
आन्य उवाच ॥ द्वावेधं विषयाहिएं स्थावरं जङ्गमं भिषक ॥ 
. "गङ्गका वत्सनाभश्च तथा च शाङ्गवोरिकः ॥ १ ॥ दारकः 
कारुकूट्थ शङ्कस्यात्सत्सुकन्दुकः ॥ शलाहलशथाशमंश्र 
। तथाहं बषजातय्‌ः ॥ २ ॥ याक्िकः कृष्णवरणश्व वत्सनाभञ्च 








रा मजुप्रभध ॥ शंखश्चातिविषाभासः पीताभः « 
सत्सुकन्डुकः ॥ ४ ॥ हालाहलः कृष्णवणेचाशे च जातय- 
स्तथा ॥ पीतं विषं नरं हृद्दा सद्यो वमनसुत्तमम्‌ ॥५॥ यावत्पी 
. तातेविषञ्च तावत्त वमयेत्सदा ॥ सिञ्चेच्छीताम्भसा वङ्ग मन्त्र 
_ पूतन सत्वरम्‌ ॥ ६॥ | 
आत्रेयजी कहते हें-हे वैद्य ! स्थावर 
वत्सनाभ, श्गगवरक ॥ १ ॥ दाशक, 
[रके विष कहे हैं ॥ २ 









मकारका विष कहा है और 
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अ० ५६ ] भाषाटीकासमेता । ( ४६५ ) 


कही हैं जहर पीये हुए मनुष्यको देखि शीघही वमन करवावे ॥ ५ ॥ जबतक 
ये हर जहरको गेरे तबतक वमन कराताही रहे और मन्त्रसे पवित्र हुआ शीतळ जळसे 
तिसके मुखको सींचे ॥ ६ ॥ 


अथ सुखासिंचन मन्त्र । | 
3» हर हर नीलकंठ ! अमतं छावय एवय हुूँकारेण विषं ग्रस ग्रस 
झीझुरेण हर हर होंकारेण अझृतं एावय शावय हर हर नास्ति 
विष डाच्छरे उाच्छर ॥ ७॥ 
८/7 ॐ हर हर नीळकंठ अमतं छरावय प्रावय हुंकारेण विषं रस रस कींकारेंण हर हर होंका- 
_ रेण अमृतं छावय प्रावय हर हर नार्तिविष उच्छिरे डच्छिरे ॥ ७ ॥ 
| अथ कानमें जपनेके वास्ते मंत्र । 


ॐ नमो इर हर नीलग्रीवशेताङ्गसङ्गजटाग्रंमण्डितखण्डेन्दु- 
फूर्तमन्त्रूपाय विषसुपसंहर उपसंहर हर ३ नास्ति विष ३ 
उच्छिरे ३ इति कर्णेजपमन्त्रेण वारंवारं ताळुमुखं सिथेच्छीत- 


वारिणा॥८॥ 

3” नमा हर हर नीलग्रीव श्वेतांगसंगजटाग्रमंडितखंडेंदस्फूत्तमंञरूपाय विषमुपसंहर उपस- 

` हर हर ३ नास्तिविष ३ उच्छिरे ३ इसकर्णेजपमंत्रसे वारंवार ताळुवाको और मुखको 
` इन्त जलसे सींचे ॥ .८ ॥ = 

यि अथ विषशमन ओषध |. 

` ताण्डुळीयकट्ूलानि विठ्ठा चोष्णेन वारिणा ॥ पीतं पीतविषं | 

इन्ति वमने लाघव भवेत्‌ ॥ ९ ॥ काकजङ्घा सहचरीमूलं चेड- 

गजस्य च॥ कदर कायुकञ्चापि त्वचं पीताष्णवारणा 

तञ्च विषं घोरं नाशयत्याश्वसंशयः॥ १° ॥ खदिरस्य 


तथा निम्बफलानि च ॥ उष्णोदकेन पीताति विष 
णात्‌॥ ११ ॥ व॒त्साहआ ~ 


FS ~. 


| 


; 
- 
| 







(४६६) हारीतसंददिता । र 


तम्‌ ॥ साध्यञ्च तत्त्वमक्तस्थं मांसस्थं कश्साध्यकम्‌ ॥ १४॥ 
असाध्यं चातुसंप्राप्तं सखे वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ विपलिपतं नरं 
ज्ञात्वा ततः कुय्योत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५॥ रजनीयुग्माम्लकेन 
काञ्ञिकेने तु पेषितम्‌ ॥ लेपेन च्‌ विषं इन्ति प्रलिप्त नात्र संशयः 
॥ १६॥ मातुळुङ्गरसेनापि धावनं काञ्जिकेन वा ॥ अतिशीतेन 
तोयेन प्रलिप्तं नात्र संशयः ॥ १७॥ 


चोठाईकी जडको गरम जलके संग पीसि पीनेसे पीया हुआ दिषका नाश होता हे और 
बमन होके हका होता हे. ॥ ९ ॥ ओर काबली, पीछा कोरंटा, पुवाइकी जड, सफेन 
खेरकी छाळ इन्होको गरम जऊके संग पीनेसे घोर विषका नाश होता है ॥ १० ॥ और 
खेरकी जड, नींबके फळ निंबोळी, इन्होंको गरम जळके संग पीनेसे शीघदी विषका नाश 
होता हे ॥ ११ ॥ कूडाकी छाल, असगंध, इन्हांको गरम जळके संग पीनेसे पीया हुआ 
बिष दूर होता हे ॥ ९२ ॥ इससे अनंतर जो रक्तमें मथान तिस विषकेवास्ते तिसकी 
ओषधोंको कहेंगे तिंससे सुख होता है ॥ १३ ॥ जो मर्मेस्थानमें बिष माप्र होनावे तब 
असाध्य जानना ओर त्वचा रक्त इन्हॉमें स्थित हुआ बिष कष्टसाध्य होता हे ॥ १४ ॥ और 
भातुमें प्राप्त हुआ विष असाध्य होता हे. हे प्रिय ! तिन्होंकी औषधोंकों कहते हैं विषसे लिये 
` हुए मनुष्यको जानके पीछे तिसकी चिकित्सा करे ॥ १५ ॥ दोनों हळदियोंको विजोराके 
६ म॑ पीस छेपकरनेसे शरीरके लिपाहुआ विषका नाश होता है ॥ १६ ॥ और 






नाश होता है ॥ ९७॥ | 
i अथ जगमारवषका चिकित्सा । 
_ बिषंजङ्गममित्युक्तमष्टधा भिषगुत्तम ! ॥ दर्वीकरा मण्डलिनो | 
'राजिमन्तश्च एण्डसाः ॥ १८॥ वृश्चिको गोरकश्चापि तथा च. 





अ० ५६ | भाषाटीकासमेता । ( ४६७ ) 


तमसाध्य विदुरब॑धा यस्य लोमानि शीरय्यन्ते पीताभं शरीरं भवे 
त्‌॥ २३॥ न स्थिरं मस्तक यस्य तमसाध्यं भिषखर ॥ 
एमिविरहित रट्टा कुय्याचस्य प्रीताक्याम्‌॥ २४॥ 
हे उत्तम वेद्य | जंगम विष आठ प्रकारका होता हे दर्वीकर सपे, मंडठि; राजिमंत सर्प 
शंडस ॥ १८ ॥ वृश्चिक, गोरक, खंडबिदर्के, ऐसे इन रुपके विष कहे हैं ओर कत्ता, मुसा 
ब्रिछाव इत्यादिकोंके अनेक विष कहे हैं ॥ १९ ॥ दर्वीकर अर्थात्‌ करछी सरीखे फणवाले 
सब सर्पोका वातवाळा विष होता हे ओर मंडळवाळे सर्पोका पित्तवाळा विष होता हे ॥२०॥ 
र जो राजिमंत अर्थीत रेखावाळे सर्प कहे हैं तिन्हॉका कफवाळा विष होता हे और जिस 
परुषा विचित्र गमनहो और मस्तकेमं अत्यंत दुभेर पीडाहो ॥ २१ ॥ ओर जिसके 
इदामे पीडाहो विषवाळे तिस मनुष्यको असाध्य जाने ओर जिसकी नासिकासे रक्त जिरे 
नेत्रोंमें पानी भरा रहें ॥ २२ ॥ और निह्वा जड होजावे तिसको वेद्यनन असाध्य कहते हैं. 
और जिसके रोम विर जातें और शरीर पीछा होनावे ॥ २३ ॥ ओर मस्तक स्थिर. 
जहीं हो हे उत्तमंवेद्य ! तिसको असाध्य जांने और जो पुरुष इनछक्षणेसि . रादेतहो तिसका 
इलाज केरे ॥ २४ ॥ - = 
अथ विषबंधनमंचः । - 


नमो भगवते सुग्रीवाय सकलविषोपद्रवशमनाय उग्रकालकूट- 
विषकवलिने विषं बन्ध बन्ध हर हर भगवतो नीलकण्ठस्या 
 ज्ञा॥ ॐ नमो हर हर विषे संहर सुंदर अभृतं छावय छावय 
` „ नासि अरेरे विष नील पवतं गच्छ गच्छ gs विषम्‌ ॐ 

हाहा ऊचिरें३॥ अनेन मंत्रेण मखसदकेन जासयत्‌ 


रे हंस अमृतं पश्य पश्य ॥ २९ ॥ 
ॐ नमो भगवते समीवाय सकळविषोपद्रवशामनाय उग्रकाळकूटविषकवाळिने विषे. 
हर २ भगवतो मीळकंउस्याज्ञा। ॐ नमो हरहर विषं संहर संहर अमृत छाव 
` अरेरे विष! नीळपर्तं गच्छ गच्छ नास्ति विषम उ“हाहा ऊचिरे३॥इसं मन 









( ४६८ ) हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- 


कुष्ठं मुस्ता अजाजी च विडङ्गं मधुयष्टिका॥ गुञ्जामूलं शीततो 

येळेंपो मण्डालिना हितः ॥ २८ ॥ राजिमन्तो विषा यस्य गृह- 

धूम वचा चनम्‌ ॥ सषपाञ्च यवानां च पिचुमन्दफलत्रयप््‌ ॥ 

लपन राजमंताञ्चव त्रणतेलन सयुतम्‌॥ २९॥ 

इाति राजिमतां लेपः । 

हाका चूर्ण, वच, कूठ, सेंभ्रानमक, पीपछ. हळदी, इन्हाँका लेप दष्टत्रणम कहा है यह 
दारुण विषको नाशता हे ॥२६॥ और ब्राह्मी, हळदी, सोंड, ।मेरच, पीपी अजवायन नींब 
इन्होका छेप सर्पसे उपजा दष्टव़णपे करना हित कहा हे विषकी शांति होती हे॥ २७ ॥ 
और कूठ, नागरमोथा, जीरा, वायाबिडंग, मुहटी, चिरमठीकी जड: इन्होको शीतळ जहूमें 
पोसि लेप करनेसे मंडळवाळे सपॉके विषका नाश होता हे ॥ २८ ॥ और रेखावाछे सपोके 
विषके नाशकेवास्ते घरका धवा, बच, नागरमोथा, शिरसम, अजवायन, नीब, त्रिफळा इन्होंको 
बणमें कहेहुए तेलमें पीसि छेप करे ॥ २९ ॥ 

सठीकिरातं सकद॒त्रय च वचाविशालापिुमन्दकश्च ॥ पथ्याय- ` 

वानीरजनीद्व्यञ्च दष्टत्रण लेपनमेव शस्तम्‌ ॥ ३० ॥ स्थावरं 
भः जङ्गम्‌ वापि विषं जग्धं भिषग्वर ॥ शीघं दद्याब्यथा गुर्वी 





ञे मिर्च, पीपछी, वच, इंद्रायण, नीब, हरडे, अनवायन 
दोनों हलदी [करन « अछ हू ॥: ३० ॥ है उत्तम वैद्य | स्थाएः 
यर अथवा जंगम भक्षण कियाहुआ विष शीघ्री अत्यंत पीडा करता है ऐसे हे मनष्योने ® 


.. कहा है ॥ ३१॥ 
स र मत्र । 
ॐ नमो भगवते शिरसिशिखराय .अमृतधाराधोतसकलवित्र- 
हाय अमृतकुम्भपरितो$मतं फावय पावय स्वाहा ॥३२॥ इत्या 
ज्ेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने विषतन्त्रं नाम षट्पञ्चाश- 


[ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
"शिरसि 







> 


अम॒तकुभपरितोमतं प्रावय 


i 


अ० ५७ ] भाषार्टीकासमेता । (४६९) 


सघपञ्चाशत्तमोऽव्यायः ५७. 


अथ भिन्न अर्थात्‌ शसतरआदिसे टूठेहुवेकी चिकित्सा । 
आत्रेय उवाच ॥ छिन्न भिन्नं तथा भं घृष्ट पिएं तयैव. च ॥ 
आस्फालितं सम्प्रहारः संघातः कथ्यते बुयेः॥ १ ॥ शस्रभि- 
> नरं इष्ठ कत्तैव्या च प्रतिक्रिया ॥ २॥ अस्थिस्थ विद्यते 
मांसमस्थि संच्छिद्यते यदि ॥ शाखाप्रशाखयोवापि छिन्नं तञ्च 
निगद्यते॥३॥ असन्पी परिसंच्छिन्र तदसाध्यं विनिदिशेत्‌॥ खः 
्राद्वेचन्द्रपरशुच्छित्नं तु कथित सदा॥३॥ तस्यादौ चारणालेप 
घावनं परिकी पितम्‌ ॥ पिचुना तिलतैलेन शीम्‌ संस्वेदनान्विः ` 
तम्‌॥ ५॥ यावद्वै लवती रक्त तावत्तेलेन चाभ्यजेत्‌॥ रक्ते वै 
- विक्कति भाते तैळेनाभ्यजनं मतम्‌॥ ६॥ शाफ बाज प्रजायन्ते 
` बहुलोपद्गवा ब्रणे ॥ सन्धो छिन्नं नरं हुक्म सेचयेत्ततवारिणा ॥ 
___ ॥ .७॥ सुञ्चितस्य त्रणस्यापि प्रशस्तं पिचु्तेलकम्‌ ॥ पूये वापिः 
~ विनियांति निम्बारग्वधपत्रकम्‌॥ ८ ॥ डन प पथ्यां पिडा च 
` लपनं पृथशोधनम ॥ दिनत्रये विशुद्ेषपि तत्नेवळेपन, गम हितम॥ . 
॥ घवाडनकदम्बस्य वृक्षोदुम्बरयोस्त्वचम्‌ ॥ जलेन पिङ्ठा 
` ` लेपश्च तेन संरोहते ब्रणः ॥ १० ॥ यकर 
आत्रेयंजी कहते हें-डिन्न कटाहुआ, भिन्न दूटाइवा, 
पिष्ट पिसाहुआ, आस्फालित फटा हुआ, संमहार, संघांत, 
_ आदिके टूटनेके रोग होते हैं ॥ १ ॥ शखसे कटे हुए सनु 
` ॥ २ ॥ अस्थिमें स्थित हुआ. मांसभेद्न होजावे. 
होनावे वह छिन्न कहाता है ॥ ३ ॥ और 
न चह असाध्य कहाती है ख 
क तिसकी आदिमें चारण, ठेप, धोवना, 
__ चोपरिके पसीना दिवे ४" 
















( 3७० ) हारीतसंहिता ॥ [ तृतीयस्थाने- 
रक्त विकारको माप्त होजाता हैं तब तेळसे मालिस करना हित कहा है. ॥ ६ 


ब्रणपे शोना आदिक बहुतसे उपद्धव होजाते हैं संधिमें छिन्न हुए मनुष्यको देखिकै गरम 


जछसे सेक करे ॥ ७ ॥ फिर गरम जळसे सेक करलेवे तब फोहेसे तेछ छगाना श्रे है 


और जो राध निकलती हो तो नींब, अमळतास इन्होंके पत्ते बांधने श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ अ र्‌ 


हरडेको पीस गुडके संग लेप करनेसे राधकी शुद्धि होती है तीन दिनतक जुद्ध होजावे तब 


इनआगे कही ओषधोंका खेप करना हित है ॥ ९ ॥ धव, अर्जुनवृक्ष, कदं, पिलखनवृक्ष 
गूळर इन्हॉकी छाळको जळमें पीञ्न छेप करनेसे घाव भरता है ॥ १० ॥ 
अथ भिन्नअस्थिकी चिकित्सा । 


शक्तिशूलेः्च बाणशव भछारखङ्गतीमर्‌ः॥ क्षारकासुखधारा भाग = 


तत्कथ्यते भिषक ॥ ११ ॥ साध्यमममंजं प्रोत्तं मर्मस्थ तन्न 
सिध्यात॥ अपामागरसेनापि तथा कूष्माण्डकस्य च॥ १२॥ 
धावनं काजिकेनापि प्रशस्तं कथ्यते बुघेः॥ तिलतेलेन चा- 
भ्यङ्गो दितः स्यात्स्वस्थभिन्नके ॥ लेपनञ्च प्रयोक्तव्यं पूोक्तञ्च 
हितावहम्‌ ॥ १३॥ 

. हे वैद्य ! शक्ति, शूळ, बाण, भाला, तलवार, तोमर शस्त्र, छरी, खांडा, निने नोकहाँ 
उनसे भेदन हुवा हांड भिन्न कहा हैं ॥ ११ ॥ जो मर्ममें नहीं छुगाहो वह साध्य कहा है 
> हुआ असाध्य कहा हे तहां ऊंगाके रससे अथवा कोहळाके रससे 
















भिन्न हुए हाडमें तिठ्रोके 
र हित कहा हैं ॥ १३ ॥ 


अथ शल्योद्वारावाकित्सा । 


SOE, 


॥ भवति हि यदि शल्यं कइसाध्यश्च शस्रेभवाति 


न शू भेषजैस्तेविधिज्ञ । 





शुह्नाणि द्ाद्रैव तु॥ 


-॥ और तहा. 


शोर चे्योंने कांनीसे धोना श्रेष्ठ कहा हे ओढ 


हित कही है और पृहे कहा हुआ लेप करना ७ 


Tas 0)”: 


नेदिशेत ॥ १६॥ गोधा- 24 


f 








॥ १८ ॥ अ्धचंदमाके समान) 


` ०५७] भाषाटीकासमेला । _ (४७१) 


श्ु्ककुण्डलश्च वत्ससौवत्सिकपञ्चवक्रम्‌॥ १७॥ द्वादरी- 
तानि यन्त्राणि-कथितानि भिषखरेः ॥ अथ शस्त्राणि प्रोक्तानि 
नामानि च एथवपरथळू ॥ १८॥ अद्वैचन्द्रं त्रीहिसुखं कंकपत्रं 
कुठारिका ॥ करवीरकपत्रश्न शलाकाकारपत्रकम्‌ ॥१९॥ वडिशं 
गभ्रपाद्श्च शूली च घनसुदरम ॥ शख्राण्येतानि प्रोक्तानि शल्यो- 
दवारे प्रथकू पृथक ॥ २० ॥ अतिथुष्तं च शस्यञ्च संदेशेन ससु- . 
वरेत्‌ ॥ भिन्नेन तत्मतीकारः , कत्तव्यश्च सुवीमता ॥ २१ ॥ | 


7 गम्भीरशल्यं ज्ञात्वा च प्रतीकारञ्च कारयेत्‌ ॥ पाटनं कुशपत्रेण 


चोडरेत्कुडुमेन च॥ २२॥ मिन्नवत्मतीकारथ कत्तव्यश्च सुधी- 
मता ॥ २३ ॥ यत्र शोफो भवैत्तीवस्तत्र शल्य बिनश्याति॥ 
सशल्यं सघनं चेव,रुजावन्तं निरूप्यं च ॥ २8 ॥ तत्र योग्यंच ` 
यन्त्रं च यन्तशखञ योग्यकम्‌ ॥ ततत्र योजनीयश्च ऊहापोह- 
विशारदेः ॥ २७ ॥ या वेदना शल्यनिपातजाता तीव्रा शरीरे 
प्रतनोति जन्तोः ॥ चंतेन संशान्तिसुपैति तिक्ता कोष्णेन यष्टी- 
मधुनान्वितेन ॥ २६ ॥ सर्जाजुनोडुम्बरमकेटीनां रोम यो 


_>सुरसासमेतम्‌ ॥ जलेन पिड्ठा प्रतिलपनाय शल्योद्धतो सोख्य- 





५ ५ 
टचे मिच. 





तु या ॥ कत्तेव्यो वाळुकास्वेदी चरीस्वेदश्च तत्र च॥ २८॥ 
ए, करिस्थान, उद्र, मुख इन्होके आगे नेत्र | 
ह शखेसिभी कष्टसाध्य कही हे अ वि 
होवे तो औषधोंसे निकळ जाती है ॥१४॥ और शाखा मशाखा हाथ पर अ 

ओर ये लक मा 


मिदं करोति ॥ २७ ॥ शेषां क्रिया च पूवो 







( ४७२ कै हारीतसंहिता । [ तृतीयस्थाने- `, 
राक ४० न 
` झाराकाकारप् ॥ ९९ ॥ बाईशशख्र, गृधपाद, शठी, घनेमुद्रर, ऐसे ये जुदे २ शस्र श- 
स्पोद्धारमें कहे हैं ॥ २० ॥ जो अतिग 


गुप्त शल्यहो वह संदंश अथीत्‌ चिमटासराखे यत्रसे 
~ & की कि i हि 
निकाळनी चाहिये और भिन्नहुई अस्थिके समान तिसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


और गंभीर शखको जाने तिसको कुशपत्र शल्षसे फाडना चाहिये, कुंकुमशख्रसे निकास 
॥ २९ ॥ और तिस शल्य 


की चिकित्सा भिन्नहुए अस्थिके समानं करे॥ २३ ॥ और 
जहां अत्यंत शोजा होगयाहो तहां शल्य नहीं दीखता है तहां शल्य सहित और करडा पी- 
डावाळा ऐसा शोजा जानके. ॥ २४ ॥ तहां जेसा योग्यहो वैसा 
मान वैद्य अपनी बुद्धिसे विचारक प्रयुक्तकरे ॥ २५ ॥ जो बाणआदि शत्यके छगनेसे पीड़ा 
इहो बह मनुष्यके शरीरमें ज्यादे बढाने तहा कुटकी मुळहरी, शहद, इन्होसे संयुक्त किये 


इए, कडक गरम २. घृतसे सेकनेसे वह पीडा शांतहोत है ॥ २६॥ और रालकावृक्ष 


अनुनवृक्ष, गूलर, कोच, छोध, भँजीठ, तुळसी, इम्होको जळमें पीस झाल्य निकासी हुई जग- 
हे छप करनेसे सुख होता है ॥ २७ ॥ और वाकी जो पहले वाळुकास्वेद, घरीस्वेद, 
इत्यादिक किया कहीहै वे ओर अस्थिच्छिन्न, मिन्नअस्थि इन्होंमें नो किया हित कही है वे 
सब करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 


ही यंत्र और शुख्नको बुद्धि- 


अथ अस्थिभन्नकी चिकित्सा । ड 
भग्मास्थिश्व नरं द्दा तस्य्‌ वक्ष्यामि भषजम्‌ ॥ मणिबन्धे 
कूपेरे च जानो भग्ने कटो तथा ॥ २९ ॥ पृष्ठवंशे विभग्ने च सा- 
_ ्यान्येताने सत्तम ॥ गीवादेशे चेन्द्रबस्तो रोहिण्यां कूपेरा- 







हनी, गोडे कटे ॥ २९ ॥ डक 
“समीं, बस्तिस्थानकोहनी- 


॥. अ० ५७ ] भाषाटीकासमेता । ( ४७३ ) 


के नीचिकी जगह ॥ ३० -॥ ओर कांधा कोहनीके बीचका स्थान, कटि, कलेजा, छाती, + 

` इन्होंमें भग्न हुई अस्थि असाध्य कही है॥ ३१ ॥ भग्न अस्थिहुए मनुष्यका देसिक वास- 
ढी फाटकोंसे बांध देवे ओरं नोनाघुतका लेप कर अरंडके पत्तोसे बांध देवे ॥ ३२ ॥ और 

. गरम नछसे सेक करे वख्से कोमळ बांध देवे ॥३३॥ आर धत, अजुनवृक्ष, कद, इन्हाका 
छाळको कांनामे पीस लेप करनेस सुख होनाता हे ॥ २९% पीछे गरम २ वख होजावे 
ततक पसीना दिवांवे वको तहां बांधा रखे ऐसी किया हो लेवे तब बंधनको खोलदेवे 
॥ १५ ॥ एकदिन खला रक्‍खे ओर एकदिन बांधा खख और जब्तक टूट हुवे हाडका 
जगह ग्रंथि नहीं बंधे तबतक खान नहीं करवावे ॥ ३६ ॥ 


थ घष्ट हाडका [चाकत्हा । - 


'वृष्ट्येव नरं हृष्टा धावनं काजिकेन च ॥ म्रत्रेण शीततोयेन 
थावनञ्च हितं मतम्‌ ॥ ३७॥ यावद्वे खवाते रक्त तावत्तेलन सः 


चयत्‌ ॥ अल्पान चांषधान्यत्र कारयेद्विविधान च ॥ ३८ ॥ 
चृष्ट अर्थात्‌ किसी वस्तुसे विसंके दबजावे -वह शष्ट हाड कहाता ह तिसको कांजीसे 
योवै अथवा गोमृत्रसे तथां शीतंछ जलसे घोवनां हित ईं ॥ ३७ ॥ आर तहां नब्रतक रू- 
धिर झिरे तबतक तेळसे सकता रहे ऑर वैद्यननको यहाँ स्वल्प ओषध करनी चाहिये॥ ३ ८॥ 


अथ आस्फालित हाडको चिकेत्सा । 


विप्राके रक्तस्रावञ्च स्वेदनश्च विधीयते ॥ भ्रवत्प्रतीकारञ्च का- 
-श्येद्विचिपर्वकम्‌ ॥ ३५॥ आस्फालिते प्रतीकारे ज्ञातव्यश्र 


` ` मिषखर ॥ ऊहापोहैश्य कत्तव्यस्तेन सम्पद्यते सुख्‌ ॥ ४९ ॥ | 
पृकेहए हाडमें रुधिर झिरताहो तो पसीनां दिवाना हित है और भम हुए हाँडके समान 
इसका इलाज करे ॥ ३९ ॥ एसे वैद्यननोको जानना चाहिये और अपनी ब॒द्विके बके 


अनुसार चिकित्सा करे तेसस रोगीको सख होता हे ॥ ४० ॥ | 
| अथ अभिघात अर्थात्‌ चोट लगी हुईकी चिकित्सा ॥ | 
-शिरोऽमिंघातजो दोषः .शिरोरोगः प्रकीतितः ॥ उस्सा चाः 
घातेन यकृद्ठल्मश्व जायते ॥ ९१ ॥ इत्येवच तीर ॐ ` 
दक्तावसेचनम ॥ स्वेदन प्रयोक्तव्य 
न च तेलञ्च भोक्तव्य 
मांसानि घनामिः चयलि” 









डू 


(४७४) ` हारीतसंहिता। [ तृतीयस्थाने- 


चेवाढकीषु च ॥ शशलावकवात्तोककक्कोलं तण्डुलीयकम्‌ ॥ 
॥४४॥ शतपुष्पाद्यमन्यच्च न च हिड्डसंमन्वितम्‌ ॥ लवणं नाति- 
भोक्तव्यं यदीच्छेदात्मनः सुखम्‌ ॥ ४५॥ व्यायामश्च व्यवायञ्च 
दिवानिद्रा तथा क्रमम्‌ ॥ वर्जयेत्सुखसम्पत्तिनेरश्च प्रतिपद्यते 

॥ ४६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भग्नचिकित्सा 
नाम सत्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 


शिरर्म चोट छगनेसे कुपितहुए दोषको शिरोरोग कहते हैं और छातीमें चोट छगनेसे यङ्ग्‌ 
रोग गुल्म ये रोग होते हैं ॥ ४१ ॥ इन्होंकों दूर करनेकेवास्ते रक्तको निकसांवे और > 
पसीना दिवाबे ॥ ४२ ॥ और तेळका भोजन नहीं करे और अत्यंत गरम चर्चरा ऐसा ः 
भोजन नहीं करे ओर मछलियोंका मांस करडे तथा भारी पदार्थ इन्होंको नहीं खावे ॥४३॥ 
और शालिसंज्ञक सफेद चावलोंका यूष, तूरीधान्य, शशा, छावापक्षी, बत्तक इन्हांका मांस 
` केंकोळ, चोंढाईका शाक ॥ ४४ ॥ सौंफ, हींग आदि और नमक, इन्होको इच्छापूमक कम 
खावे इन्हॉसे सुख होता है ॥ ४५ ॥ और कसरत, खीसंग, दिनमें सोना, टहछ कद्मी 
करना इन्हॉको वनेदेवे तभ सख उत्पन्न होता हे ॥ ४६ ॥ 


इति वेरीनिवा सिबुध शिवसहायसून वैद्यरविदत्तश्ाख्यनवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां 
तृतीयस्थाने भग्नचिकित्सानाम- सप्षपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
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आत्रेय उवाच अग्निद्रथं नरं दष्टा तच दग्धं चतुर्विधम्‌ ॥ 
इषहण्य मव्यद्ग्यमोतद्ग्यञ्च वदभाळू ॥ ३॥ सम्यग्दग्ध 








अ० ५८ |. भाषाटीकासमेता । (४७६) 


भिषजां वर ॥ « ॥ इंपद्ग्ये काजिकस्य लेपनं सुखहेतवे ॥ 
निम्बपत्राणि सुरसा कुएं घात्रीफलानि च ॥ ६ ॥ इंषदग्वे 
यृथालामे लेपनं मिपगुत्तम ॥ मध्यदग्धे पयस्या या लेपनी ` 
सुखकारिणी ॥ ७॥ मधुळुष्टकमजिष्ठाघृतं पक्क हितं मतम्‌ ॥ 
कुञ्च यष्टीमधुकं चन्दनेरण्डपत्रकम्‌॥ ¢ ॥ मध्यदग्धे हितो ` 
लेपो दुग्धेन परिपेषितः ॥ ९ ॥ घृतकपूरचूणैश्व गैरिकं रोध- 
oN ES + 5 oN ~ 
= मेवच॥ शुष्क पूयहर दग्ध सराहयत्यापे ॥ 3० ॥ आमः 
लकया तिल कुष्ठं लेपनं वामिदग्यके ॥ रोध्रोशीरं समङ्गा च | 
लेपनं शीतवारिणा ॥ ३३ ॥ अतसी ` ख्रेहमभ्यङ्गम्वयष्टीधृतेन 
तु॥ लेपाभ्यङ्ग हित दृग्वराहण दाहवारणम्‌ ॥ १२ ॥। 
आत्रिथजी कहते दे'-अभिसे दग्ध हुए मनुष्यको देखे चारमकारका- अग्निद होता 
है कछक दग्ध, मध्यदग्ध, अतिदग्ध ॥१॥ सम्यक्दग्ध, ऐसे चारमकारका होता है हे पत्र ! 
अब इन्होंके रक्षणकों सुव ॥२॥ जो अत्यंत दहो वह मांसमें प्राप्त होता हे और वात पित्त. 
कफ इन्होंके आश्रय होता है और जो सम्यक अंथोद सारा दग्ध होजावे वह दोषोंसे 
रहित दग्ध होता है वह चारपकारका दग्ध होता हे ॥ ३ ॥ जिसमें त्वचा बिखर जावे 
५ और दाहहो और रक्त तथा पित्त दीले तहां पग्ध हुएमें पित्तका कोप जानना ॥ ४ ॥ और 
` ` जहां काळा वणे होनावे वह मांसमें माप्तहुआ bs जानना तिसमें तीवपीड़ा | 
उत्तमवैद्य ! तिसकी सिद्धिकेवास्ते औषधकों कहेंगे || जी कछुक दग्ध हुए पुरुषके 
सुखकेवास्ते कांगीका छेप करना हित है और हे उत्तमवैद्य ! नींबके पत्ते, सफेद संभाळ, | 
कूठ, आँवछाके फळ, ॥ ६ ॥ इन्होंमेंसे जौनसी मिळे उसीका छेष करना कडक द ह 
पुरुषफो हित है और मध्यम दए पुरुषके दूधीका लेप करनेस सुख हीत 
शहद, कूठ, मंजीठ इहे घतको पका अ और कूठ, 
पत्ते ॥ ८ ॥ इन्होंको दूधमें पीस मध्यमदषु पुर 9 












हुए परके 
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` (४७६) ` - हारीतसंहिता । [ चतुर्थस्थाने- 
= ` अथ धूमपान चिकित्सा । 
धूमोपघाते वमनं क्षीरपानं तथोपारे॥ जले च तरणं श्रेष्ठ 
धूमदाहोपशान्तये ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चिकि 
त्सास्थान नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९८॥ 
तृतीयस्थानं समाप्तम ॥ ३॥ 


धबेसि व्याकुलहुये पुरुषको दूध पिछाना हित हे ओर जळमें तिरना श्रेष्ठ ह धूवाक दाहको 


निवृत्ति होती है ॥ १३॥ इति वेरीनिववासि० हारीतसंहिताभाषाटीकार्यां चिकित्सास्थाने 
अष्टपश्चाहात्तमोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ क 


इति तृतीयस्थानं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


` Q 
अथ चतुथस्थानस्‌ । 
Rr = 2752ल्‍:% 
प्रथमोऽध्यायः १. 
. _ "णा""-<>>०- 
तुलामानविधि] | ह 
ल ऽणः ॥ चतुःसषेपैर्माषः॥ . | 
. चतुमोपैवेछः। चतुवेछेः सुवणः क्षः ॥ चतुःकषैंः पलम्‌॥ चतः ' 
` पळे: कुडवः॥ चतुःकुडवैः स्थः ॥ चतुःप्रस्थेरळकः ॥ चतु- | 
` मिसढकेद्रोणः ॥ १॥ शुष्काणामोषधानाञ्च मानश्च द्विगुणं | 
भवेत्‌ ॥ आद्रोणामथ सवेषां वि्ञातव्यस्तुलाविधिः ॥ २ ॥ | 
सिरसमका चौथा हिस्साके भागको अणु कहते हैं चार सिर । 
आर दछ 













का एक माष, चार माष(- 





अ० १ ] भाषांटीकासमेता । ( ४७७ > 
अथ अन्यमत। [ 


सप्तमियवशतेः साष्टषा्िभिः पलं भवाति ॥ चतुर्भः पलैः कु- 
वः ॥ चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थः ॥ प्रस्थेश्चतुभिराढकः ॥ चतुर्भि 
राढकेः कंसः ॥ द्वेपले प्रसृतिभेवेत्‌ ॥ ३॥ मस्तुतैलारनालानां 
क्षीरमंडगुडं सिता ॥ मधु मद्यं तथा द्राक्षा खजूर गुग्गुलुस्तथा 
॥ ३ ॥ र॑सोनलवणानाञ्च गरोक्तावद्वार्थमानको ॥ बिडालप 
दिकामात्रं क्षंशब्दोऽभिधीयते॥ ५ ॥ वटोदुम्बरमात्रेण पलमो- 
~ दुम्बरं विदुः ॥ चतुःपलं बिरवमानं पले द्रेऽञ्जलिरूच्यते ॥ ६॥ 
: कुडवं चाञ्जलिद्रे च चक्ष्यमाणं महामते ॥ ७॥ चतुरंगुलवि- 
सतारं चतुरंगुलसुन्नतम्‌ ॥ काष्टजं मन्मयं वापि कुडवं तं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ चतुःकुडवैः प्रस्थः स्याचतु'प्रस्थेस्तथाढकः ॥ 
चतुराढकः स्याद्रोणो मानसंख्या प्रकीर्तिता ॥ ९ ॥ वमनं च 
विरकञ्च प्रदद्यात्कषेमा्रकम्‌ ॥ सन्तर्पणं पलमात्रं चणे कर्ष- 
कमात्रकम्‌॥ १० ॥ क्षारमेव पलाद्धे च क्षै चेव हरीतकीम्‌॥ 
पलं.रसोनकल्कश्च पलं शुग्शुलुमेव च ॥ १3 ॥ षलञ्च सूरणं 
कल्कं दापयेच्च सुपण्डितः ॥ अन्यानि चूणेलोह्याने कषेमाञ्राः | 
. ` पणि दापयेत्‌ ॥ १२ ॥ ज्ञात्वा देहबलं सम्यगुत्तमाधममध्यमम्‌॥ 
लह चर्ण कषायं च दापयेद्रिविवत्सधीः ॥ १३ ॥ इत्यातने 
` यभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थ सूत्रस्थाने दुळामानविधिन 
` प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ oF रतन 
सातसी अडसठ ७६८ जवोका एक पळ, चारं पळोका एक कुडवे, चार डड 
अस्थ, चार प्रस्थोंका एक आढक होता है र आदकोकी एक फस 
` पढोंकी एक मृति होती है ॥ रे हीका मस्तु, तेंड, 
. छाहकी कूही, गुड, मिसरी 












६ ४७८ ) ..._ हारीतसंहिता। [ चतपैस्थाने- ` 


ज्ञक प्रमाण होता है* और दो पळोका अञ्जलि कहते हैं ॥ ६ ॥ और दो अञ्जलियोंका 
एक कुडव होता है हे महामते ! ऐसे प्रमाण कहा है ॥ ७ ॥ और चार अंगळ ममाणका 
और चार अगुळ ऊँचा ऐसा काछका पात्र अथवा मृत्तिकाका पात्र उसको कुडव कहते 
हैं ॥ ८ ॥ ओर चार कुडवोंका पस्य होता हे और चार प्रस्थोंका आटक होता है, चार 
आढ्कोंका दोण होता है, ऐसे ममाणकी संख्या कही है ॥९॥ वमन और जळ]बसे कर्षप्रमाण 
मात्रा देनी ओर संतपण . औषध पळ प्रमाण देगी और चर्ण की प्रमाण देना चाहिये ॥ 
॥ १० ॥ क्षार आषधका आधा पछ प्रमाण हे हरडेका कर्ष ममाण देना हे और छस्सनका 
कल्क गूगल, इन्होंका पळ ममाण'हे ॥ ११ ॥ और उत्तमबैद्य ! जमीकन्दके कल्ककोमी 
पछ प्रमाण देवे और अन्य लोहआदिकोके चूणेको कर्षप्माण देवे ॥ १२ | सम्यक्‌ 
भकारसे देहके बढाबळको विचारि उत्तम, मध्यम, अथम ऐसे तीन मकारकी मात्रा देनी < 
चाहिये ॥ ९३ ॥ इति वेशेनिवासिबुधशिवसहाय» हारीतसंहिता भाषाटीकायां सत्रस्थाने 
तुलामान विषिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 


अथ तलपाकविधिः । 


आजेय उवाय ॥ पाकश्चतुर्विधः प्रोक्तस्तेलानां शृणु पुजक ॥ 
_ सखेरचिक न हलु विशोषी चाप्रो मतः ॥ १ ॥ दुग्धारनाल 

देता चौषधानां . निष्फेनो 
विमलस्तु यः॥ २ ॥ मञ्जिष्ठारससङ्गाशो भवेत्ससरपाकगः ॥ .: 
` वातन्नः सोऽपि विज्ञेयो मदेनाभ्यजने हितः ॥ ३॥ सफेनो मध्य | 
पाकी च द्रवो भवति पिण्डितः॥ नातिफेनमफेनं वा मध्यपाकं | 
विनिदिशोत्‌॥ ४॥ बस्तो पाने च शस्तञ्च निदोषधे भिषग्वरः ॥ | 
सफेनश्चन्द्रभो यस्य भवेत्स्वस्थसमो द्रवः 









अ० ३] भाषाटीकासमेता । ( ४७९ ) 


क aN की पर NN धरं च 
लञ्च सप्ताहे घरतमेव च ॥ कषायः प्रहरणापि य्लनव नैसा वयत्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तेरे चतुर्थ सूत्रस्थाने तेलपाक- 
विधिनाम ड्रितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
हे पुत्र ! तेछोंका पाक चारपकारुका कहाहै सो सुन सर, चिकण, मध्य, विशोषी ४ ऐसे 
हैं ॥ १ ॥ जहां दूध, कांजी इत्यादिकोंके काथके| सुखा केवळ तेळमात्र बाकी रहजावे 
और ओषधोका आलापन नहींहो झाग नहींहो निर्मळहो ॥ २ ॥ मँजीठके रंगके समान 
वर्णवालाहों वह खरपाक अर्थात्‌ तीक्ष्ण पाकवालाहो तेरु जानना वह वातको नाशता हे मर्दन 
माठिस इन्हेंमिं हित है ॥ ३ ॥ और झागेंसहितहो मध्यम पाकवाळाहो ओर निसके बबमें 
> चहनेमें बूंयसी बंधनावे अत्यंत झाग नहींहों अथवा झागहों वह मध्यमपाकी तेळ कहाता है 
` ॥ ४ ॥ हे उत्तम वैद्य ! वह तेळ बस्तिकर्ममें पीनेम श्रेष्ठ है त्रिदोपको नाशता हे और नि- 
समें चंद्रमाके समान सफेद २ झागहो और विनापकाहुआ, स्वच्छ तेळके समान पतळाहो ॥ 
॥ ५ ॥ वह चिक्कणपाकवाळा तेछ कहाता है नस्य देनेमें हित है ॥ ६ ॥ और निसमें 
ूाँहो अत्यन्त दग्ध होगयाहों और निसका रस गंध दग्ध होगयाहो वह विशोषी पाकवाला 
तळ कहाता हे वह सबकमेंमें वित हे ॥ ७ ॥ और मईैन करनेंमें खरपाक अर्थात्‌ तीक्ष्ण: 
पाकवांळा तेळ दित है और बस्तिकमेमें चिक्कगपाकवाळा तेल हित है और मध्यपाकी तेळ 
बस्तिमें तथा पीनेमें श्रेष्ठ है विशोषी तेल सत्र कमोमें बर्जित हे ॥ ८ ॥ तेळ पंदृह दिनमें . 
सिद्ध होता हे अर्थात्‌ वरतनेलायक होता है घत सात दिनमें सिद्ध होता है काथ एक पहरमें 
सिद्ध होता हे ऐसे यत्रकरके सिद्ध करे ॥९॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषाटीकायां 
स्थाने तैळपाकविधिनांम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥_ 





ह तृतीयो$ध्याय*8*७- | 
--<->>- नट र 

| अथनिरूहबस्ति्रमबिधि | FS 
`= आत्रेय उवाच ॥ चतुरङ्लां वेणुसरयी ना प्रतिलक्षणं ६ 
तयमा वस्तिप्रतिकमं कुय्योत्‌ ॥ $ ॥ Ra» wh 
न शीति न च भोजिते ळल तेही 















४4 (र ता. 










३. आदौ रवि 


(४८० ) हारीतसंहिता। [ चतुथेस्याने- 


जद्ठोपारे संस्थाप्यं गुदाभ्यन्तरे दयडुलमाजां नाडीं सभारयेत्स- 
वीभाततः शनेः शंनेबोस्त निष्पीब्य द्विपलपरिमिततैलेन निरूह 
कुय्यात्‌॥ निरूहानन्तरंशनेः शनेरुत्तानं शाययित्वा ऊध्वीकृत्वा 
च पश्चात्संकोच्य पाणिभिः पञ्चवारान्स्फिकिपण्डांस्रोट्येत्‌।तत 
स्वस्थ कृत्वा क्षणेनापि आमाशयं मलस्थानं बोधयति ॥ बस्त्य 
द्रवातान्दोषान्निवारयति॥ पण्डितास्तं बस्तिनिरूहं तद्गस्तिकम्‌ 


च विदुः ॥ ४॥ इत्यान्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने _ 
निरूदबस्तिकमविधिनांम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


आचेयजी कहते हें-चार अंगुछ प्रमाण बाँसकी नलिका बना तिसके चर्मकी बस्ति बाँध 
भोतर मवेश करनेको पिचकारी बना तिससे बस्तिकर्म अर्थात्‌ पिचकारी चढानेका कर्म करे॥ 
॥ -१ ॥ अत्यंत गरमीकी समय नहो और अत्यंत ठंढककी समय नहों भोजन नहीं किया हो 
` नेई नहीं आवती हो मूत्र तथा विष्ठाकी हाजितसे पीडित नहींहो ॥ २॥ ऐसे परुपको 
देखि तिसके बस्तिकर्म करे ॥ २ ॥ पाहिले मूत्र और विष्ठाका विसर्जन करवा ग॒दाको धवाके 
पीछे अत्यंत शिथिळ नहा ऐसी शय्यांपे सुवा फिर बाँये अंगको तर्फ बॉये पेरको और दाहीनें 
'अंगकी तर्फ दहिने पैरको समेय्के दबा जंधाके उपरि स्थापित करि तिस तलिकाको दो अंग- 

द ण गदाके भातर चढा देवे पीछे बुद्धिमान्‌ वैद्य शनेः शाने: बास्तको पीडित कर दो पळ 
स्तिकम करे पीछे निरूहबस्तिकम अर्थात पिच- 


न ठेवे तब शनिः प्रका करवाके संकोच करवा वेद्य- „ 
. जैन अपने हाथसे पांचवार स्फिक्‌ अर्थात्‌ कूछाको मसले तिससे पीछे स्वस्थ बिठाकर आमाशय 


और मळाशयको जरा मळे इससे बस्तिदोष उद्र वात रोग इन्होंका निवारण होता है पंडित- 
जन स तिरूहबस्ति कहतेहें और इसीकों बस्तिकभेभी कहते हैं ॥ ४ ॥ इति वेरीनि 


(० हारीतसंहिताभाषाटीकायां सूत्रस्थाने निरूद्बस्तिकमे विधिर्नामतृतीयो ऽध्यामः ॥ ३ ॥ 












अ० ५ | भाषा टीकासमेता । (२८१) 


विना स्वेद कदाचिदपि कारयेत्‌ ॥ तेलेनाभ्यञ्जयेत्स्तेदं स भवेः 
द्रणकारकः ॥ १ ॥ तीत्रज्वेरे दाहशोषे तंथातीसारपीडिते ॥' 
मच्छोभ्रमदाहात्ते च विषे स्वेदे न कारयेत्‌ ॥ २॥ शूलशोफातुरे 
[ते शीतक्लेष्मातुरेषु च ॥ एतेपां शस्यते स्वेदो नराणां सुखदा- 
यकः ॥ ३॥ रत्यामेयभापिते हारीतोत्तरे चतुर्थं सत्रस्थाने स्वेद्‌- 
 नविषिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४.॥ 7 


स्वेद अथात्‌ पसीना सातमकारका होता हे छोष्टस्तरेद, अर्थात्‌ म॒त्तिकाके पिंडआदिका स्वेद 
१ बाष्सस्वेद्‌ भांफोंका स्वेद २ अग्निज्वाछास्वेद ३ घटीस्तेद ४ जलस्वेद ५ फलस्वेद ६ 
° वाछुकास्वेद ७ ऐस सातमकारका है ॥ और तेछके चोपरे विना किसीसमयमेमी 
¦ पीना नहीं .दिवाना चाहिये तेछ चोपरिके जो पसीना दिवाया जाता है वह गुण करनेंबाळ। 


3. oS 


हे॥ ९ ॥ तीव्रज्बर, दाह, शोष, अतिसारसे पीडित, मूच्छो,. भ्रम, दाह इन्हासे पीडितं. 
विषसे युक्त इन परुषेके पीना नहीं दिवावे ॥ २॥ और -शूळ, शोजा इन्होंसे पीडित 
' वातसे यक्त शीत कफ इन्होसे पीडित इन परुषोंको - पसीना दिवाना श्रेष्ठ कहा है सुख 


8.9 aS 


देनेबाळा हे ॥ ३ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषाटीकायां सूत्रस्थाने. स्वेदनविषिरनाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ५. 


अथ रक्तावसेचन फस्तखुलानेकी विधि) | 


रक्तावसेचनं चतुर्भिः प्रकारेभेवति ॥ शिराविरेचनेनापि अला- _ 
बुभिस्तयै व च।क्षणशृङ्गैजलोकाभी रक्तञ्च खावयेद बुध 9॥ | 
पोहणे चापराहें च नात्युष्णे नातिशीतरे ॥ यवागूपारिपीतस्य 
शोणितं मोक्षयेद्विषक ॥ २ ॥ शिरोरोगेषु सर्वेष नासामध्यपुटे | | 
_ तथा ॥ असृजं रेचयेद्यतात्सवेदा भिषणुत्तमः Ee ३॥ ळलाटम हे 
| अुबोरुपारेादडुलद्रयं त्यक्ता शिरां रेचयेत्‌। 
५, शिरां बन्धयेत्‌॥ मणिबन्यसन्या | 

` 'विहाय शिरा 










_ (४८२) हारीतसंहिता । [ लते 


बन्धयेत्‌ ॥ घुण्टिकां शिरा पादे बन्धयेती।अपरमपि अंथविस्ता- 

रभयान्नोक्तम्‌ ॥ अलाबुशड़े रक्तावसेचनं संवैरपि क्ातन्यम्‌ ॥४॥ 

आत्रेयजी कहते हें-बुद्धिमान्‌ मनुष्य चारमकारसे रक्तकी फस्त खुछोव नसोपे . 
फस्त खुछाना, तूँबियोंसे फस्त खुलाना, बारीक सौगियोंसे फस्त खुछाना, नोकोंसे रुधिर 
निकसाना ऐसे चारमकारसे रक्तावसेचन होता है ॥ ९ ॥ दुपहरे पहिळे अथवा तीसरे पह- 
रमे अत्यंत गरमी नहींहो और अत्यंत ठंडक नहींहो तब यवागू अर्थीत गुडियानी पिवाये हुए 
“मनुष्पका रुधिर निकसावे ॥ *२ ॥ और उत्तम वैद्यको सम्पूर्ण शिरके रोगोंमें नासिकाके 
मध्य पुटमें फस्त खुळानी चाहिये ॥ २ ॥ मस्तकमें थ्रुकृयियोंसे ऊपरि दो अंगुल जगहको 
त्याग, नाडीको वेधे और बाहुमकी नाडीको कोहनीके मध्यम वाये और पोहचेकी सन्धिमे 
अंगुदेको जड़ेमे चार अंगुळ जगहको त्यागके नाडीको वाये चार अंगुछ जगहको त्याग अति 

` समीपकी नसको नहीं वाघे और पेरमें टांकनेकी नसोंको वाये और अन्य प्रकरण ग्रन्थे 

विस्तार होनेके भयसे नहीं कहा है इस मकरणमें तुम्बी सोंगी इत्यादिकोंसे रुषिरका निक 
साना सबको ज्ञात हे और श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 





विज्ञेयं त्रिदोषजम्‌ ॥ « ॥ इत्यात्रेयभापिते हारीतोत्तरे चतु 


अथ रक्तलक्षण। 
 सक्ृष्णं फेनिलं श्यामं रक्त तद्रातदोषजम्‌ ॥ सवेलक्षणसंपन्न 
सूत्रस्थाने रक्ताव 2८00402026 नविधिनौम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥- 
और जो काला तथा झागोबाला रक्तही वह वातेके दोषका रुविर जानना जो सब सक्ष” 
जासे संयुक्तहो वह त्रिदोषसे रुधिर जानना ॥ ५ ॥ इति वेरी०हारीतसंहिताभाषाया 
`, चतुंथे सूजस्थाने रक्तावसेचनविधिनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 






` षष्ठोऽध्यायः ६. 


की ०६] भाषाटीकासमेता । (४८३) 


क 







| ` क्षालयेत्‌ ॥ पश्चात्‌ तत्र जलोकावचारणीया त 
7_ रक्तपूर्णीपश्नात पातिता ॥ तस्या सख लन 


४ अथ इंद्रायुधाके लक्षण । 
= प्‌ र र्‌ क्ण ~ ~ 
नीलवणों पाशवरक्ता तीक्ष्णमुखी गम्भीरानिर्मलोदके पाषाणः 
सम्थौ च प्रविशति ॥ तया विदरध्युदरदाहशोफसूच्छाविषाद्युप- 
द्रवति ॥ २ ॥ 
जो नीछावर्णवालीहो पशलियोंकी तर्फ छालहो, तीक्ष्णमुखवाठी हो यह जोख गंभीर 
निर्भळमळमें और पर्वतकी संविमें रहती है इसकरके विद्रमि, उद्ररोग, दाइ, शोष, मूच्छी, 
बिष इत्यादिकोंको करती है ॥ २ ॥ । डे - 
अथ-रोहिणीके लक्षण । 
र क 8 डु ~ ० 
नीलवणों पाश्‍्वेपीता शङ्कषुखी पद्मनाले प्रविशति ॥ 
~ ~ 4७ (ONAN ~ 
तया विद्रावरविसपशाफाुपद्रवयति ॥ ३॥ 
नीलेवर्णवाढी और पशलियोंकी तर्फ पीळेवणेवाळी शंखसरीखे मुखवाळी ऐसी रोहिणी 
जख होती है यह कमलकी नाढीमें रहती है इसके ळगानेसे विष, विदि, शोजा ये उपद्रव 


अथ कालिकाजोसके लक्षण । 
कृष्णा कालिका मत्स्याशये इूर त्याज्या ॥ ४ ॥ 
काठेवर्णबाळी जोख मत्स्याहाय अर्थात्‌ मच्छोंके वासमें रहती है यह दूरसें त्याग देनी 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
टॅ अथ घून्राजोखके लक्षण । ढी ल 
^ धूत्रा कपोतमहिषवणा पीतादरों अदधचन्हसुखा कदम कहुपा- 
दके प्रविशति ॥ सा रक्तावसेचनयोग्यानिरुपद्रवाच ॥ $॥ | 
त्रा जोख, कपोत और भेससरीसे वर्णवाळी होती है पीछे उदरवाढी होती हे आधा 
चंद्रमाके समान मुखवाढी होती है यह कीचमें और गिषठेहुए जढमें रहती है यह सुषिर | 
'निकारनेके योग्य कही हे उपद्रवेसि रहित है ॥ ५ ॥ म... 
द अथ जोखलगवानेका क्रम । _ पी 
अवस्थानं काञिकेन प्रक्षास्य नवनीतेन मक्षयित्वा उष्णादकत | 
णीया ६॥ जलोॉका | 


Bs 
2230. 





ननेव॒न्ीतेत Chti A 










(४८४) हारीतसंहिता । [ पंचमस्थाने- 


प्यावचारणीया ॥ दुएरक्ते विनिगेते दंशं कासिकेन प्रक्षाल्य 
घृतमधुनाभ्यज्य वस्रूण बभीयात्‌ ॥ ७॥ इत्याभेयभाषिते हारी- 
तोत्तरे चतुर्थ सूत्रस्थाने जलोकावचारविधिनांम षष्टो$ध्यायः॥ ६) 
इति सूत्रस्थानं समाप्तम्‌॥ 
जोख छगवानेके योग्य जगहको कांनीसे धोके नोंनीवृत छगा पीछे गरम जलसे थोके 
पीछे तहां जोख लगवानी चाहिग्रे॥ ६ ॥ जब जोख रक्तसे पूरण होजावे तब तिसको: गिरा 
` देवे और तिसके मुखको. नमकसे अथवा गोमूत्रसे थोंदेवे अथवा शनेः शनेः गोके थनकी 
तरह संत देवे पीछे मुखके नोंनीवृत छगाके फिर लगवा देवे और जब दुष्ट रुधिरं निकस 
` जाब्बे तब जोख़के डंकके स्थानको कांजीसे थोके घृत और शहदसे चोपरी वखसे बांधे 


देवे ॥ ७ ॥ इति वेरीनिबासि० हारीतसंहिताभाषाटीकायां सूत्रस्थाने जलछोकाचारविधिनोंम 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


ति सूत्रस्थानम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ पश्चसं कल्पस्थानम्‌ । 


FGA 





 अथमोऽध्यायः १. ड 


य 220 ° 
Or<> — 


हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धगन्धवेसेविते ॥ तत्नस्थ॑ तपस्तेजस्थम- 
विश्व मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ` ३॥ कल्पाना्च प्रयत्नने हारीतः परिपृ- 





च्छति॥ २॥ 


सिद्ध गंधे इन्होंसे सेवित ऐसे हिमवान्‌ पवेतके रमणीक शिखरपे बैठे इए तप और 
तेनमें स्थित मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐस आत्रेयनीको ॥ ९ ॥ हारीतमुनि कल्पोकी बिधिको यत्नसे 


तुसुब्रत॥३॥  - 


क्षेपमातरसे जाना हे खुव॒त ! अब. कु 
त्त 


| 


अ० १] भाषाटीकासमेता । (४८५ ) 


अथ हरीतकीका कल्प । 


अतिरुवाच॥ कद्पानामभया श्रेष्ठा तस्याः शृणु गुणागुणम॥४॥ - 


स्वगेस्थामराध्यक्षस्य अभृतं पिबतस्ततः॥ पतिता बिन्दवो 
शमो तेभ्यो जाता हरीतकी ॥ «॥ रसैः पञ्चभिः संयुक्ता रसेंने- 
केन वजिता॥ कषायाम्ला च कटुका तिक्ता स्वादुरसा स्मृता॥ 
लवणेन वर्जिता च शृणु तस्याः प्रथक्‌ प्रथकू ॥ ६ ॥ 
त्वचाश्रितञ्च कटुकं मेदस्तस्याः कषायकम्‌॥ मेदोऽन्तरेतथा 


> चाम्लं मधुरं चास्थिसंत्रितम्‌ ॥ ७॥ तिक्तञ्चान्तरे तावत्‌ तु 


| 


| 
| 


५ 


] 


. चतुरखका ॥ ञ्यखा तु त स्याद्रोदिणी 
5 ॥ १७॥ विजया नीलवणा FS क पीता स्था 


र 
>> 
` 


रसेः पञ्चभिः संयता ॥ आम्ळत्वान्मारुतं हन्ति पित्तं मधुरति- 


. क्ततः॥ कफं कटुकषायत्वात्रिदोपत्नी हरीतकी ॥ ८॥ हरीतकी ` 


देहभृतां हिता स्यान्मातेव चेषा हितकारिणी च॥ वरं कदाचि- 
त्कुपितापि माता न कुप्यते चाचरितापि पथ्या ॥ ९ ॥ तस्या 


उत्पत्तिनामानि वक्ष्यामि शृण कोविद्‌ ॥ १° ॥ विजया ` 


रोहिणी चेव पूतना चामरता तथा ॥ चेतकी चाभया चेव 
जीवन्ती चैव सप्तमी॥ ११ ॥ विन्ध्ये च विजया जाता 
अभया च हिमालये ॥ रोहिणी वैदिशे जाता पूतना मगध 
*स्मृता ॥ १२ ॥ जीवन्तिका सुराष्ट्रयां चम्पायां चेतकी मता॥ 
अमृता सरयूतीर इत्येताः सप्त जातयः॥ १३. ॥ अभया नेत्र 
रोगेषु शिरोरोगे कालिका सवैप्रयोगे विजया रोहिणी क्षतरो- 


हिणी ॥ १४॥ पूतना लेपनाथे च अमृतां च तथा ` मता ॥ 
>चेतकी सर्वतो योज्या जीवन्ती चृणेयोगतः ॥१५॥ वाहानाई 


_ पकाराथे विजयां परिलकषयेत्‌॥ व्या च. रोहिणी प्रोक्ता 


अमृता स्थूलमांसला ॥ १६॥ पचाखा चाभ -प्रोक्ता एतना 





अमृता ॥ २०००० १ गो सादः 


जीवन्ती दीघेमांसला॥ 


हः आ 


Ra 
REE 


(४८६) हारीतसंहिता। [ पचमस्थाने- , 


. इचडुलमानेन अश्नतां लक्षयेद्‌ बुधः ॥ १९ ॥ पथ्या भतरेत्पथ्य- 

' तमा नराणां रोगांश्च सवोन्विनिहन्ति सयः॥आयु'प्रदा तुश्मिती 
वमेधावणोजतेजःस्प्रतिमातनोति ॥ २० ॥.उन्मूलिनी पित्तक- 
फानिलानां सन्मीछिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणाम॥ विस्रंसिनी मूत्रश- 
कृन्मलानां हरीतकी रोगहरा नराणाम्‌॥ २१॥ इत्यात्रेयभा- . 
बिते हारीतोत्तरे कल्पस्थाने हरीतकीकल्पोनाम प्रथमो 
ऽध्यायः ॥ १॥ 


._ आज्रेयजी कहते ह-कस्पोंमें हरंड श्रेष्ठ है तिसके गुण औगुणोंको सुन ॥ ४ ॥।स्मर्गमे 
स्थितहुए इंदके अमृत पीवतेहुए प्रथ्वीमें अमतकी बिंद गिरती भई तिन्हॉसे हरडे उत्पन्न होती 

"भई ॥ ५ ॥ यह पांच रसोंसे संयुक्त हे और एक रससे रहित है कसेली, खट्टी, चर्चेरी, 
कहुई और मधुर रसवाळी कही है नमकके रससे वर्नित है तिसके जुदे २ लक्षणोंको सुन 

॥ ६ ॥ इसकी त्वचा चचरी हे ओर इसका मेद कसेलाहे मेदके भीतर खड्टापन हे अस्थि 

मधुर है और भीतरसे कडुई हे ऐसे पांच रसोंसे संयक्त है ॥ ७ ॥ यह खट्टापनस वातको 

-. नाशती है ओर मीठी तथा कडवेपनस्रे पित्तको नाशती है और चचेरे तथा कसेळेपनसे कफकोः 
. नाशती हे ऐसे त्रिदोषको नाशनेवाळी हरंडे हे ॥ ८ ॥ देहधारियोंको हरंडे हित है और यह 
` माताकी तरह हित करनेवाळी हे किसी समयमें माता तो कुपितभी होजाती है परंतु हरडे 
ˆ कुपित नहीं होती है ॥ ५ ॥ हे पंडित जन चो तेसकी उत्पत्ति और नामोंको कहते ह सुन ॥ 
 ॥१०॥ विजया १ रोहिणी २ पूतना ३ ४ चेतकी ५ अभया ६ जीवंती ७ ऐसे 
 सातमकारकी हे ॥ ११ ॥ विजया तो विंध्याचलमें उतन्नहुई हे और अभया: हिमाचलमें 
इई हे, रोहिणी बेदिश नगरम उत्पन्न हुई, पूतना मगध देशमें उत्पन्न हुई हे ॥ १२ ॥ 

' जीवंती डे सुराटटरानदीपे हुई है, चम्पानदीपे चेतकी हुईं है, अमृता हरडे सरयू नीके 
' तासे उत्पन्न भई हे ॥ १३ ॥ नेत्ररोगमे अभया और शिरोरोगमें कालिका हरडे भ्रष्ठ हैं 
और संपूर्ण रोगमें म gp रोहिणी हरडे हित हैं ॥ ` १४ ॥ पूतना और 











के वास्ते विनया हरडे श्रेष्ठ कही हैं 


वाळी होती हैं ॥१६॥ अभया पांच, 
। कही है 


रिट 


न 


` रापहः ॥ १ ॥ ` वानराणां हितकारिणी 


५२ भाषाटीकासमेता । (४८७) ` 


> he ७ > ~ > 
पथ्या अर्थात्‌ हरडे.मनुष्योका अत्यंत पथ्य हे सम्पूर्ण रोगॉको तत्काळ नाशती है आयुको देने” 
~ [ त्यत्‌ iS ~ ~ 
बाली है तुष्टी, अत्येत मेथा, वण, पराक्रम, तेज, मरति इन्होंको बढानेवाळी है ॥ २० ॥ पित्त 
कि दों च च ~ ~ इंद्रि hn Mn ~ 
कफ वात इन्होंको समान करनेताी है बुद्धि बल इंड्रेय इन्ही तुष्ट करनेवाछी है मूत्र, विष्ठा, 


` उ इ्होको बहाने वाढी है हरे मनुष्योके रोगोंको हरे वाढी कही है ॥ २१ ॥ इति वेरी” 


निवासिवुधशिवसहायसू नंवैद्यरविदत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां पञ्चमे कत्पस्थाने 
हरीतकीकल्पोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ | 





द्वितीयोऽव्यायः २. 
> हर 
अथ त्रिफला काथ । । द 
आजिय उवाच ॥ हरीतक्याश्वामलक्या विभीतकस्य त्र फलम्‌ 
बिफलेत्युच्यते वैभवेक्ष्यामि भागनिणेयम्‌ ॥ 3 ॥ एकभागो 
- हरीतक्या द्वीभागो च विभीतकस्‌ ॥ आमळक्याख्निमागश्च 
सहैकत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २ ॥ त्रिफला कफपित्तन्नी महाकुष्टविं- 
नाशिनी ॥ आयुष्या दीपनी चैव चक्षुष्या ब्रणशोविनी ॥ हे ॥ 
वणेग्रदायिनी दशा विषमज्वरनाशिनी ॥ दष्टिप्रदा कण्डः 


-हरा वमिगुल्माशेनाशिनी ॥ ४ ॥ सवैरोगप्रशमनी मेधा 


स्मृतिकरी परा ॥ वक्ष्यामि योगयुक्तिव रोगे रोगे पृथक पथक 
॥ « ॥ वाते ृतगुडोपेता पित्त समधुशकेरा ॥ छेष्मे त्रिकटु- 
कोपिता मेदे समधुवारिणा ॥ ६ ॥ इ १ घृतसंयुक्ता सेन्धवे- - 


नाञ्निमान््रहा ॥-चश्चुधीवनके काथो नेत्ररोगनिवारणः ॥ 9 ॥ . 


` चृतेन हरते कण्डू मातुलुङ्गरसेवेमिम्‌ ॥ ८॥ गुल्माशों गुडः . 


रणेः स स्यात्त गुणकारकः॥ क्षीरेण राजयल १ पाण्डुरोगं oe 
गुडन च॥ ९ ॥ भद्गराजरसेनापि घृतेन सह योजितः॥ वळी. 
चलितइन्ता च तथा मेषाकरः स्मृतः ॥ १° ॥ सक्षीरःसशुङः _ 


काथो विषमञ्वरनाशनः ॥ सशकैराचृतः काथ 






2८) हारीतसंहिता । [ पंचमस्थाने- 


फला स्म्रता च ॥ सवोगयानां शमनी च स्यः संतेजकारत 
` अतिमां करोति ॥ १२॥ शोफे तथा कामलपाण्डुरोगे तथोदरे 
सूता दिता च ॥ ` दिताऽतिसारे अहणीविकारे हिता च 
तकेण फलजिका च ॥ १३ ॥ क्षीणेन्द्रिये जीणेज्वरे च यक्ष्मे 
क्षीरेण युक्ता त्रिफला! हिता च ॥ स्यान्नेत्ररोगे च शिरोगदे च 
कुष्ठे च कण्डुन्रणपीडने च ॥ १४ ॥ मूत्र्नहे कामलकेऽग्निमा- 
न्ये जलेन पीतस्रिफलादिकल्कः ॥ सशीतकाले गुडनागरेण 
` सशकेरा क्षीरय॒ता तथोष्णे॥ १५ ॥ वपासु ` शुण्ठीसहिता 
फळुत्रिका फत्रिका सपैरुजाइरा स्यात्‌ ॥ १६ ॥ इत्या- 
जेयभाविते हारीतोत्तरे कल्पस्थाने मिफलाक्काथो नाम द्विती- 
योऽध्यायः॥ २॥ | | द 
आत्रेयजी कहते हैं-हर्डे, आंवढा, बहेडा इन्हॉके फठको वैद्यनन निफला कहते 
हैं अब इन्होंके भागका निर्णय करते हैं ॥ १ ॥ हरडे ९ भाग, बहेडा २ भाग, आंवला 


संग कफमें सूड, मिरच, पीपल इन्हॉके संग देना चाहिये ममेह रोगमें शहत और जळके संग 
 देबै ॥ ६॥ कुष्ठ रोगमें घृतके संग मन्दाम्निमं ` संधानमकके संग देना चाहिये. और इसके 






ब हे ॥ ९ ॥ और भंगराके रस 
राआदिरोग इन्होंका नाश होता हे 


® 


बना तिसके संग देनेसे. विष- | हे 
संपणे 


के 


| 


आ० ३] भाषाटीकासमेता । (४८९ ) 


त्रेफळा कहाता है तत्काळ सब रोगोंको शांत करनेवाळा कहा है और तेन कांति सुंदर 
मूर्ति इन्हॉको करनेवाळा कहा हे ॥ १२ ॥ और शोजा, कामठा, पांडुरोग उदररोग 
इन्होंमें गोमूत्रके संग त्रिफळा देना हित है और अतिसार संग्रहणी इनरोगोंमें तकके संग 


त्रिफछा देना हित हु. ॥ १३ ॥ ओर क्षाण इंद्रियवाला जीणेज्वर, राजयक्ष्मा, इन्हामे दूध- 


NN ie 


उंढककी समयमें गड संठके संग और गरमीकें समय खांड दूध इन्होंके संग देता हित है 
॥ १५ ॥ और वर्षीसमयर्म सुंठके संग त्रिफळा दीहुई हित है यह त्रिफला सबरोगोंको 
नाशनेवाळी हे ॥ १६ ॥ इति वेरीनिवासिबुध० हारीतसंहिताभाषाटीकार्या पंचर्मं कल्पस्थाने 
त्रिफळाक्काथोनाम दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 


तृतायोऽध्यायः ३. 
CD 
अथ हरडोंके कल्प और वर्णाका.भेद। 
आत्रेय उवाच ॥ अभया द्रयडुला प्रोक्ता पूतना चतुरडुला ॥ 
साद्वोङ्गला च जीवन्ती चेतकी स्यात्डडुला॥ ३ ॥ चेतकी 
द्विविधा प्रोक्ता आकारवणेतस्तथा॥ पडडुला (सता परति 
शुङ्का चैकाडुला स्मृता ॥ २॥ श्रेष्ठा कृष्ण समाख्याता रेच- 





« नार्थे जिगीषुणा ॥ ३ ॥ चेतकी वृक्षशाखायों यावत्तिष्ठति ता 


पुनः ॥ मिन्दन्ति पशुपक्ष्या्ा नराणाँ कोऽत्र विस्मयः ॥ ४ है 
चेतकीं यावद्विधृत्य हस्ते तिष्ठाते मानवः ॥ तावाह्ूनात रागा" 
स्त प्रभावाव्नात्र संशयः ॥ &॥ बृपाणां सुकुमाराणा तथा भेष 

जविद्विपाम्‌॥ कृशानां हितमेवं स्यात्सुखोपायानेरचनस्‌। (६ 
इरीतकी दरिद्राणामनपायरसायनम्‌ ॥ पथ्यस्यान्ते$थवा चांदी 
मक्षे्चामयनाशिनीम्‌ ॥ ७॥ ताणा कृण्ठशोषे 
अहे चापि गलग्रहे च ॥ नवज्वरे क्षीणबलोन्द्रया गा न 










नां कथिता. प्रशस्ता ॥ ८ तकी वा युडनागरेण सिन 
युक्ता किता पॅयीगे”॥'”आमाशयस्था”जठरामवचचे जनात | 


(४९०) न हारीतसंहिता । [ पंचमस्थाने 


चेन्द्रायथवहुमाणाम्‌ ॥ ९॥ सशारदे वा सितया प्रयुक्ता शुण्टी 
गुडेनापि हिमे प्रयोज्या ॥ ससेन्धवपिप्पली शैशिरे च हितो 
वसन्ते त्रिकटुगुडेन ॥ १० ॥ ग्रीष्मे सितानागरकेश्च पथ्या 
कषासु सिन्धूत्थयुता हिता च ॥ निहन्ति सवोमयमेव सद्य 

` घृतेन पथ्या विहिता. हरीतकी ॥ ११॥ घृतेन देयं मनुजाय 
कर्कं आमानिलं हन्ति नरस्य कोष्ठे॥ दुष्टान्विकारान्हरतीति 
स॒द्य एरण्डतेलेन विपाच्य पथ्यम्‌ ॥ १२॥ खदित्तदेवाजुपिवेञ्च 
तेलं सशुळविष्ठम्भङ्कतान्विकारान्‌ ॥ सवाञ्जयेत्पि्तकफानिछो 


त्थॉन्मूत्रें स्थितं सप्तदिनं महिष्याः ॥ १३॥ पञ्चाभया मूत्रप- | 


लानि पश्च क्षीरेण सप्ताहमतिप्रशस्तम्‌॥ क्षीरोदशोपी परतस्त- 

[न्ये एष त्रिसप्षादपरः प्र॑योगः॥ १७ ॥ वातोद्रं शीत्रमियं 
 निहन्यात्ीहानमानाहसुरोग्रह्च ॥ सपाण्डरोगञ्च फ्रिमीश्च 
हन्ति हरीतकी धान्यतुषाम्बुसिद्धा ॥ १५॥ सापिप्पलीसेन्धव- 

' युक्तचूण सोट्वारयपं भृंशमप्यजीणेम्‌॥ निहन्ति सद्यो जनयेत 
. बाथ कल्कञ्च तस्याः सह नागरेण॥ १६॥ ज्वरं जहाति 





सह सेन्थवेन दन्ना च तक्रेण हितातिसारे ॥ सराजयक्ष्मे मधुः ˆ 


हः नावलिद्यान्मूत्रेण शोफोदरनाशहेतोः ॥ १७ ॥ सपाण्ड्रोगे 
समशकेरायाः शोषे सदाहे सह मातुलुड़या ॥ रसेन युक्ता विः 
हितातिपथ्या कर्कं समात्तं कथितं मुनीन्द्रेः ॥ १८॥ इत्या- 
भाषिते हारीतोत्तरे कल्पस्थाने हरीतकीकल्पवर्णन भेदोनाम 
याोऽध्यायः॥ ३ ॥ 
कहते हँ-अभया दो अंगुळ प्रमाणकी हे तना चार अंगुल प्रमाण 
'अंगुर प्रमाणकी होती है चेतकी छह अंगुळ प्रमाणकी होती ह्‌ 
और वर्णते चेतकी -हरंडे दो प्रंकारकी कही हैं तहां छह अंगुळ 










२ ॥ तहा जुला= - 
हरडैके  वृक्षके 


अ० ३ | भाषाटीकासमेता । (४९१ ) 


| स्थित रहे तबतक पशु पक्षीआदिकभी भेद न होते हैं दस्त छगजाते हैं मंनुष्योंकी तो कोन 
' बात है ॥ ४ ॥ और मनुष्य जबतक चेतकी हस्डेको हाथमें रखे तत्रतक उसके दस्त लगे 
रहते हैं और रोगोंका नाश होनाता है ॥ ५ ॥ और राजे तथा सुंदर कोमळ शरीरवाळे 
जन अथवा निन्‍्होंसे ओषध नहीं छीजावे ऐसे मनुष्य कृश, ऐसे मनुष्योंके सुखके उपायके 
वास्ते यही जुलाब दिवानी कही हैं. ॥ ६ ॥ दारिद्री पुरुषोंको द्व्य खरचकरे विनाही यह 
हरडे रसायन रूप ओषध कही है पथ्य भोननके अंतमे अथवा आदिमें भक्षणकीहुई यह हरडे 
रोगोंको नाशनेवाळढी कही है ॥ ७ ॥ और तृषासे पीडित पुरुष, हृदय, कंठ, इन्होमें शोष- 
वाळे हनुग्रह तथा गछग्रहरोगवाले नवीनज्वर क्षीणबलईंद्रियवाळे पुरुष गर्भिणी ख्री इन्होंको 
-._ यह हरडे देनी पथ्य नहीं कही है ॥ ८ ॥ और गुड, सूंठ, संधानमक, इन्होंके संग हरडेको 
देवे तो आमाशयमें स्थित होनेवाले उद्ररोगोंका ऐसे नाश होता है कि जैसे बिजलीसे 
- _बृकषोंका नाश होजाता है ॥ ९ ॥ शरद कुमे मिश्रीके संग देना और हिमकतुमें गुड, 
सूंठ, इन्होंके संग देनी शिश्िस्कतुर्में संघानमक, पीपळी, इन्होंके संग देगी और वसंतऋतुमें 
सूंठ, मिरच, पीपली, गुड, इन्‍्होंके संग देना हित है ॥ १० ॥ और ग्रीष्मऋतुर्में मिसरी, 
| सूंठ इन्होंके संग देनी पथ्य है और वषोसमयमे संधानमकके संग देबा हित कही है और 
चृतके संग हुई यह हरंडे सब रोगोंको नाशती है ॥ ११ ॥ और इसका कल्क बना घृतके 
संग देनेसे मनुष्यके कोक आमवातका नाश होता है और दुष्ट विकारोंको तात्काळ नाशती 
है और अरंडीके तेळमें पकाके देना पथ्य हे ॥ १९ ॥ और त्रिफळाको खाके तिसंपे यही. 
तें पोवे तो शूल मळका बंधाके किये हुए विक्रार इन्होंका नाश होता है और पित्त, कफ, 
बात; इनसे उपजे सब विकारोंके नाशकेवास्ते, महिषीके मूत्रमें सात दिनतक स्थापित करी . 
« हरडेके खानेको खावे ॥ ९२ ॥ और पांच हरडे वीस तोळे गोमूत्रमे ओर दूधम स्थापि- 
/ = तकर श्क्लै सात दिनतक स्थापित करना श्रेष्ठ कहा है और कईक वेद्य ऐसे करे कि सात 
| दिन पीछे दूध और गोमूत्र सूख जावे तबतक स्थापित रकखै और कईक ऐसे कहते. हे कि, . 
इकीस दिन पीळेतक स्थापित रक्‍खे ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे सिंद्धकीहुई यह हरंडै वातोदर | 
रोग तिही अफारा छातीको महण करनेवाछा रोग इन रोगोंकों नाशती है और धान्यकी 
कांनीमें सिद्धकीहुई हरे पांडुरोग, क्रिमिरोग इन्होंका नाश करती है ॥ १५ ॥ पीपढी, _ 
संधानमक इन्होंके चणेके संग दीहुईं हरंडे अढकारका धूवां अत्यंत अजीर्णे इन्होका 
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[न सूंठके आ 
करती है और तत्काळ भुधाको उत्पन्न करती है और सू अ कल 
तथा सेंघानमकके संग देने ज्वरको नाशती हे और हक) तथा Be संग देनेसे स 
नाशती है राजयक्ष्मा रोगमें शहदके संग चाटे मण क के 


गोमूत्रके संग देवे ॥ ९७ ॥ पाहि 





(४९२) हारीतसंहिंता । [ पेचमस्थाने= 


चतुर्थोऽध्यायः ४. . 
TIED —— 
अथ रसोनकल्पः। 
अभृतमथने जातः सुरासुरअहो महान्‌ ॥ जहार वैनतेयश्च 
चञ्चुना जिदिवं गतः ॥ १ ॥ संग्राममसंप्रातति अमवेगप्रचाविते॥ 
आरूढे वश्व प्राते च्युतां ह्यमृतबिन्द्वः ॥ २ ॥ सक्ृत्संदूषिते 


देहे पतितास्तत्र संस्थिताः॥ तस्मात्कालवशाजातं ढुिक्षं द्राद्‌- ` 


शाब्दिकम्‌ ॥ ३ ॥ विशुष्काः कानने सवो बृश्षकण्टप्रतानिंकाः। 
तस्माच ऋषयः सै प्रकृष्टं गहनं गताः ॥ ४ ॥ तेपां मध्ये जरा- 
अस्तो गतिहीनोऽतिज्जेरः॥ सयष्टिः सरणिश्चुण्णः शीणंदन्ता- 
वलीमुखः ॥ « ॥ सव्यक्तस्थेः क्षुधापत्नैक्ेषिभिस्तत्रविश्रतः ॥ 
“सोऽपि क्षुधातुरः सर्वौ पर्‍्यटत्युवरां महीम्‌ ॥ ६ ॥ कुत्रचित्‌ 

' पुण्ययोगेन हृष्टवान्विटपान्‌ शुभान्‌ ॥ नीलशैवालसंकाशान्‌ 
*शाइलान्बहुलान भुवि ॥ ७ ॥ क्षुधासंपीडनेनापि भुक्तवाश्‌ 

-  सद्लानपि॥ ८॥षण्मासानन्तरं शुष्कान्‌ विटपांस्तद्नन्तरम ॥ 
` भुक्तवान्कन्द्कान्‌ सोऽपि मासमेकं तथा ऋषिः॥ ९॥ पश्चात्‌ 
सुभिक्षे सञ्जाते सें चेकत्र संस्थिताः ॥ सोऽपि वृद्धो युवा भूत्वा 

` गतस्तत्र च यत्र ते ॥ १९॥ तं ङ्गा विस्मयापन्नाः पप्रच्छुः कि 
कृतं त्वया ॥ नोक्तवान्‌ सतुकिञ्चिच्च रुषा तेः शापितस्ततः॥११॥ 

' यत्त्वया खादिति इव्यं तदभक्ष्यं द्विजातिभिः दुगन्घमापि चित्रञ्च 









ओका और देत्योंका महान्‌ युद्ध होता भया तब गरुड अमृतको 
जातेभये ॥ १ ॥ फिर युद्धकी 
तहा अम्‌ 


गिरती 


KP 





बूंद ॥ २ ॥. 


` तस्माजातं रसोनकम्‌ ॥ १२॥ अथवीय्येक्व वक्ष्यामि रसोनस्य - 
महामते ॥ जय संयुक्ता रसोनस्तेन वर्जितः ॥ १३॥ ` 


 यद्धकी हारके ` श्रमसे और. मामेकं . 
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अ० ४ ] भाषाटीकासमेता । (४९३ ) 


तिस देंशमें बारह वर्षतक दुर्भिक्ष काळ पडताभया ॥ ३ ॥ तिस बनमें सब वेळ वृक्ष पत्त 
सूखते भये तिस्से सब ऋषि दूर गहरवनमें जाते भये ॥ ४ ॥ तिन ऋषियोंमें बुढापेसे 
ग्रसितहुआ गमन करनेमें समर्थ नहीं, जजेर अंगवाळा यष्टिकाको पकडे हुए क्षुधासे युक्तः 
हुआ, दाँत हिळते हुए ऐसा एक ऋषि था ॥ ५ ॥ सो क्षुधामें युक्त हुए कहीं एकांतमें 
बेमाळूम हुए ऐसे अन्यऋषियोंसे विछडताभया पीछे वहभी क्षुधासे युक्तहुआ सब पृथ्वीपै 
विचरताभया ॥ ६ ॥ पीछे पुण्यके योगसे कहींक सुंदर वृक्षोकी देखताभया और नीळी , 
सिवाळाके समान कांतिवाळे बहुतसे घासाको प्रथ्वीपे देखता भया ॥ ७ ॥ पीके क्षुधासे 
पीडित होनेसे तिन वृक्षांके पत्तोंकी खाता भया ॥ ८ ॥ फिर छह महीने पीछे सूखे वृक्षोंको _ 
खाताभया पीछे वह ऋषि एक महीनातक * कंद अथात्‌ छसुनकी जडोंको खाते भये तहा 
ळहसन कंदभी खाया, फिर सुभिक्ष संवत होगया ॥ ९ ॥ तब सब ऋषि एक जगह 
इकट्ठे हुए और वह वृद्ध ऋषिभा जहां वेथे उसी जगह जवान हेके आया ॥ १० ॥ 
तब तिसको देख आश्चर्यमें युक्तहो पूछते भये कि तेने क्या किया फिर वह कुछभी नहीं 
बोळा तब उन्होंने क्रोध होके शाप देदिया ॥ ११ ॥ कि जो दव्य तैंने खाया है वह 
द्विजाति ब्राह्मणआदि जातियोंको भक्षण करनेको योग्य नहीं है इसवास्ते दर्गधवाळा और 
चित्र ऐसा लहसन होगया ॥ १२ ॥ हे महामते ! अब लहसनके गुर्णोको कहें गे यह पांच 


` रखोंसे युक्त है और एक रससे वर्जित है इसवास्ते इसको रसोन कहते हैं ॥ १३ ॥ 


अथ लहसनके गुण । 


कटम्लवीय्यों लशुनो हितश्व ख्निग्ो गुरुः स्वादुरसो5य बर्यंग 
वृद्धस्य मेधास्वरवर्णचक्षुभैग्नास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्ण*॥१०॥ 
हद्रोगजीणेज्वरकुक्षिशूलप्रमेहहिकारुचिगुल्मंशोफाच ॥ इुनामः | 
कुष्ठानलश्यावजं तु समीरणं श्वासकफात्‌ निहन्ति॥ १ ॥ 
तेन रसोनकं नाम विख्यातं भुवनत्रये ॥ ण 2 Ge 
शीरणपर्ण समुद्धरेत्‌ ॥ १६॥ वद्धा पुटे सनि धारेचे मेहन | 
मते ॥ वषोसु शिशिरे चेवं कारयेन्मात्रया युतम्‌ ॥ ११ ॥ | 

` रामठं जीरके द्रे च अजमोदा कटुत्रयम्‌ ॥ नाहे वृतसोवर्चेलोपेतं 














वातरोगे विशेषतः॥१८॥मातुलद्वरसेनापि 


दुध्रा वातादिशमनो रसोनो विहितो बुधै 





(३९४) हारीतसंहिता । [ पेचमंस्थाने- 


छहसन चचेरा ओर सट्टा है, हित है, स्निग्ध है, भारा है, स्वादू रसवाला है, बळदायक 
है, वृद्ध परुषकी वृद्धि, स्वर, वर्ण, नेत्र, भम्म अस्थि इन्होको जोडनेवाला हे संदर तीक्ष्ण है? ७ 
ओर हृदयरोग, जीणज्वर, कृक्षिश॒लं, प्रमेह, हिचकी, अरुचि, गुल्म, शोना, बवासीर, कछ 
वायुसे उपजे हुए क्रिमि, वात, श्वास, कफ इन्होंको नाशता हे ॥ १५ ॥ पांच रसोंबाळा 
होनेसे यह रसोम नामसे प्रसिद्ध हे यह ग्रीष्मऋतुमे मुरगेके अंडेकेसमाव होता है शिथिळर 
यत्ते होते हैं ॥ ९६ ॥ बुद्धिमान्‌ जन इसको पुटविधिस बांधके गुप्त धारण र्खे और 
वषोऋतुमें तथा गरीष्मकतुमें इसको मात्रासे यक्तकरे ॥ १७॥ ओर हिंग दोनों जीरे, अजमोद, 
संठ, मिरच, पीपछ, घृत, काळानमक इन्होंसे युक्तकर वातरोगमें देना श्रेष्ठ हे ॥ ९८ ॥और 
'विजौराके रसके संग देनेसे शूळ अफारा इन्हॉको नाश होता ह और दहीके संग दिया हुआ 
छहसन वातआदि दोषोंको शांत करता है ॥ ९९ ॥ और इसपर जांगल देशके जीवॉका 
जस भोजनमें हित कहा हे ॥ २० ॥ 


अथ पेयरसोनवि।थि । 


निष्पीब्य च रसं तस्य गृहीत्वा सुनिसत्तम ॥ दुग्वेन शकेरोपेतं 
पित्तरोगे पिबेन्नरः ॥ २१ ॥ राजयक्ष्मक्षये पाण्डौ कामलायां 
हलीमके ॥ शिरोरुजासु सवोसु रक्तपित्तत्रमेषु च ॥ २२॥ शोष 


oN 


मूच्छोपस्मारे च हितं चेतद्रसायनस्‌ ॥ २३ ॥ 
हे उत्तम मुनि ! लहसनके रसको निचोड तिसमें दूध और खांड मिला पीवेसे फित्तरोग 
शांत होता है ॥ २१ ॥ और राजयक्ष्मा, क्षयरोग, पांडरोग, हळीमक, संपूर्ण शिरके 
_ रोग और रक्तपित्तसे उपजे अम ॥ २२ ॥ शोषे, मूच्छीं, मगीरोग इन्हांमें हित है और” 
` रसायन है ॥ २३ ॥ 


प्रिपिष्य रसोनश्च तत्समा त्रिवृता मता ॥ गुडेनेरण्डतेलेन 
` शीते दत्त्वा च लेहकम्‌ ॥ २४॥ भवत्येतत्समाहत्य - पायये- 


तरोगेणाम्‌॥ शोफे गुल्मे वाऽमवाते हितमेतत्तदाशेसाम्‌॥ 
२५) हरिणशशकलावातित्तिराणाञ्च मांसं ककेरमपि मयरा- 
+ 
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अ०५] भाषाटीकासमेता । _ (४९६) 


तुरे वा न मदातुरे च ॥ न रक्तपित्ते न च कुष्टिनेश्‍पि न रक्तवाते 

~ AON 23320 हलक श्र Pe 

न्‌ विसपिक च ॥ २८॥ दत्ता रसना याद सूढबुदया विचन 

` वा वमनं विधेयम्‌ ॥ न वान्यथा कुष्ठमथापि पाण्डुं त्वद्नोषरोषे 

कुरुते नरस्य ॥ सुयोगशुत्तयाऽमृतवन्नराणां वीर्येन्द्रियं पुष्टिबलं 

SS ~ [ane NN De ~ 
तनोति ॥ २९ ॥ इत्याब॑यभापत हारीतोत्तरे कल्पस्थाने रसो- 
नकह्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ . 

ठहसनको पीस तिसके समान निशोत मिठा और गुड अरंडीका तेळ, ` दालचिनी 
इन्होंका अवलेह बनादेनेसे ॥ २४ ॥ मूत्ररोगवाछे पुरुषोके सुख होता हे और शोना, 
गुल्म, आमवात, बवासीर इन रोगवालॉको हित हैं ॥ २५ ॥ ओर हिरन, शशा, लावा, 
तीतर, ककेरा, मोर, सारस, बकरा इत्यादिकोंका मांस, घत, मधुररस, शाङिसंज्ञक चावल, 
भेहूं इन्होंका भोजन करना गूगळ तथा ढहसन खानेके पीछे हित कहाहे ॥ २६ ॥ और 
कसरत, गमन करना, घामसेवना, मेथुन करना, क्रोध, मार्गका श्रम इन्होंकों वर्ज .देवै और 
अतिसार, भेह, पांडुरोग, गुदाके रोग, इन रोंगेमिं हसन नहीं देना ॥२७॥ और गर्भिणी 
“खी, बालक, भ्रमातुर पुरुष, मदातुर, रक्तपित्तवाछे, कुष्ठवाले, रक्तवातवाछे, विसर्प रोगवाळे 
इन मनुष्योकोभी छहसन नहीं देवै ॥ २८॥ और जो यदि मूखेपनेस दियाजावें तो जुलाब 
दिवाना अथवा वमन कराना चाहिये नहीं तो मनुष्यके शरारमें कुछ, पांडुरोग, त्वग्दोष, 
न्को करदेता हे और सुंदर योगयुक्तिसे दियाहुआ लहसन मनुष्योंको अमृतकेसमान है 
योर्यः इंद्रिय, पुष्टि, बळ इन्हॉको बढाता है ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनवे- 


>> 


*द्यरविदत्तशारूयनुवादितर्हारातसीहताभाषाटीकायां कल्पस्थाने रसोनकल्पोनाम चतु्थों अध्यायः४॥ 


पञ्ममोध्यायः ६ 


----:><** शय . 

- अथ शुग्छलकल्पः । गवीय व्यक यन a ना 

हारीत उवाच ॥ भगवन रुग्गुलो नाम गुणम्‌ त 5: 

वक्तमहेसि रोगेषुयेषु वापि प्रशस्यते ॥ १ ॥ एवयुक्तस्त शिष्येण = 
त्युवाच महातपाः ॥ ९ | जन व 

| र पूछता है-हे भगवन्‌ ! गुगगुडनाम* औषधके योग वीर्य 

` कहो जिनः २ रोगों श्रेष्ठ कहा हे सो कहो ॥ 5 ऐसे शिष्यसे पूछे 





शव 
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(४९६) हारीतसंहिता । [ पंचमस्थाने- 


आत्रेय उवाच ॥ मरुभूमो प्रजायन्ते प्रायशः पुरपादपाः॥ भानो- 
मेयूखेः सततं ग्रीष्मे मुञ्चन्ति शुग्गुलम्‌ ॥ ३॥ हिमाद्रितो वा 
हेमन्ते विधिवत्तं समाहरेत्‌ ॥ जातरूपनिभं शुभ पञ्रागनिभं 
क्चित्‌॥ ४ ॥ क्कचिन्महिषनेत्राभं यक्षदेवतवछभम्‌॥ विधानं 
तस्य विधिवन्निवोध गदतो मम ॥ « ॥ त्रिदोषशमनो वृष्य 
स्लिग्वो बृहणदीपनः ॥ गुग्गुलः कटुकः पाके वर्णप्रबलवद्धन 
` ॥ ६॥ आयुष्यः श्रीकरः पुत्रस्सतिमेथाविवद्धनः ॥ पापप्रश 
मनः श्रेष्ठः शुक्रात्तवकरः स्मृतः ॥ ७ ॥ वणगन्धरसोपेतो 
गुग्गुलो मात्रया युतः॥ भेषजेः सह निष्काथ्यो यथा व्याचिहरे 
प्रथकू ॥८॥ मात्रावरिष्े तं दृष्टा चालुयेच्छुङ्कवाससा ॥ मृन्मये 
हेमपात्रे च राजते रुफाटिकेऽपिवा ॥ ९ ॥ पुण्ये तिथो शुभे भे 
च जीणोहारः क्षमान्वितः ॥ इत्वा पर्युपासीत देवबाह्मण- 
भक्तितः ॥ १० ॥ प्राविश्य कुसुमाकीणें मन्दिरे च समाश्रिते ॥ 
- राखा गुड्ची चेरण्डो दशमूलं प्रसारिणी ॥ ११ ॥ क्वाथं तेषां 
` यथायोग्यं यवान्या वातिके पिवेत्‌ ॥ पृथक्छृतेजीवनीयेः पित्रे” 
` त्पित्तामयारदितः ॥ ३२ वासाचन्द्नह्वीवेरं मृद्वीका तिक्तरो- 
हिणी ॥ खजूरञ्च परूपञ्च तथा जीवककषेको ॥ सपित्तरोगे ° 
पानाय काथः स्याहूग्णुलान्वितः ॥ १३॥ त्रिफलाव्योषगोसूत् 
निम्बधान्यकएुष्करेः॥ अमृता दीप्यकः क्वाथः पटोली च कफा- 
. दितः १४ ॥ नाडीदुएंबणग्रन्थिगण्डमालाबुंदान्वितः ॥ जिफ- 
` लाकांथसंयुक्त पिबेन्मेही ब्रणी तथा ॥ १५ ॥ किरातकामृतानि ` 
` म्बवृषाव्याघ्रीडुरालभाः ॥ एषां काथेन संयुक्तं गग्गुलं पाययेद्धि 
र क १६॥ गुल्मे कासे क्षते श्वासे विद्र्धावरुची भणे ॥ दा 
थेन संयुक्तं गुग्गुलं पिबित्‌ ॥ १9॥ कण्डूपिटकशो- । 
वद्वातकफा पुननेवा दार्वी गोसू | 
हितः"पाण्डौ शोथो "” 







| 


रा 


। ` पकायाहुआ काथ पैवि॥५९२५॥०ओरु०वांसा'पंवंदच/«-“गेननाठा, ३ का 


`. भक्ति और उपासना कर ॥ ९० ॥ तिसः गूगळको-स्थापित 6 देवै 


अ० ५ ] . भाषाटीकासमेता । _ (४९७) 


दराकिलासिनाम्‌॥ भवेन्मात्रां पलं यावत्कर्षादारभ्य यत्नतः - ` 


१९॥ जीगेंडश्ीयान्मुह्यूमुषरसेवो जाङ्गलेस्तथा॥ पयसा 


षष्टिकान्नश्च शालीनामोदनं मूदु ॥ २०॥ दिनाः सप्त प्रथमा _ 


च्‌ मध्यमा द्विगुणाः स्पृताः ॥ त्रिगुणाः परमा मात्रा विज्ञेया 
योगचिन्तकेः ॥ २१ ॥ सेवते गुग्गुलं यो वे वषेणापि नरः क्र- 
मात्‌ ॥ स्थावरानङ्गमाच्चेव न स्यादस्य ' क्षतिर्विषात ॥ २२॥ 
निभुक्तो वालितत्वचोपि पलितो वृद्धो युवा जायते मेधाहाष्टिबिः 
लोजवीय्येमधिकं वृद्धत्वदीनों भवेत्‌ ॥ गुल्माष्ठीलहदामवातश- 
मनः कुषं प्रमेहाश्मरीं झूलानाहविसपेरक्तशमनो भ्रूतोपसष्ठ 


हितः॥ २३॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे कल्पस्थाने गुग्गुल- 


कर्प[ नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

आत्रेयजी कहते हैं-विशेष करिके गूगलके वृक्ष मरुदेशमें होते हैं सो निरंतर सूर्थः 
की किरणोसे ग्रीष्भक्रतुर्भ गूगळको त्यागते हैं ॥ ३ ॥ और हिमादिपवंतमें गूगलवृक्षासे 
हेमंतऋतुमें गूगळ निकसता है कहीक तो चांदीके समान सफेद होता है कहीं पद्मरागके समान 
होता है ॥ ४ ॥ कहींक भेंसाके नेत्रोंके समान वर्णेवाला होता है वह यक्षदेवता इन्होको 
प्रिय है, सो तिसका विधान विधिसे कहतेहुए मुझसे सुन ॥ ५ ॥ यह त्रिदोषको शांत कर- 


नृबाळा है वीयमें हित है स्िग्ध हे घातुबॉंको बढानेवांढा है अग्निको दीपं करनेवाळा है और | 
इ ॥ आयुर्मे दित है छद्मी 


गूगल पाकमें चचेरा हे वणे बळ इन्होंको बढानेवाळा वेष « 
बढानेवाळा है पुत्र, स्मृति, मेधा इन्होंकों> ~ पापको शांत करनेवाळा (हे श्रेष्ठ है 





युरुषके वीर्य तरीके आतेव इन्हॉको करनेवाळा है॥७॥और वणे, गंध, रस इन्होसे संयुक्त गूग- , 


ळमात्रसे युक्त कियाहुआ और औषधोंकेसंग काथ बनाके दियाहुआ व्याधिके अनुसार दिया- 
हआ सब व्याधियोंको नाशता है ॥ ८ ॥ मात्राके अनुसार तिस गूगळको देखके सफेद 


ब्नमांहके छान लेवे पीछे मट्टीके पात्रमें अथवा सुवणेके पात्रमें तथा चांदीके पातरमें तथा | 
काँचके पात्रमें ॥ ९ ॥ शभ तिथिमें और शुभ नक्षत्रमें वाळ धरे पीठे भोजन जर जाबें | 


तब क्षमासे युक्तहुआ पुरुष सुंदर पुष्पोंसे आकीर्णडुए मंदिरमें जाके देवता 


खायेहुए गूगरके ऊपर राखा, 4गेछोय, अरंड; दशमूछ, | 
काथ यथायोग्य पीवे और पित्तरोगसे पीडितहुए पुरुष 


३२ 









(४९८ ) डे हांरीतसंहिता। ् | पष्स्थाने& 


(मूर, फालसा, जीवक, ऋषभक इन्होंका काथ गूगलमें युक्तकर पित्तके रोगोंमें पीना हित 
है ॥ १३ ॥ .और त्रिफळा, सूंठ, मिर्च, पीपछी, गोमूत्र, नींब, धनियां, पौहकरमूछ 
गिडोय, अजवायन, परवळ, इन्होंके काथकेसंग गूगळ छेनी कफके रोगोमें हित है ॥१४ ॥ 
दघ्ताडीव्रण, ग्रंथिरोग, गंडमाळा, अबद, प्रमेह, त्रण, इन रोगावाला पुरुष निफळाके कार्थके 
संग पत्रे ॥ ९५ ॥ और चिरायता, गिळोय, नींब, वांसा, कटेहळी, धमासा, इन्होंके का- 
थकेसंग गूगळको पवे ॥ १६ ॥ तो गुल्म, खांसी, चोट, श्वास, विदि, अरुचि, बण 
इन्होंका नाशहोता हैं. और दारुहळदी, परवळ इन्होंके काथकेसग शूगलकों पीव ॥ १७ ॥ 

तो साज, पिडिका, शोजा आदिक वात, कफ इन्होंका नाश हाता है और हरडे, सांठी, 
दार्हळदी, गोमूत्र, दूध ॥ ९८ ॥ इन्होंके काथके संग गूगछ पीनेसे पांडुरोग, शोजा 
उदस्णेग, किछासकुछ इन्हॉका नाश होता हे और एक तोलासे छेके चार तोळा मभाणतक 
गुगरुका खाना हितं हैं ॥ ९९ ॥ और जब खायाहुआ. गूगल जर जावे तब यूंगाका शूष 
और जांगढेदशके नीवोंके रसकेसंग भोजन करना हिते हे और दूधके संग सांडी चावल 

` और शाढीसंज्ञक चावलोंको खावे ॥ २० ॥ सात दिनतक गूगलका सवन करना अथम 
मात्राहै और १४ दिनतक मध्यम मात्रा. और इकीस दिनतक सेवन करनेको परममात्रा 
कहते हैं, एस योग युक्तिको जाननेवाछोंमें कहा है ॥ २१ ॥ और जो पुरुष क्रमसे वर्ष 
दिनतक गूगळको सेवता है तिसको स्थावर औरं जंगमविषोंकी माता दुःख नहीं देतो ₹ 

॥ २२ ॥ और जिसकी त्वचामे गुलझट गिर पडे बाळ सफेद होजावे ऐसा वृद्ध पुरुषभी 

७ इसके खानेसे जवान होजाता है और बुद्धि, दृष्टि, बळ, वीर्य इन्हाँकी वृद्धि होती हे दृद 
और गुल्म, अहीछा, हृदयका रोग, आमवात इन्हॉको + शांत 
रक्तदोष, मूत॑ब्याधि इन्होंकों शांत करता 


॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिब्रुधशिवसहायसरनवैद्यरविदत्तशारूयनुवादितहारोतसंहिताभापा- 
यां करुपस्थाने गुग्णुळकल्पोनाभ पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 








करता है कुछ, ममेह निस 


~ 





` और होन धातुके योगसे थोडा जीवना होता है ॥ त 


-अ० १] भाषाटीकासमेता । (४९९ } ` 


थाकाशस्तयैव त्रिुणारि शुकशोणितसम्भूतं शरीरं दोष- 
भाजनम्‌ ॥ पञश्चशूतयर्यं चेताडज्ञेय॑ भिषजां वर ॥ २॥ चतु- 
विंवं शरीरं स्याद्वाल्यं प्रौढं प्रगल्भकम्‌ ॥ स्थविरश्च तथा मोर्त 
[ल्यमल्पशरीरकस्‌ ॥ पोडशवार्षिकं यावद्वाल्यं तावत्‌ प्रव- 
सते ॥ ३॥ चातूनाओं बलं तज थातुयूळं शरीरकम्‌ ॥ धातूनाँ 
घुष्टियोगेन शरीरबातिवद्धेते ॥ ४ ॥ जीवितं पातुएलं तु 
जशृत्युषातुक्षयादपि॥ हीनवातोश्व योगेन. लभते स्वल्पजीवनम्‌ 
॥ < ॥ -नरो चातुबलेनापि जीवितश्चात्र हश्यते ॥ तस्मान्च 
भेथुनात्सम्यग्जायते गर्भसम्भवः ॥ ६ ॥ आदौ घातुबलं - 
तस्मात्सत्त्वं तस्माद्रजो विदुः॥रजसा जायते कामः कामात्सरत 
सङ्गमः ॥ ७॥ मासे मासे. ऋतुः स्रीणां हट्टा ऋतमतीखियः ॥ 
“जज सितिदिनं यावह्तथ भिषजां (| वर ॥ ८॥ संप्तराज्ादोनि- 
शुद्धिस्तस्माहतुमती भवेत॥हश्यते च रजः स्रीणां विना योगेन ` 
चुत्रक ॥ ९॥ हश्यते न विना योगात्फलं त्नीणां ठु पुत्रक ॥ , . 
संशयाद्विस्मितश्चित्ते हारीतः परिपृच्छति ॥ १० ॥ 





| 
| 
। | /बञवियजी कहते हे-पांच तत्ते उतन्न होनेवाळा पांच इंदिय और सात धातु तथा* 





'दश वायसे युक्त ऐसे देहको कहते हैं ॥ १ ॥ और नोक मन आकार ऐसे जिगुणात्मक 
र हे वीर्य और शोणितसे उपने हुए सरीरको दोषका पात्र कहते हैं हे उत्तमवद्य ! पांच _ 
बोलि उत्पन्न होनेवाळा शरीर जान ॥ २ ॥ चार मकारका शरीर होता हे वाळक १, जवान - 
प्रगत्म ३, वृद्ध ९, ऐसे चार प्रकारका कहा है तहां बाळक अल्प शरीर कक कि 
झोढह वकाहो तब तक बाढक अवस्था रहती. हे ॥--३ ॥ तहां शरीरमें घातुऑंका 
बल होता हें और थातुओकी जडवाळा शरीर कहा है आर धातुओंकी पष्ठीके योगसे शरीर हि - 
अत्यंत बढ़ता है ॥ ४ ॥ जीवना धातुओकी जडसे हे आर क र मृत्यु होनाती डे ह 
मनुष्यका जीवना धातुकेही बर्से - 
















दीखता है इस वास्ते भेथुगसे सम्य प्रकारसे गर्भ 
तिससे सत्त्वगण, सत्त्गगणसे रजोगुण, तिससे = म 





(«०० ) हारीतसंहिता । 


[ पष्ठस्थाने- 
चौ शुद्धि होजाती हे तब वह ऋतुमतो कहाती है हें पुत्र ! ख्रियोके रन विनाही योगसे 
AR Ne 2. र्ड 
, होता है ॥ ९॥ और फळ अर्थात गर्भेस्थिति संयोगके विना नहीं होती है ऐसे सुनके सन्दे- - 


हमें युक्तहो हारीत फिर पूछता भया ॥ १० ॥ हा 
हारीत उवाच ॥ संयोगेन विना प्राज्ञ कथं गभों न जायते ॥ 
संयोगेन विना पुष्पं फळं वा न कथं भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ वृक्षवन्न 
कथं स्रीणां फलोत्पत्तिः प्रहश्यते॥ एतत्पृष्टो महाचाय्यः प्रोवाच 
ऋषिपुदड्भवः ॥ १४ ॥ 
हारीत पूँछने लगा-हे महाराज ! संयोगके विना ख्ियोंके गर्भ क्यों नहीं ठहरताह 
क्योंकि संयोगके विना पष्प तो होगये फिर फळ भी क्यों नहीं होता हे !॥ ९१ ॥,वृक्षकी . 
तरह खियोके था गमेकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ऐसे पूछाहुआ ऋषियोंमें उत्तम महान्‌ | 
आचार्य फिर बोळता भया ॥ ९९ ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ विरुद्धानाञ्च वीनां स्थाबराणाञ्च पत्रक ॥ 
तत्र धातुसमं बीजं सह योगेन वत्तेते ॥ १३॥ न भिन्नदशि- ` 
स्तस्येव हश्यते 8णु पुत्रक ॥ स्थावराणाश्च सवेषां शिवश- 
क्तिमयं विदुः ॥ १४॥ निश्चलोऽपि शिवो ज्ञेयो व्यातिशक्तिमेहा- 
* मते ॥ त्र स्रीएरुषशुणा वत्तते समयोगतः ॥ १५॥ आन्नः 
| पुष्पं फलं तहद्वीज शुक्रमयं विद: ॥ स्रीणां रजोमयं रेतों बीजा-, | 
ब्यामिन्द्रिय नरे ॥ तस्मात्संयोगतः पुत्र जायते गभेसम्भवः ॥ « | 
॥ १६॥ प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्कललं च यत्‌ ॥ जायते 
__ बुदबुदाकारं शोणितञ्च दशाहानि ॥ १७ ॥ घनं पञ्चदशाहे 
. स्याद्िशाहे मांसपिण्डकम्‌ ॥ पञ्चविशततमे प्राते पञ्चभतात्म- - 
-स॒म्भवः॥ ३८ ॥ मासेकेन च पिण्डस्य पञ्चतत्त्वं प्रजायते ॥ 
शहिनसंप्रात्ते अझ्राणाश्च सम्भवः ॥ १९॥ मासत्रये 
हस्तपादो प्रवर्धते ॥ साद्वमासत्रये प्राप्ते शिरश्च 
२० ॥: चतुर्थके च लोमानां 
जीव प्ले प्रस्फुरणं भवेत्‌ 














.. आतुके संग बीन यगि भ होता ह॥ २३०७ इ-क्त भि 


अ०१] भाषाटीकासमेता । (५०१) 


जायंते तर्य चेष्टितम्‌ ॥ २२॥ जायते तस्य वैराग्यं गर्भेवासस्य 
कारणात्‌ ॥ दशमे च प्रसूयेत तयैकादशमेऽपिवा॥ २३ ॥ अथ 
दोषबलेनापि गभो वापि असूयते॥वातसंप्रेरिते गभे अपूर्ण दिवः 
सयदि ॥ २७॥ प्रयते वाप्यथ तद्भे वालः प्रहश्यते ॥ अथ 
वक्ष्यामि देहस्य वणेज्ञानं महामते ॥ २५॥ नररेतोऽधिकत्वेन 
तथा शुक्राथिकेन तु ॥ हीनरसेन्द्रियैवापि जायते पुरुषाधिकः ॥ 
॥ २६ ॥ स्रीरेतसोविकत्वेन हीनशुकेन्द्रियादपि॥ रजसोप्यधि- 
कत्वेन स्रीसम्झ्रतिः प्रजायते ॥२७॥ सप्तवातुबलेनापि प्रकृत्या 
विकृतेः समे ॥ ऋतुव्याप्तरजःस्रीणां या या भवति भावना॥ 
॥ २८॥ सात्तिवकी राजसी वापि तामसी वापि सत्तम 


ताहशं जनयेद्ालं गुणेव ताहशैरपि॥ २९ ॥ या च भावयते 
~ चित्ते भातरं पितर नरम ॥ येन वा तेन सदृशं सूयते सा भिष- 


उवर ॥ ३० ॥ वातेन श्यामः पुरुषो वातभ्रकतिसम्भवः ॥ 
पित्तेन गोरो भवति पित्तप्रकृतिवान्भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ छेष्मणा- , 
जायते प्लिग्वः श्यामश्च लोमशस्तथा ॥ दीघेशिरोरुहः स्थूला 


> दीघेप्रकतिसंयुतः ॥ ३२॥ वातरक्तेन कृष्णोऽपि पिचरक्तेन 





श्यामः कफासूजा ॥ 
॥ ३३॥ भ्क्गराजाजनाकार वातेन हष्टिमण्डलम्‌॥ सक्ष्मलेमा 
च कृष्णश्व झुक्षप्रद्धेजयान्वितः ॥ यस्य वातेन ते विद्वि नखसू- _ 
क्ष्मासितच्छविम्‌ ॥ ३४ ॥ पित्तेन गीत पर पिङ्गे्षणा - 
भासपिशङ्गकेशः॥ आलोमशः पीतनसम्रभः स्यात्थुधाठ 
निरूष्मणा स इस्तः ॥ ३५ ॥ सलोमशो इतकठारकशः श्याम 


पिङ्गलः ॥ पित्तवांश्च नरो, क्षल्लिश्वः श्या 








 च्छविदततवुर्विशाल:॥ सुस्िग्धदन्तः सितनेवरम्यो नसच्छविः _ 
ाण्डसुदीवेनासः॥ २६ =` ति 
आयजी कहते हैं-हे पत्र ! विरुद्ध नो स्थावर वृक्ष वेळ आदिक हैं तिन्हांको तो 





(५०२) ् दारीतसंहिता। [ षष्ठस्थाने 


सो सुन संपूर्ण स्थावर वृक्ष आदिकोंके शिव और शक्तिको.नान ॥ १४ ॥ तहां निश्चळ तो 
शिव है और शक्ति व्याप्त हो रही है तहां खरी पुरुषके गणसंगही प्रवृत्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
इसवास्ते आंबके पुष्प और फल संगमें ही प्रवृत्त होता है, औरं बोजको वीयेकी जगह ज 
और ख्रियोंके रजही वीयं है, और पुरुषके वीय बीजरूप है हे पत्र! इसवास्ते संयोग 
गर्भकी उत्पात्ति होती है ॥ १६ ॥ और पहले दिन वीयेके संयोगसे बुछुबुलाके आक 
स्थित होता है दशदिनमें रुधिर होजाता है ॥ १७ ॥ पंद्रहरिनमें करडा होजाता हे ओ 
बीसमें दिनमें मांसी पिंडी होती हे २५ दिनमें पांच तत्त्ोंका संभव होता हे ॥ १८ ॥ 
एक महीना तिसके पांचों तत्त्व प्रकट होजाते हैं पंचाशदिनोंमें अंकुरोंकी उत्पत्ति होजाती है 
॥ १९ ॥ तीन महीने होजावे तब हाथ पेर बढने लगजाते हें साढेतीन महीनोंमें शिर अकर 
होजाता है ॥ २० ॥ चोथे महीनेमें रोम होते हैं और पांचवें महीनेमें जीव प्रकट होजातः 
है छठे महोनेमें फुरने छगजाता हे ॥ २१ ॥ पीछे आठमें भहीनेमें तिसके जठरामिका योग 
होजाता है नवमें महीनेमें तिसको चेष्टा होती हे॥ २२ ॥ पीछे तिसको गर्भवासके कारणे 
बराग्य होता है अर्थात्‌ संसार॑से दूर होनेका ज्ञान होता हैं ।$र दशवे महीनेमें उत्पन्न होता 
. ॥ २३ ॥ और वातआदिक दोषोके बलसे गर्भ जनता है जो दशवां महीनातक दिन पूरे 
नहीं इएहों ॥ २४ ॥ तो वह बातदोषसे भेरितहुआ गर्भ पहळेही उत्पन्न होजाता है हे 
महामते ! अब देहके वर्ण ज्ञानको कहते हैं ॥ २५ ॥ मनुष्यका वीर्य शुक्र अधिक होवे तो 
' पुरुष जन्मे | २६॥ ओर ख्रीका वीर्यं रन अधिक होवे और शुक्र हीन होवे तो कन्या 
* जन्म्‌॥२७॥ ओर सात धातुओंके. बसे प्रकृति और विकृति जब समान होजांवे और रजस्वळा 
_होनेके खीकेःकतुसमयमें योर्क ह खियोंकी जैसी २ भावना हो ॥ २८ ॥ सत्त्वगुणी अथवा रजोगुणी 
तसही युक्त तसही बाळकको खो जनतो हे ॥ २९ ॥ 


ही 







और जो खी तिस समयमें चित्तमें भ्राता अथवा पिता अथवा अन्यपुरुष निसका स्मरण ˆ 
__ करती है हे उत्तमवैद्य ! य सहश पुत्रको जनतो है ॥ ३० ॥ ओर वात 





भी स्थूणो दीघ प्रकृतिसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥ वात 
र पित्तरक्तसे पिंगल वणेबाळा. होता. 





अ० ९] भाषाटीकासमेता । : ( ५०३ ) 


होते हैं गर्वीछाहाता हे ॥२५॥ तथा कफसे कठोर बॉल होते हैं श्‍याम कांति हो ओर गवीला 
तथा सन्दर शरीर होता है चिकने दांतहों सुन्दर रमणीक सफेद नेत्र रहँते हैं नख पीठे रहते 
हैं और दोघे नासिका होती है ॥ ३६ ॥ 

अथ नपुसक तथा अपत्ययुग्मका विचार । 


समवीर्य्यरजस्त्वेन्‌ नरः जीपक तिभवेत ॥ नपुंसकार्मिति ख्यातं 
न स्री न पुरुषो वदेत्‌॥ ३७॥ दोपधातुमिशेषेण सङ्गे सत्यङ्गसँ 
भवः ॥ कृतञ्रान्ते च संभोगे द्राभ्याञ्च द्रवते मनः ॥३८॥ हश्य- 


ते यस्लात्पाततण्न्याचत्ताप्रयङ्करां ॥ ३९ ॥ 

और मैथन करनेके समय परुषका वीर्य ओर खीऊ़ा रज मो समान होत्रे तो नपंसक ज्‌ 
न्मता है वह न तो पुरुष नहीं खी होता है ॥ ३७ ॥ ओर दोष धात इन्होंका विशेष क 
रिके संग होनेसे जो अंगका संभव होता है और भ्रांत चित्त होके जो भोग करते हैं तहां दोष 
और धात दोनवॉसे मन दवता हे ॥ २८॥ तहां यमळ अथीत्‌ जोडले बालक उत्पन्न होति 


हु वे अन्याक ।चेत्तका प्रसन्न करनेवाळ ह ॥ ३९.॥ 





_ अंथ नएंसकका विचार । द 
समदोषबरूचाप प्रत्या (वेकतराप ॥ शुक्रासूवच भर्वेच्छया- 


मा नपुसकसअझूव ॥ ७९ ॥ 
गुज वीय और प्रकृति वित्ति दोषधातु इनके समान होनेसे खी जन्मे तो वहभी हीमडीं 


,होती है ॥ ४० ॥ 
। गर्भकाविवर्णन । 


अथ बीजलेहिपथ्पृताशिना पारिपक्कं कललं क्रियते ॥ सोऽपि 
चान्तःस्थो वायुबुदबुदाकारो बाह्मवातेन संश्‍तो भवतिस च कः 
ललं भूत्वा पञ्चसूतायिना पिण्डं जनयति॥तच्च पिण्डं परिपाकगः 
तंचनसंघातश्च जातं व्यानवातेन पश्षतत्त्वाने हर्तपोदादीञ्छिरो . | 
वयवान्संजनयति अन्तःस्थोवायुरेकोपि नानास्थानं समातिः | 
- त्य देहाकारंकरोति ॥ उदानो गलदयसंस्वितो देहसुखद्रारं 
 _ प्रकाशयति ॥ अपानंवाइरवःस्थाऽपानद्वार विशोधयाति ॥ एः | ॒ 
. _ ते चान्तःस्थाः प्रथकएथक मार्गेडिड कृत्वा निगच्छन्ति त र 
6 दे न्येव नवर्द्रीरॉंणि” पर्पर ह निकः 















(५०९) | हारीतसंहिता । [ षएठस्थाने- 


_ राणि वतिन प्रभवन्तितत्रान्तःस्थो वायुःप्रतानत्वेन इस्तापादा- : 
द्यानवयवान्संजनयाति ॥ ४१ ॥ त्वङ्मांसकेशरोमास्थिभभागं ` 


जनयेत्तथा ॥ रसं रक्तश्च लालाच मूत्र शुक्रं जलानि च॥ ४२ ॥ 
आय पित्तञ्च नत्रश्च तमः क्रोघादिपञ्चकम्‌॥ शतिः स्पशस्तथो- 
च्छासः स्वेद्चक्रमणादि ची।४३॥ वाता होते परिज्ञेया अन्या 
प्रकृतिरेव च.॥ मनो बुद्धिस्तथा निद्रा आलस्यं मद्‌ एव च ॥ 
॥ ४४ ॥ झून्यात्पञ्च प्रजायन्ते देहे देहे व्यवस्थिताः ॥ वात- 
क्तेन त्वर्देहे मांसं त्वगाश्जितं मतम्‌ ॥ ४५ ॥ शुक्रक्ेष्मो ङ्गवो 
मेदो रसोउस्थिरक्तसभवः ॥ पित्ताश्रितं हृदयस्थं वातरक्तमयं 
यकृत ॥ ४६॥ रक्तळेष्मरसाश्रितः उरुः कफरक्तछेष्ममयः ॥ 
छीहाकफरक्तमय्यः पेश्यश्च ॥ ४७॥ पञ्चभूतमयं देहमाकाशं 
शून्यमेव च ॥ शून्याद्वाथुः सग्च॒त्पन्नो वायोः प्राणः प्रजायते ॥ 
'प्राणांशश्च तथा जातः सवेसत्तवे प्रतिष्टितः॥ ४८॥ 
और मेथुन समयमें योमिमे पराप्त हए वीयेको पंच तत्वोंकी अधि पकाके कछल कर देती है 
पीछे उररमे स्थित हुआ, वह कळळ बाहिरकी वायसे बुळबळेके आकार होजाता है फिर 


वह करुलहोके पांच तत्त्वोकी अग्निसे (पेंड होजाता है पीछे पका हुआ वह पिंड करडा इकट्ठा 
होनाबे तब उदान वायु पाँच तत्त्व हाथ पैर आदिक-शिरआदि अंग इन्होंको उत्पन्न कर 


देता है और अन्तर हदयमें स्थित हुआ एकही वाय अनेक स्थानोंके आश्रय होके तिस ˆ 


पिंडको देहके आकर कर. देता है उदान वायु तो गळ हदा इन्होमें स्थित होके देहम 
मुंखके दारको प्रकाशित कर देता है और अपानवाय नींचाको स्थितहो गदाके दारको शोध 
` देता है ये सब भीतर रहनेवारे वायु पथक्‌ पृथक मागमें छिद्र करके निकसते हैं वे ही नब 
- दारोंको करते हैं मुख, नासिका, कणे, नेत्र, गुदा, ढिंग ऐसे ये ९ द्वार वायसे होते हैं तहां 
तर रहनेबाछा वायु विस्तृतहोके हाथ पेरआदिकि अंगॉको उत्पन्न कर देता है ॥ ४१ ॥ 

और तचा, मांस, केश, रोम, अस्थि ये पृथ्वी तत्त्वसे उत्पन्न होते हैं रस, रक्त, राळ. मत्र 


जलतत्त्वसे उत्पन्न होते हें ॥ ४९ ॥ और पित्त, नेत्र, अंधेरा, क्रोध, मोहआदिक | 
क क स्पशे, ऊंचा श्वास, पसीना, चहछकदमी आदि करना ॥४३॥ . 


es Se Sn tiie 


॥, अ०्१] भाषाटीकासमेता। (५०५ ) 

` „र्त इन्हेंसि रस होता है और हदामें पित्तका आश्रय है और वातरक्तसे युक्त यकृत स्थान 
“हे ॥४६ ॥ और रक्त, कफ, रस इन्होके आश्रय जांच है और कफरक्त इन्होके आश्रय 

` तिह्णीस्थान हे और कफरक्तके आश्रय मांसकी पेशी हे ॥ ४७ ॥ यह पंच तत्त्वाका शरीर 

; हैं तहां आकांश शून्य है शून्यसे वायु उत्पन्न होता हैं वायुसे माण होते हैं फिर माणोके अंशर्से 

संपूर्ण जीवोमें होनेवाळा सत्त्वगुण होता है ॥ ४८ ॥ * 

_ आकाशाजलमुत्पन्नं जलाजाता वसुन्धरा ॥ तस्यास्तेजस्तथा 
जातं तेजसो जायते तमः ॥ ४९॥ पञ्चभूतात्मके देहे पञ्चेन्द्रः 
यसमायुते ॥ भतानाञ्च प्रवानो य आकाशमिति शब्दित॥५ ०॥ 
आकाशात्तेजस्तेजसो दपा दपात्पराक्रस्तस्मादहङ्कारस्ततः 

` कोपः कोपात्तमस्तमसःपापमिति॥ आंकाशात्सत्त्वे सत्त्वात्सत्य 

सत्यात्तपस्तपसो नयो ` नयाद्विवेको क्विकाच्छान्तिः शान्त्या 

चमे इति ॥ सत्तवाद्गजो-रजसः कामः कामाछोल्यं लोल्यादसत्य 

मसत्यात्पापमिति ॥ रसात्कामः कामादभिलाषोऽभिलाषात्जा - 

अजाया मैत्री मेत्याः सेहः खरहान्मोहो मोहान्मायाततो आन्तिः | 

न्त्या मिथ्या ततोऽविद्या अविद्यायाः पुण्यपापानि पुण्यपापेः . 

भ्यः सम्भव इति॥५१॥सत्त्वाच्च तम एव स्याजाग्रते स्वपते क 

तमसा प्रवृतो देही व्योमेन न्यत ॥ देहं विश्रमते 

यस्मात्तस्मान्निद्रा प्रकीर्तिता नासा च वोध्ये लीयते 

चान्तरात्मना॥ ५३ ॥ तस्माचचेतो भवेत्तत्र निद्रा व्यालीयते . 

नृणाम्‌॥ «४ ॥ सत्त्वत्तेजः समाख्यातं तेजसा पित्तमेव च॥ 

` ज्ञायते वायुर्मनसः स्वपते तमसा वृतः ॥ ५« ॥ वायोस्तमः | 
समायोगात्स्वभावस्थाते गीयते ॥ सरत्वं तमस्तथा वायुवत्तेते | 
चैकयोगतः ॥ «६ ॥ आहरनिद्वाच क्षुया च -ठृष्णाभयञ्च | 

मात्सर्य्यमदश्च मोहः ॥ कोधाभिळाषः. सुखतत्तिशान्तिभवन्ति ._ 

वदेहा शरण त्व ॥ ५9 ॥ आहारस्यच्छया देहे विचरते 
इताशनः ॥ तरे वापि सँमा्रोति' स्वादरजस्य 


जड 












(५०६ ) ` हारीतसंहिता। _ [ षषठस्थाने--अ० ९ 


यदा यदा शोषयते मलानामघ्निस्तदा तृप्तिभिवातनोति ॥ यदा 
च यस्येव भवेदतृतिस्तदेव तृष्णां प्रतनोति चेतः ॥ &९ ॥ 
. इत्यात्रेयभापिते हारीतोत्तरे शारीरस्थाने शारीराध्यायो नाम 
प्रथमोऽध्यासः॥ १॥ इति शारीरस्थानं समात्तम्‌ । 


और आकारासे जलतत्त्व होता है तिससे पृथ्वी होती हे तिससे अग्नितत्त् होता हे अभि 

तमोगण होता हे ॥ ४९ ॥ और" पंचभूतात्मक तथा पांच इंदरियॉसे युक्त ऐसे शरीरमें जो 
तत्त्वांमे प्रधान हे वह अकाश कहाता हे ॥ ५० ॥ आकाशसे अग्नि होता हे अभिसे अभि- 
मान होता हे तिस्से पराक्रम होता है तिस्से अहंकार अहँकारसे क्रोध होता है तिस्से तमो- 
गुण और तमोगुणसे पाप होता है और आकाशसे सत्त्वगुण तिससे सत्य सत्यसे तप तपसे 
नीति नीतिसे विवेक विवेकस शांति शांतिसे धर्म होता हे और सत्तसे रमोगुण होता है 
रुनोगुणसे कामना कामनासे चंचळपना होता हे चंचळपनेसे असत्य और असत्यसे पाप होता 


है और रससे कामना कामसे अभिलाषा अभिळाषासे मना अधीत संतान और प्रजासे मित्र- 


भाब होता हे तिस्से खरेह खेहसे माया होती है तिस्से भ्रांति आंतिसे मिथ्या तिस्से अविद्या 
और अविद्यासे पुण्य तथा पाप दोनों होते हैं किर पुण्यपापोंसे जन्म होता है ॥ ५१ ॥ 
सत्त्वगुणसे तमोगुण होता है ब्रह जाग्रत्‌ अवस्था तथा स्वप्न अबस्थामें बळवंत हैं और तमो- 
गुणसे प्रवृत्त हुआ जीव आंकाझके संग शून्यभावको प्राप्त होता हे ॥ ५२ ॥ तब देहको 
` विश्रामदेता हे तिसको निद्रा. कहतेहें नासिकाका अद्धैभाग और भंकृटिमध्य तहां अंतरात्मके 

पंग कीन होता. है ॥ ५३ ॥ तहां चित्त रहताहे तिस्से मनुष्यांकी निदा दूर होती है।५४॥ 








` और सत्तवगुणसे तेज तेजसे पित्त होता हैं औरं मनसे वाय उत्पन्न होता हे और तमोगणसे 
यक्त हुआ जीव सोवता हे ७ ५५ ॥ और तमोगुणके योगसे जो वाय॒ होता हे वह 
` स्वमअवस्था कहाती हे और सत्त्वगुण, तमोगण, वाय ये तीनों स्वप्रअवस्थामे एक योगसे 


| 


३ 





भाषाटीकासमेता । (५०७) 


अथ परिशिष्टाध्यायः । 


— pos 


इति प्रोक्तः शरीार्थस्तहव्यासेनोपादिश्यतh।त्वा चैनं महातेजा 
हारीतो सुनिसंत्तमः ॥ १ ॥ प्रणिपत्य गुरुभ्रेठं हृष्टान्तःकरण- 
स्ततः ॥ जगाम स्वर्णेदीतीरं ख्रानध्यानतस्तथा ॥ २॥ य एत- 
त्‌ पठति शास्र महषेवेचनान्ट्ृतम्‌ ॥ सर्वपापविनिेक्तो नीशजः 
सुखमश्वते॥ ३॥ आदी यह्‌ ब्रह्मणा प्रोक्तमात्रिणा तदनन्तरम 
वन्तारेणा परोक्त अश्विना च महात्मना ॥ ४ ॥ एवं वेदस- 
` मं ज्ञेयं नावज्ञाकारणं मतम्‌ ॥ अन्येश्च बहुधा ग्रोक्तं नानाशा- 
खविशारदेः ॥ « ॥ अभीषां च सतुं आह्यं तस्मात्‌ सवें समं 
-=नबिङुः॥ चरकः खुथतश्चेव वाग्भट तथापरः ॥ ६॥ मुख्याश्च 
संहिता वाच्यास्तिस एव युगे युगे ॥ ७॥ अत्रिः कृतय॒गे वैद्यो 
दवापरे शुश्चतो मतः ॥ कलो वाग्भरनामा च गारिमात्र हश्यते . 
॥ ८ ॥ वेष्णंवी चाश्विनी गार्गी तत्र माध्याह्विकापरा ॥ माके 
_ ण्डेया च कथिता योगराजन धीमता॥ ९॥ संहिता ऋ्षिमि 
« ग्रोक्ता मन्तरैनानाविभैर्विभो ॥ १०॥ अग्निवेशश्च भेड्य जात” 
` कण्येः पराशरः ॥ हारीतःक्षीरपाणिश्च षडेते ऋषयस्तु ते॥११॥ 
यथा सिंहो म्गेन्द्राणां यथानन्तो सुजङ्गमे ॥ देवानाच यथा 
शम्भ्॒स्तथात्रेयोऽस्ति वैद्यके ॥ १२॥ तस्मादयलेन संद्रैयैः साद- 
रा्रसमानसेः ॥ अर्चेनीयोऽतुमन्तव्यो दास्यति सुसम्पदः ॥ 
॥ १३॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे पारिशिष्टाध्यायः ॥ १ ॥ 
इति हारीतसंहिता समाप्ता! | 


प्रकारसे आत्रेयनीने शरीरकी चिकित्सा विस्तारे कह दी तब मा तेनवाला < 
हारीत मनि सनके ॥ १ ॥ तिस श्रेष्ठ गरुको मणामकर अंतःकरणम मसन्नहो देव- 


उत्तम हा 
__त्ाओंकी नदीके तीप आतही सान'ध्यानमें"र्त "होता: क ॥ऽमहषिके वचनों 


A 












१२९८०८७). . हारीतसंहिता । 


, ऋहे हये इस शाखको जो सुनता है वह सब पापेसें छुटकें सुखको थाप्त होता हे ॥ ३ | 
` यहळे यह शास्त्र ब्रह्माजीने कहा है पीछे अत्रिमुनिने फिर धन्वंतारेने कहा है और अश्विनी- 
कमारोंने कहा हे ॥ ४ ॥ ऐसे वेदमें युक्तहुआ यह शाख चळा आता है निदित करनेके 
योग्य नहीं है और अनेक शाखोंको जाननेवाळे अन्य बहुतसे ऋषिर्योने अनेकमकारसे कहा हे 
॥ ५ ॥ और इन आगे कहेहर ऋषियोंका मत हे इसवास्ते सबको माननेछायक हे चरक 
> त्रत, वाग्भट इत्यादिक ॥ ६ ॥ मख्य ऋषियोंसे यह संहिता यग * में कही हु 
~ ॥ ७ ॥ अभिमनि सतयगमें वेद्य*होते भये द्वापस्में सुश्रत होति भये ओर कलियुगर्मे वाग्भ- 
ˆ टनामवाळा महान्‌ वैद्य दीखता है ॥ ८ ॥ ओर वेष्णवी, आश्विनी, गार्गी, माध्याह्निका 
माकेडेया, ये साहिता योगराजने कही हैं ॥ ९ ॥ और आयुर्वेद संहिता ऋषियोंने अनेक 
काएके मंत्र और औषधोसे युक्त कर दी है ॥ ९० ॥ और अग्निवेश, भेड, जातूकण्य 
पराशर, हारीत, क्षीरपाणि, ये छह ऋषि कहे हैं ॥ ११ ॥ ओर जैसे मृगोॉमें सिंह हे ओर 
सर्पोर्में शेषनाग है देवताओंमें शिवजी हैं तसेही वेद्योमें आत्रेयमति उत्तम हैं ॥ १३ ॥ इस- 
वास्ते यत्रसे उत्तम वैद्योने आदरसे सुंदर मनसे-अजिमुनि पूजन करनेको योग्य हैं ओर _ - 
माननेकों योग्य हैं सख संपत्ति इन्होको देवेंगे ॥ १३ ॥ इति वेरीनियासिबुधारीवसहायपुत्र 
वेद्यरविदत्तशार्यनवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां पारेरिष्टाध्यायः ॥ १ ॥ 


॥ इति हारीतसंहिता संएणा । 
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(४) जाहिरात । ं 
शी 
४-चतुर्थभागमें भो एक २ रोगपर अनेंक प्रकारके काथ, गोलियां, चणे, रस आदिकोंस ! 
चिकित्सा वर्णित कर स्वानुभव प्रकाशित किया है कीमत २॥) ₹० 
५-पश्चमभागमें कमेविपाक ( अमुक पाप दोषसे अमुक रोग ) कुण्डछी ग्रह योगसे. 
सिद्ध कर प्रायश्रित्तपवक उत्तमरीतिसे चिकित्सा वर्णित की है । कीमत ५॥) ₹० चा 
६-पघष्ठभागमें भो कमेविपाकपूवेक चूर्ण, लेप, काथ, तेळ, स्वेद, दाग आदिकोंसे पकट 
रोग अथीत्‌ गळगण्ड, गण्डमाळा, यन्धि, अर्बुद, छीपद, बण, भगन्द्र, उपदंश, कृष्ठ आदि 
रोमको चिकित्सा भी है। ओर खो रोग ( मद्र आदि ) बाळ रोगोंकी चिकित्सा तो पर्ण 
रूपसेही दरसीई हे । कामत ४॥) ₹० | 


ह... _ बृद्धवैद्य वङ्गसेन कृत- र नी 


आयुरवेदोद्वारक 





यह ग्रंथ सम्पूर्ण वैद्यक ग्रंथोका सारभूत और शोम फळ देनेवाळाहै क्‍योंकि, इसमें बहुतसे _ 

सिद्मयोगही छिखे गये हैं । निस वैद्यके हृदयमें यह चिकित्सातत्त्व संग्रह स्थित रहता है “' 
वह इस निदान चिकित्साके भभावसे कदापि द्रिइताकोः प्राप्न नहीं होता । जब श्रीकृष्णः ` 
` भगवानने अपते चरण कमछोंके प्रभावसे इस परथ्वीको आरोग्य किया फिर कुछ काळके पश्चाद... 











